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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
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संसारके समख विज्ञान जिस तरह भाव-स्वभावोकि विशिष्ट प्रकारके वर्गीकरण. पर 
थवा अन्वय व्यतिरेक पर अपना प्रथक् अस्तित्व रखते हैं, उसी तरह आठुनेंद भी 
अपना पथक अस्त्व रखता दूसरी भाषामें इसे यों कह सकते हैँ कि agia 
` शास्त्र भी अपने विशेष प्रकारके दाशनिक सिद्धान्त पर अवलम्बित हे । किसी शास्त्रके 
अध्ययन करनेके पहले उस शास्त्रके आधारभूत सिद्धान्ता तथा उन सिद्धान्तोंकों gg- 
भूमिकाका ज्ञान परमावश्यक है । अतः इस “पदाथ विज्ञान' नामक पुस्तकसें gels 
उक्त मूलभूत दार्शनिक सूत्ररूपेण निर्दिष्ट सिद्धान्तोंके qe ग्ंथियोंकी उद्घाटित करने 
तथा उन सिद्धान्तोंके परष्ठभूमिकाको दशनिका प्रय्न किया गया है। ” 
विधाताकी सर्वोत्कृष्ट सृष्टि मानव हे और मानव इहलोकम पुरुषार्थप्रातिके लिये 
स्वभावतः ही aq होता है। पुरुपार्थप्रालिके लिये दीर्घायुकी आवश्यकता है और 
दीर्घायु, आरोग्य संरक्षणसे ही लाभ हो सकता है । अमिवेशादि शिष्योंकों भगवान्‌ 
पुनर्वेसु आत्रेय इसी लिये सर्वे प्रथम “दीघजीवन' जिज्ञासाका उपदेश करते हैं, और 
साथ ही पुरुषार्थ प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय आरोग्य संरक्षण वतलाते हँ । धम, अथ काम / 
और मोक्ष इन चार gande आरोग्य ही सूल कारण हे ऐसा उपदेश करते हैं ।# i 
आयुर्वेद शास्त्रका उद्देश्य तथा प्रयोजन उक्त आरोग्य संरक्षणके साथ-साथ आत जनाको | 
अत्तिसे मुक्त करना भी है ।| उक्त उभयकाव्ये सम्पादनार्थ विभिन्न गुण-कर्सवाले द्रव्यों १ 
की आवश्यकता होती है । इन विविध द्रव्योंके अन्दर रहने वाले गुण-कर्म एक्जातोय | 
तथा विजातीय दोनों तरहके होते हँ, और ये गुण-कर्म द्रव्य के अन्दर किसी बिशेष | 
सम्बन्धसे ही रहा करते हें । अतः आरोग्य संरक्षण तथा अत्तिनाशनके लिये दोर्घायु 


pe : सिद्धान्तके जिज्ञासुऔँको गुण-कमे aS ey सामान्य कम विशेष 
i गुण, विशेष कर्म तथा द्रव्यगत : NNN यो(आदिका विशोष- 
a ज्ञान परमाश्यक R | 
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| मानव सश्कि आदिकालमेँ हि अभावके कारण 
a: मानव अति सुखी था । परन्तु ७... नव टक प्रसारके साथ-साथ उक्त मानसिक 
y: विषमताआंका भी प्रसार हुआ, तब देह धारियोंके अन्दर नाना प्रकारके मानसिक तथा 


x “अथातो दीघ जीविती प्रमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥” 
“वर्साथे काम मोक्षाणामारोग्यं सूलसुत्तमम ॥” ( चरक सू० १ ) 


1 “RT ` स्वास्थ्यरक्षण मात्तस्यरोगनुत्‌  ( च० fae ३) 
CC-0. Gurukul Kangri Collection , Hari dwar s 
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(a) 
शारीरिक आधि व्याधियोंका मी प्रादुर्भाव हुआ । इन व्याधियोंके कारण ऋषिगणोंके 
ब्रत होम आदि आध्यात्मिक कार्यों में वाधायें दोने लगीं और तब इन वाघाआँसे वाधित 
होकर हिमवत TAH इनसे मुक्ति पानेके लिये ये विचार विनिमय प्रारम्भ हुआ E फळ: 
स्वरूप महर्षि भरद्वाज उक्त गोष्ठी द्वारा अग्रगण्य निर्वाचित हुए और ब्रह्मा प्रजापति- 
अच्विनीकुमार आदि गुरु परम्परासे उपनीत भगवान्‌ इन्दके यहां आयुवे दज्ञान ळाभाथं 
भेजे गये । महि भरद्वाजने भगवान इन्द्रसे गृहीत आयुगेदको अपने सभी सहकर्मी 
ऋषियोंको यथावत बतलाया । वढी आयुर्गेंद सारे मर्खलोकमें प्राणधारिओंके कल्याणार्थ 
गुरु-परम्परासे प्रचलित हुआ | 
'आयुषोवेदः आयुगेदः' तथा “आयुविन्दति अनेन इत्यायुनेदः” अर्थात्‌ अयुका ज्ञान 
अथवा लाभ जिस शास्त्रके अध्ययनसे हो उसे आयुर्गेद कहते हैं । आयुके ज्ञान तथा 
लाभके लिये सर्व प्रथम आयु" क्या है यह जानना आवश्यक है । 
“शरीर जीवयोर्योग: जीवनं, वनावच्छिन्न कालः आयु: ।' 


‘ay कहते हैं। और भी-- 
“ठारीरेन्ट्रिय सत्वात्मा संयोगो धारि जीवनस । 
निलगश्चानुबन्धञ्च पर्य्ययेरायुरूच्यते ॥” 
(a° ae १) 
अर्थात्‌--शरीर, इन्द्रिय, सत्व (पन) और आत्मा, इनके संयोगको धारि जीवि 
॥ नित्यग अनुबन्ध तथा Hy कहते दै । ये सब आघुके पर्याय शब्द हैं । अत: आयुके ज्ञान 
कें लिये तथा छाभके लिये सर्व प्रथम शरीर-इन्द्रिय मन तथा आत्माका ज्ञान होना 
आवश्यक है। शरोर पाश्रभीतिक है । इन्द्रियाँ सी आयुर्वेद शास्त्रमें भौतिक ही मानी गई 


ज्ञानमात्रसे ही आयुक्ता ज्ञान तथा लाभ संभव नहीं; क्योंकि मानव केवळ भौतिक नहीं 
है। शरीरके साथ-साथ शरीरि तथा शरीर और शरीरिको Has बनाने वाळे “सन” 
का भी ज्ञान होना] परमावऱ्यक है । इसोसे भगवान पुनर्वसु आत्रेयने कहा है कि 
“Gama शरीरं च त्रयमेतत्‌ त्रिदण्डवत । 
लोकस्तिष्ठति संयोगात्‌ तत्र सबप्रतिष्ठितम ॥? ० 


 . ॐ RAA यदा रोगा; प्रादुभूताः शरीरिणाम्‌ । तवोपवासाध्ययन ब्रह्मचये 
व्रतायुधाम्‌ ॥  तदाभूतजनुक्रोश पुरस्कृत्य महभ्यः । समेताः, पुण्यकर्माणः पाइवे- 
fanaa: aH ॥ 


अर्थात--शरीर और जीवके योगको जीवन और इसके साथ जुटे हुए कालको 


। हैं! । अतः शरीररक्षाके लिये प्महाभूतका ज्ञान आवश्यक है । केवल पश्चमहाभूतके , 


(aeaea) 


ay ॥ Pr 
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अर्थात्‌--यह लोक ( कर्मपुरुष ) सत्व ( मन ) आत्मा ( चेतनादातु ) और 
शरीर ( पंचमहाभौतिक ) इन तीनोंके त्रिदण्ड ( तिपाई )के स 
F कुछ इसीमें प्रतिष्टित है । तालये यह है कि सत्व आत्मा और शरीर इन 
नोंके संयोगका १णज्ञान ही आयुका ज्ञान है और इन तीनेंके संयोगको समभावसे 
सवंदा अक्षुण्ण बनाये रखना ही आयुका लाभ इस प्रकार आयु-ज्ञान तथा आयु- 
लाभके लिये शरोर, इन्द्रिय, मन तथा आत्साका ज्ञान एवं उनके संयोगको अक्ष॒ुण्ण 
रखनेका उपाय ही आयुर्वेद है 


संयोगसे खड़ा 
र्‌ 


A: 


आयुर्गेद शाध्त्रका सम्ग्रकन्ञान तभी संभव हे, जब आवुर्वेदके छात्राको उनके 
आधारभूत सिद्धान्तो तथा उन सिद्धान्तोंको प्रष्ठभूमिका (भारतीय दशनो) का ज्ञान हो । 
यद्यपि आयुर्गेदके संहिता-परन्थोमें यत्र-तत्र प्रसंगवश आयुर्वेदके मूलभूत सिद्धान्तो तथा 
उनकी पृप्टभूमिकाका भी विभिन्न परिषदोंमें उद्धरण प्रात होता हे तथापि ये सूत्र 


~~ 


ead निर्दि होनेके कारण तथा विकोण होनेके कारण आयुर्गेदके छात्रोंको उनके 


ज्ञानमें वढी कठिनाई होती है । प्राचीन कालमें अध्ययनाध्यापनका डंग आजके ढंगसे . 


बिलकुल भिन्न था । आजकलके ग्रन्धप्रणयनक्ा भी ढंग पहलेकी तरह नहीं । प्राचीन 
कालमें सब प्रकारके ज्ञानोंका सूळ खोत एक ही ज्ञान अर्थात्‌ परमत्वका ज्ञान माना 
जाता था और इसलिये विभिन्न ज्ञानोंका दिदशन करते हुए उनके समन्वयकी चेष्टा 
की जाती थी ; यही कारण है क्रि आयुर्वेदके संहितात्रन्थोसें भी -विसिन्न carat त 

सम्प्रदायोंके सिद्धान्त यथास्थल आवश्यकतानुसार उद्धृत किये हुए मिलते हैं। 
प्राचीन कालमें गुरु, शिष्योंको सवग्रथम जिज्ञासु बननेका उपदेश देता था । इस प्रकार 
जिज्ञासु शिष्य जित विषयका ज्ञान करना चाहता था अपना लक्ष्य उस विषयपर केन्द्रित 
कर्‌ अपने मनमें उत्पन्न हुए विविध प्रइनों तथा शंक्राओंको Jee सामने रखता था 


और गुरु उसके उन प्रइनों तथा शंकाओंका समुचित उत्तर देता एवं समाधान करता , 


था । उक्त प्रइनोत्तर एवं झंकासमाधानमें प्रइनोत्तर और दांकासमाधानका कम प्रधान 
और विषयका क्रम प्रायः गोण होता था। आजकलके शिक्षणका ढंग उक्त शिक्षणशली 


के बिलकुल विपरीत है । आजकल तो geal ही सभी प्रइनोत्तरों तथा झंकासमाधानों * 


को तेय़ारकर नियत समय पर विद्यार्थियोंके सासने स्वयमेव कहना पढ़ता है । प्राचीन 
कालके विद्यार्थी जिज्ञासु होते थे अतः उनके सनमें सदा तरह २ के प्रश्न तथा झांकाए 
अभीष्ट ज्ञानके लिये उठतो रहती थी, पर आजके विद्याथी तो सदा यही चाहते 
हैं कि उन्हें सब कुछ उनके गुरु ही बता दें। वे स्वयं इसके ऊहापोहमें पढ़ना नहीं 
चाहते । ऐसी परिस्थितिमे संहिता अन्धोंके अध्य़यनाध्यापनमें सभावतः दी जो 
'अड्चनें उपस्थित होतो हैं .वे सर्नविदित हैं। आजकलके उपाध्याय तथा विद्यार्थी 
दोनोंके सामने यह समस्या बहुत दिनोंसे बनी हुई हं। इसी समस्याको हल 
FAH प्रयत्न इस पुस्तकमे किया यया हैं । 
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> 


, में पदार्थ-विवेचन तथा पदार्थ वर्णन है । इस अध्यायमें आयुर्वेद 


`= वादक्रा सामज्ञप्य दिखाते हुए आधुनिक परमागुवाद 
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प्रस्तुत पुस्तकके प्रणायनक। सारा श्रेय परम पूज्य-गुरुवर श्री वैद्य यादवजी 
त्रिकमजी आचार्यको ही है जिनकी सतत प्रेरणासे यह पुरक लिखी गई है । पुस्तक 
प्रणयनमें इस बातका विशेष ध्यान रखा गया है कि संहिता ग्रन्थोंमें जो दाशनिक 
विवेचन--_ सृष्टि विज्ञान तथा अध्यात्मसंबन्धी-यत्र-तत्र विखरे पडे हैं उनका क्रम- 
Ge समुचित संकलन हो और उनके रहस्योंका उद्घाटन किया जाय । साथ at 
यह भी दर्शनेका प्रयत्न किया गया है कि आयुर्वेद mat अध्ययन तथा व्यवहारमें 
उसको क्या उपयोगिता है । आयुर्दा क्षेत्र सृष्टि विज्ञान तथा आध्यात्मिक विज्ञान 
तक ही सीमित नहीं, वरन जगतके सृष्ट पदार्थौके वर्गीकरण तथा उनके गुणधर्मका 
विवेचन भी आयुर्वेदका प्रधान प्रतिपाद्य विषय है । अतः पदार्थ-विज्ञान जो आयुर्वद- 
maA पृष्ठभूमिका है उसका ज्ञान आयुर्वेद जिज्ञासुओंको सर्वप्रथम होना परामवश्यक 
है । इसी दृष्टिकोणसे इस पुस्तक्रक्रा नाम भो “पदार्थ-विज्ञान' रखा गया है। 


सम्प्रति आयुर्गेदका अध्ययन प्रधानतः चिक्रित्सा व्यवसायके लिये किया जाता 
~ ~ किट ` EN लिये 
हैं। चिकित्सा व्यवसायके ज्ञानके लिये चिकित्साका साधनभूत द्रव्य ( जिनके 
द्वारा चिकित्सा करनी है ) का ज्ञान सर्वप्रथम आवश्यक है । अस्तु 


_ अथार्थ ज्ञान तथा अनुभवके लिये उसके साधन ( प्रमाण ) का ज्ञान होना 
आवश्यक है । प्रस्तुत Gast सर्गभ्रथम प्रमाणक्रा वर्णन इसीसे अभीष्ट हुआ है । 
प्रमाणेकि द्वारा दी प्रमाका ज्ञान होता है । पदार्थज्ञान ( पुस्तकका प्रतिपाद्य विषय ) 
मा है जो प्रमाणोंके द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है। अतः आयुर्गेदके संहिता 
म्रन्थोमें जिस प्रकार प्रमाणोंका वर्णन उपलब्ध होता है उनका संकलन कर प्राचीन 
तथा अर्वाचीन प्रमाण मीमांसाके साथ समन्वय किया गया है। और उनके व्यव- 
हारिकता ( maè अध्ययन तथा चिकित्सा व्यवसायमें ) का प्रतिपादन किया गया 


है 
5 । पुस्तकका प्रथम अध्याय इसी विषयका प्रतिपादन करता है । द्वितीय अध्याय 


we वेद शास्र द्वारा ग्रहोत 
बंशेषिक षपदा्थौका निरूपण तथा उनके लक्षण आदिका आलोचनात्मक विवेचन 


राय è 
क्या रया हे और उनकी व्यवहारिकताको दर्शाया गया है । इस अध्यायके चार 
पाद्‌ हॅ, जो निम्न प्रकार विभक्त किये गये हैँ: 


प्रथमपाद्‌-इसमें पदार्थं क्या है, उसके ज्ञानक्री क्या 
वर्गीकरण अर्वाचीन तथा प्राचीन दार्शनिक्रोने कित दृश्सि किया 
है। पुनः Ne तथा द्रव्यके सम्तरन्धमें पौरस्य 
दिग्दशन कराया गया है । पश्चात्‌ द्रव्यके भेद तथा उनका 
व्यवहारमें उनकी उपयोगिता सिद्ध को गई है । 


आवश्यकता है, उनका 
है इत्यादिका वर्णन 
एवं पाश्चात्य विचारोंका 
पथक २ निरूपण और 
साथ ही परमाणुवाद तथा प्रकृति- 
. और प्राचीन परमाणुवादका भेद 


alt 


nm 


ag किया गया है । अन्तमें जड़ तथा चेतन भेदसे द्रब्योंका वर्गीकरण किया गया 
| हे और कारण तथा कायेद्रव्यका भेद बतलाया गया है । 


नेक 

मी तीय्पाद--इसपादमें गुणकर्म निरुपण तथा विवेचन किया गया हैं। 
हो | गुणकर्मके सम्बन्धमें आधुनिक विचारोंका दिग्दशेन कराते हुए उनके ज्ञानकी 
a उपादेयताका प्रतिपादन किया गया है । 


a तृतीयपाद--सामान्य तथा विशेषक्रा निरूपण तथा विवेचन इसपादमें किया 

कि गया है। ga ज्ञानके लिये उनके जाति ( सामान्य ) तथा व्यक्ति ( विशेष ) का 
ज्ञान परमापदयक हे। agi शास्त्रका प्रधान प्रयोजन स्वास्थ्ये रक्षण और 

q- | = ace hes ह eat 2 
अतिनाशन है । यह काये द्रव्योंके सामान्य गुण कमे तथा विशेष गुण कमके ज्ञानके 


5 . p 5 Ee 2 
* विना कथमपि सम्पन्न नहीं हो सक्रता। खास्थ्य रक्षण तथा रोगनाशन दोनों 
| arid देह-धातुओंको साम्यावस्थामें रखना पढ़ता है । स्वास्थ्य रक्षणमें साम्यावस्थाको 

ता ' agm बनाये रखनेके लिये, प्राणधारियोंके शरीरमें सदा सुजन तथा विनाशका चक्र 

के ' चलते रहनेके कारण, आवश्यकतानुसार सामान्य तथा विशेष गुण कम वाले द्रव्यें द्वारा 
| पूर्ति करना पढ़ता है । स्वास्थ्यको परिभाषा पर पाठक यदि एक बार दृष्टिपात करें 
|. तो उन्हें इस तथ्यका सहजमें ही पता लग जायगा--- 

if 


“समदोप: aa. समघातु मलक्रिय: | 
) ` प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते |” 
। अर्थात्‌--शरीरके सूलभूत उपादान दोष (वात, पित्त, कफ) जब सम-सम्यावस्था 
। में हों, अम्नि ( कायामि ) सम हो, धातु ( रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मजा, शुक्र 


। आदि ) सम अवस्थामे हों, मलक्रिय--अर्थात्‌ शरीरसे अनिष्ट पदार्थोका ( जो आहार- 
| | पाक तथा धातुपाककी अवस्थामै उत्सजित होते रहते हैं ) निष्कासन, समुचित- 
। eat होता हो और उक्त सभी क्रियाओंके - समुचित होते रहने ( समभावसे 
i होते रहने ) के साथ २ आत्मा, इन्द्रियां और मन प्रसन्न हाँ तो उसे स्वस्थ कहते 


हैं, ऐसी परिस्थितिमै सतत विनाशका चक्र चलते रहनेवाले शरीरकी पूतिके लिये 
आंहार-द्रव्योंके गुणकमौका ज्ञान और उन गुणकमोक्रे सामान्य और विशेषका ज्ञान 
| हुए बिना स्वास्थ्य रक्षणमें कथमपि कोई कृतकाये नहीं, हो सकता । इसीप्रकार रौग- 
| नाशनमें भी उक्त सामान्य तथा विशेषका ज्ञान परमावश्यक हे क्योंकि “सवथा सर्व- 
| भावानां सामान्यं बृद्धिकारण । हासहेतुविशेषश्व” यह अकाट्य नियम है ओर रोग 
P इसके अतिरिक्त कि शरीरके अन्दर किसी धातुकी वृद्धि हास तथा विक्त हो और क्या 
| है? और चिकित्सा भी तो शरीरके वढे हुए दोषोंको घटाना और घटे हुएको बढान! 
| तथा समकी रक्षा करना ही हे-- 

| “agit भिषगादीनां शस्तानां घाठुवद्धत | 

l प्रवृत्तिर्धातु साम्यार्था चिकित्सेत्यमिधीयते॥” . . 

| 
\ 
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। इस प्रकार किसी शरीर धातुको बढ़ाने तथा घटानेके लिये द्रः्यांके सामान्य तथा | 
विशेष गुणकमौका ज्ञान आवश्यक होता है । द्रव्यगत सामान्य गुण कर्म तथा विशेष | 
aasa ज्ञान सामान्य तथा. विशेष ज्ञानके बिना कभी भी संभव नहीं। अतः सर्व- 
'प्रथम आयुर्गेद शास्त्रमै सामान्य तथा विशेषका वर्णन किया गया है । भगवान इन्द्र से | 
आयुर्गेंदकी शिक्षा ग्रहण कर महि भरद्वाज अपने सहकर्मी ऋषियोंके साथ जब | 
आनवके कल्याण-कामनासे दविमवत्‌ Ta समवेत होकर ध्यानस्थित हुए तो-- | 


“सहषयस्ते द्दशुयथावज्ज्ञानचक्षुषा | 


सामान्यं च विशेषं च गुणान्‌ द्रव्याणि कम च ॥ 
५ “ समवायं च तज्ज्ञात्वा तन्त्रोक्तं विधिमास्थिताः | | 
3 लेभिरे परम शर्म , जीवितं चाप्यनश्वस्म्‌ ॥” 
काने ( च० सू० १) 


ज्ञानचक्षुओंके सामने सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, क तथा समवाय इन छः | 
। पदाथौको देखा ओर उनके ज्ञानसे तन्त्रोक्त विधि ( शास्त्रोपदिष्ट विधि दितका ग्रहण | 
. और अहितका त्याग ) को अपनाया जिससे उन्हें परम शान्ति प्राप्त हुई और अनश्वर 
जीवन प्राप्त हुआ । | 
चतुर्थपाद--इसपादमै समवायका निरूपण तथा वर्णन किया गया है । द्रव्यके | 
अन्दर उक्त गुणकमं किसी संबन्धसे ही रहते हैं । यह संबन्ध नित्य होता है | 
अर्थात्‌ आप किसी*प्रकार एथिव्यादि द्रव्योंके गुरुत्वादि गुण तथा पतनादि कमेको एथक 
नहीं कर सकते । WHT होने पर भी ये गुण कर्म, £्य़से प्रथक नहीं पाये | 
जाते हैं । इस प्रकार गुणकमौका RAH साथ यह अप्रथग्भावरूप जो संबन्ध है वही | 
* समवाय है । समवाय ज्ञानके बिना द्रव्यके विवेचनमें कोई भी सफल नहीं हो सकता | | 
तृतीयाध्याय--इस अध्यायमें तत्वमीमांसाकी गई है । आयुर्गेदके ग्रन्धोंमें | i 
सुष्टिवर्णनमें चतुविंशति cate वर्णन मिलता है अतः उन तत्वॉका विशदीकरण | 
उनके मूलखोता ( साख्य ) को उद्धत करते हुये किया गया है । | 
चतुर्थाध्याय--इस भध्यायमें आत्ममीमांसा हे । आत्मा और परमात्माका 
भेद, लिङ्गशरीरका वर्णन तथा निङ्गशरीरके साथ पूर्वजन्म कृतकर्म किस प्रकार आमुक्ति 
पर्यन्त चिपटे रहते हैं, जिनकी वजह से आत्माको बार २ विविध योनियोंमें संचरण ! 
करना पढ़ता है आदि विषयोंका वर्णन किया गया है । आयुगेद्‌-शास्त्र कर्मविपाककी | 
भी मानता है । आयुगेदके संहिता ग्रन्थॉंमें अनेक स्थलों पर ऐसा वर्णन पाया जाता | 
है कि देदधारियोंके पूर्गजन्मळृत शुभाशुभ कर्मा के फलस्वरूप उन्हें आरोग्य, तथा| 
रोग प्राप्त होते हें । अनेक ऐसे भी रोग होते हैं जो औषधा द्वारा साध्य नहीं aa! 
जो कंज होते हैं और भोगके पश्चात स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं । IA 
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T इस पुस्तकके प्रणयनमें जिन २ मित्रों ने सहायता दो है उनके प्रति कृतज्ञता 
दा करना मेरा कर्तव्य है । गुरुकुल विज्वविद्यालयके दर्शनके प्रौढ पंडित प» 
से छुखदेव जो विद्यावाचस्पति तथा प्रो० नन्दलाल जी खन्ना पाश्‍चात्य दर्शनके उपाध्याय 
जब अपने असूर्य सम्मति तथा परामर्श देनेके कारण हमारे विशेष धन्यवादके पात्र हैँ । 
_ | RPE वेरवविद्यालयक्े प्रस्तोता Fo वागीइवर जी विद्यालंकार भी मेरे उसी प्रकार 
के पात्र हैँ जिन्हेनि पुस्तककी भाषा सुधारनेमें मेरी सहायताकी हे । अन्तमें 
रमप्रिय शिष्य सत्यपाल जी आयुर्गेदालंकार (ग्रह चिकित्सक श्रद्धानन्द सेवाश्रम) 
mie विरवविद्याल्यको भी धन्यवाद्‌ दिये विना नहीँ रह सकता जिन्होंने इस पुस्तक 
केपाण्डुलिपिको स्पष्ट तथा प्रेस योग्य बनानेमें पर्याप्त परिश्रम किया है । 
निवेदक a 
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| आयुर्वेदके अच्छे ग्रन्थोका अभाव सवंसाधारणके साथ ही विशेष 

4 ज्ञानके जिज्ञासुको भी खटक रहा था। इस अभावको दूर करनकी 

| इच्छासे श्रीबेद्यनाथ आयुर्वेद भवन ने पुस्तकप्रकाशन काय प्रारम्भ किया 

| था । उसी पुस्तक्रमालाका यह सातवां पुष्प आपके सामने रखते हुए 

i हमें प्रसन्नता होती है । | 
प्रस्तुत ग्रन्थके विद्वान्‌ लेखक गुरुकुल कांगड़ी (हरिद्वार) | 

h- आयुर्वेदिक कालेजके सफल प्रिंसिपल रह चुके हैं और इस समय | 


अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेदिक कालेज, वेगूसरायमें प्रिंसिपल हैं | | 
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00) 
श्रीबेद्यनाथ आयुर्वेद भवन | 
( कलकत्ता, पटना, झाँसी, नागपुर ) | i 


है 
è | विनम्र 
पटना । रामनारायण शर्मा, वैद्य 
> | 
ता० १०-६-४८ | Si 
| 
[ 
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आत्म निरूपण — है २३६ | परिचालना 
आत्मा या पुरुष अनेक हैं ~ २३७ `| त्रयोदश विधकरण 
Bii काय , २३७ ` इल्द्रियोंके विषय 
> शके संयोगसे प्रतिमे चेतन्य-२३८ करणोंमें अन्तःकरणका प्राधान्य 


ata निरूपण -- 
साख्यसम्मत विकास क्रम -, २४० 
महत्तल-बुद्धिका लक्षण और कार्य २४१ 


विशेष और अविशेषोंका निरूपण 
लिङ्ग-शरीरका निरूपण 


Haridwar ४ 
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कारण 

स्‌क्ष्य 

वक्ता 
लिङ्गलिङ्गनो 
युक्तपेक्षस्तक: 
अनुमी ति 
साधवत्ता 
Judgement 
Aris to te tion 
Cat egori sal 
व्यापकारस्तर्कः 
गुणयोगद्वचनं 
सकलत्वे 

वेद्य को 

करने 
तत्समवेतं 
गौको लाओ 
accured 
आयुर्वेदाध्यापन 
प्रचा 

भाग 

उपेक्षित ` 
पावने 
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सृक्ष्म 
व्यक्ता 
लिङ्गलिङ्गिनो 
बुक्तपपेक्षस्तर्कः 
अनुमिति 
साध्यवत्ता 
judgment. 
Aristotalion 
Categorical 
व्यापकारोपस्तर्कः 
गुणयोगाद्यद्वचनम्‌ 
सकलतत्त्वे 
वेध को 
कराने 
यत्समवेतं 
गौ--को--लाओः 
occured 
आवुरवेदाध्ययन 
प्रजा 
भग्न 
अपेक्षित 
पवने मतः । 


Gace) 
अशुद्धि 


नारदीयसूत्र 
न्अयत्र ` 
प्रतीत 


frat 


परात्मा 
Priary 
Commanly 
Elicit 
2१ 
उपयुक्त 
तथा 
तस्य 
खाद्य 


राशि-पुरुष 
कारणानामवेमलाद 
सर्वाश्रयस्या 
तैरंगयोनश्च 


त्रिगुणत्वादि 


a 


देशान्तरगतिस्वप् 
सम्प्रदोषः 
ज्ञानस्यभाबो 
ज्ञान से 
अन्तरभ्यन्तर 
गभस्तपः 

आह तो 


: सूदधन्यायात्मनः 
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afa 


नासदीयसूक्त 
अन्यत्र 

प्रतीति 

नित्यो 

परमात्मा 

P riori 
Commonly. 
Illicit 

‘i 

उपयुक्त 

अर्थात्‌ 

तच्च 

खाद्यश्‌ 
राशिःपुरुषः 
कंरणनामं वेमल्याद 
सर्वाश्चयस्था 
तेर्यग्योन्यश्च 
त्रिगुणातीतत्वादि 
झुमे 


देशान्तरगतिः स्वप्ने । 
« सम्प्रमोषः 


ज्ञानस्याभावो 
ज्ञान के 
अन्तरमभ्यन्तरं 


` गभस्तयः 


आहतो 
मूदधन्याद्यायातमनः 


अशुद्धि शुद्धि 
चिन्तिःस्वन्दो चिहन्निः्स्प-दो 
पति सहित 

aa सत्व 


Portionalisatins Particularisation 


Facalties Faculties, 
कम्पनात्मकमू कम्पनात्मकम्‌ 
विद्यन्ते विधत्ते 
स्मृतिसदाद्दता स्मृतिरुदाहताः | 
सत्वम जपा सत्वमखसा 
Chilta Chitta 
सोऽमिति सोऽइमिति 
निशामें दिशामें 
Impreptble Imper ceptible. 
Subb Subtle 
will with 
» » 
Courselvies Ourselves 
Innectine Inventive 
Psrgmeti Pragmetic 
Vocubulary Vocabulary 
Idias Ideas 
साक्षादवचं साक्षादवचनं 
(कर्म) / (काय) 
fafaa द्वीन्द्रिय 
Astraction Abstraction 
व्याधान व्यवघान 
Intellectnuals Intellectual 
इस i a 
द्रेव्यश्रितत्वं द्रव्याश्रितत्त्व 


RSS 


® 


ST nnd 
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स्पन्दन 
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चागाजन 
SN 
ade 


व्यवहार साधारण 


१५ 
तथाबह 
बिमाकात्‌ 
दशयति 
अपरो 
तन्मात्राप्य 
इद्मय 
महसे 


` संहृत 


कारणानां 


प्रतिनियमाट्‌ 
कारणों 
द्रष्टा 


भावाच्च 
अनिवार्य 
रूपादियु 

zs 

कारणों 
स्वान्‌ स्वान्‌ 
परस्पराकृत 
केचित्‌ 
प्रकाश 
अवस्थामें 


बाक्यादि ae 


नागाजुन: 

भेद है 

व्यवहारासाधारण : 

२५ 

तथा वः 

विपाकात्‌ 

दर्शयति 

परो 
तनमात्राण्य . 
IHA 
महतसे 
सङ्घात 
-करणानां 
प्रतिनियमाद _ 
करणे , 


भावाश्च 
अणिमादि 
रूपादिषु 
षट 

करणो 

ai स्त्रां . 


, परस्पराकूत : 


केनचित्‌ 
IPRA 
अवस्था 
वाक्यादि . 


fa 
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# श्रीधन्वन्तरये नमः * 


पदार्थ-विज्ञान 


८02 
ti 


प्रथम-अध्याय 


अथातः पदार्थविज्ञाने प्रमाणविज्ञानीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामो 
यथोचुरात्रेयादयो महर्षयः ॥ 
प्रसाणम्‌~“यथार्थालुभवः प्रमा, तत्साधनं च प्रमाणम्‌? (उदयनाचायेः) 
“्रीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌! उपलब्धिः, साधनं, ज्ञानं, परीक्षा 
ग्रमाणसिलनर्थान्तरं समाख्यानि बचनसामर्थ्यात्‌। परीक्ष्यते यया 
JET सा परीक्षा | प्रमीयते$नेनेति करणार्थाभिधानः प्रमाण शब्द: | 
म्मा; ळी Be a ( गंगाधरः ) 
“परीक्ष्यते ब्यनस्थाप्यते बस्तुस्वरूपमनयेति परीक्षा |” ( चक्रपाणिः ) 
आवार्थ-यथार्थ अनुभवके साधनको प्रमाण कहते हैं । यथार्थ अनुभवका 
जिसके द्वारा 'प्रमा” या यथार्थ अनुभवको उत्पत्ति हो उसे 
“प्रमाण! साधन है और प्रमा? उसका साध्य या फल है । 
। जगतका अर्थ गतिमान्‌--चळते-चळते नाश- 


नास 'प्रमा' है । 
yy 

प्रमाण कहते हैं । 
भो ~ ~ 

# वक्तव्य--जगत भोतिक है 


` को प्रास होनेवाछा अर्थात कारणोंमें छीन होनेवाला है। जगतकी GER 


कारण पञ्चसहाभूत है और पञ्चमहाभूतका आदि कारण ‘Aa’ या “परमात्मा? 


है, जो सत्य, विज्ञानमय और आनन्दमय $i सत्य सदा विज्ञानात्मक होता दै 
| न हु विज्ञान -सत्यका स्वरूप हें। जो सत्य और विज्ञानात्मक होगा वह 
आनन्दमय होगा ही, अतः तेत्तिरीयोपनिषद्में विज्ञानको भी ब्रह्म॑ का 
स्वरूप कहा है। जब अनेक बार हेतुहेतुमद्भाव, प्रयोज्य-प्रयोजक भाव और 


a विज्ञान Fa चेदवेदशठ्यू -] स्तक” विभाग ( ' ; 


A 
ठरत ___ ae 
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यया GH तले दानको सत्यता सि हो जाती हे तब equ feat ज्ञानको सत्यता सिद्ध हा जाती ह 
बिज्ञानका नास मिलता हे। इस fated आनन्दको प्रास हाता हे । R ददार्न्त 
आनन्दमय-सऱ्य-विज्ञान, ब्रह्मस्वरूप अनादि, अनन्त आर असोस ह! विज्ञान लक्षण 
अपनी अनन्त शाखाओंसे अपनी सत्यता द्वारा जगतका कल्याण किया करता ह 
4 किन्तु उसके ज्ञानके उपाय सीसावद्ध हे॥ ऐहिक तथा परलाकिक वस्तुओके 
i यथार्थ ज्ञानके लिए “प्रमाण” की आवश्यकता होती हे, अतः इस “पदार्थ- 


जाता 

विज्ञान” नामक पुस्तकमें सर्वप्रथम पदार्थके यथार्थ ज्ञानके साधन 'प्रसाण' का की सं 
e ` Ya) "यो 

वर्णन किया गया है | काय 


प्रमा और प्रमाण--संस्क्कत MRAN “ज्ञान? शब्द सामान्य तथा विशेष प्रमेय 
दोनों प्रकारके जानकारीके लिए व्यव्रहत होता हे । यह ज्ञान यथार्थ तथा अन्दः 
अयथार्थ दोनों प्रकारका हो सकता हे । परन्तु 'प्रमा' केवल यधार्थज्ञान। जिस 
(सत्य ज्ञान ) को हो कहते हैं, यह अग्रथार्थज्ञान ( मिथ्याज्ञान ) के बिल्कुल उसे 
विपरीत है । अतः 'प्रमा' उस ज्ञानका नाम है जिसमें सत्य या यथार्थल्व तथा| E । 
अनधिगतत्व ( Truth & Novelty) ये दो गुण अवश्य ह| | जहाँतक AS 
प्रमाके प्रथम गुण 'सत्य' का सम्बन्ध w , इसमें सभी बिचारका मत एक समान) कहा 
है । परन्तु सत्यके अर्थ विवेचनमें मतभेद दिखाई पड़ता है । प्रधानतः सत्यकी सश 
चार व्याख्याएं उपलब्ध होती हैं। पहला विचारक ‘aa’ के व्यावहारिक 
अर्थकी प्रधानता देता है । वह सत्य उसी ज्ञानको मानता है जो कि अर्थ या | 
प्रयोजनका साधक हो {। पाश्चात्य विचारको यह प्राग्मेटिक-श्यूरी | 
( Pragmetic theory’) J समान 'हे।. sau विचारक प्रधानतः | 
नेयायिकका विचार इस प्रकार है--“जो ( धर्म ) जहां है वहाँ उस ( धर्म ) का -तर 
ज्ञान होना 'प्रमा' कहलाता हे । जैसे घटमें घटत्व ओर पटमें पटत्वका । पाश्चात्य दि 
विचारकोंका यह कोरेस्पोन्डेन्स zagt ( Correspondence theory ) 5 
% । तीसरा विचारक अनुभवके आधारपर उत्पन्न) ज्ञानको (she र्‍या प्रसाई `° 
कहता है। यह पाश्चात्य विचारकोंका “यूरो आफ कोहियरन्स' ( Theory 1.33 


| 
| 


| 
क 
| 

f 

|. 

७: 
i 
Fi 


ar 


& ज्ञान-तं. | । सामान्य विशेषरूपे बुद्धिमात्रे, ज्ञानं द्विवावस्तु- 
मात्रयोतक निर्विकल्पकम्‌ । सविकत्पन्तु संज्ञादिद्योतकत्वादनेकधा । ( शब्दस्तोम ) 
+ वेदान्त परिभाषा--अ०-१ ; 
“यतः अथक्रिय़ा समथ RGIS सम्यक ज्ञानस्‌” और यतश्रार्थसिद्धिस्तत. 
सम्यगज्ञानम्‌ ( न्यायबिन्दु अ. १) 
-> “यत्र यदस्ति तत्र तस्मानुभवः प्रमा Ged, तत्मकारकानभवों वा” 

| ( तत्वच्िन्तामणिः ) 


na 
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| प्रमाण-विज्ञान ड्‌ 
| 


दृ जो Harmony of perience 
of coherence ) ८ ससान a ज ( Harmony of Š 1 ) 
5; या सस्तादित्बका 2a ज्ञानक प्रात कारण सानता ६ ! तवाद 


R| देदान्ती अबाधित्व ( Non-contradiction ) को ae? तथा 'प्रमा? का प्रधान 


जान लक्षण मानते हैं । £? 
:: यह बताया जा चुका हे कि यथार्थ अनुभव या ज्ञाने 
| उपरोक्त सूत्र यह बताया जा चुका हैं कि र A अनुभव या ज्ञान 
“= अतः यह स्व We ही 
ु ( Valid Experience) # WAT कहत है \ तः यह स्त्रय सढ. ह 


हे जाता है कि यथाथ अनुभवक विषय ( Object of va lid experience ) 


बह साधन जिसके द्वारा 'प्रमाता?| विषय (प्रमय) 


“की संज्ञा 'प्रमेय*| होगी । 
का यधार्थ-ज्ञान (प्रमा) राम करता 
ma प्रमेयकी उपस्थितिसात्रस प्रमाका छान 

Ẹ 


उसे 'प्रसाण'+ कहते हैं । प्रमाता तथा 
नही हो सकता हे, क्‍योंकि प्रमाताके ' 


तथा अन्दर प्रमा छाभके लिए किसा स ना आवश्यक हे । अतः वह साधक 


ज्ञान, जिसके अनावम प्रसाता तथा प्रमयक विद्यमान रहनेपर सी प्रसाका लाभ न हॉ 
aa इसीलिए प्रमाणका प्रसाका साघकतस कारण कहा गया 


rEg) उसे “प्रसाण' कहत हं! 
d ial) हा उस दाशांनळ 


तथा है। ऐसा कारण जो साधकतम ( Most essent 
| ने 2) अतः प्रमाणका are 


sag) वाङसयमें करग कहते 
मान | कहा TAT & l 


यको सश्रतानमत TI प्रमाण 

i | तस्याइवरमायमागमप्रयक्षानुमानोपसानरविरुद्धसुच्यमानसुपथास्य y 
a (सुर सू० १।१३ ) 
न | seen —“xxxx प्रयक्षमिति यक्किदि देवाथस्य साक्षात्कारि ज्ञानं 
) का -तदेव प्रयक्षम । तथाहि-- मनोऊक्षगतसश्चान्त॑ वस्तु प्रत्यक्षमुच्यत | 


छ) | इन्द्रियाणामसं ज्ञानं वस्तुतत्वे अमः स्तः FARTS. बु 
A छोकनात , नासान्तः सूत्रवतिप्रवेशनाच BT ग्राहुभाव: भागमा 


सा सान 

| वेक आप्रानां शास्त्रं वा, TATE fag fag: प्रमाणस्तु दित-चात्र 
qà 3१ 
4 उत्र a) आगमः MANNANNA: | आगमा 


न्रसश्चिभ्यां 


i | विरुद्ध यथा-छुराणादिष्वपिश्रयत, <4" यक्षस्य PRE 


& वेदान्त परिभाषा--अ० की | 2 ii 
a + “योष्यःप्रमीयते THA : ( T ga 
१) + “तत्र TAAI जिज्ञासा TITRA प्रवृत्तिः स प्राता ( वात्सायनः ) 


pee  : णोः 5 वात्सा यनः 
` + येनार प्रमिणोति CATA . ( वात्सायनः ) 
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४ पदार्थ-विज्ञान 


oe i 
सहितसिति। आगमस्य प्रयक्षफलस्वात्‌ वरीयस्त्वम्‌ ; तेल TAA IAS 
पूर्व निदिष्टयान्‌ । अनु-पश्चादव्यभिचारि ढिङ्गलिङ्गी मीयत ज्ञायते येन TS 
तदनुमानम्‌ „ तेनानुमानेनाविरुद्धं यथा--प्रनष्टे शस्ये चन्दन घुतोपदि- ` 
उधाभ्यां खचि विशोषणाज्य बिलेयनाभ्यामनुमीयतेऽत्र शल्यमिति, पमा" 
प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ सूक्ष्यव्यवहितविप्रक्ष्दाथस्यसाधनमुपमानम्‌। तेना तीर 
विरूद्धं यथा--मापबन्माष:, तिल्मात्रस्तिलकालकः, विदारीकन्दवत T 
विदारीरोग:, शाळूकवत्‌ पनसिकेलादिकम्‌ ।” ooo 6 | = 
चरकानुमत चतुर्विंध प्रमाण--- S ग्याप 
i “द्विविधमेव ag स्व सच्चासच। तस्य चतुर्विधा परीक्षा । आप्तोपदेशः, WF 
; | प्रत्यक्षं, अनुमानं, युक्तिश्वेति” ॥ (a° सू० ११) 
if उपस्कार टीका--“परपक्षं दूषयित्वा स्वपक्षं साधयितुं प्रमाणानि मान 
अवतारयति । द्विविधसिति--सर्व यस्किश्चित्‌ प्रमाणगम्यम । सतः | 
॥॥ ' ` ` आवरूपं, असत्‌-अभावरूपम्‌ इति द्विविधं । तस्य चतुर्विधा, परीक्ष्यते| मान 
a ji व्यवस्थाप्यते वस्तु खरूपमनया इति परीक्षा प्रमाणं। आप्तोपदेशः, सुमा 
yaa, अनुमानं, युक्तिश्चेति ॥ मार 
गगाधरः--%%%% तस्य भावाभावरूपेण सिद्धस्य सवंस्य द्रव्यः| 
: | गुणकर्म समवायाख्यस्य सामान्यविशेषभूतस्य परीक्षा परीक्षणहेतुग्चतु्धा | पय 
14 ` भवति। का केति, at विवृणोति आप्रोपदेश इत्यादि, आप्तेरूपदिश्यते | जाः 
। यदिदमेवमिदं नेबमित्युपदेश आप्तोपदेश: । शब्दः परीक्षा same ^ 
- शब्यतेडननेति शब्द: | 
a रक्षम्‌ वृत्तिस्तु सन्निकर्षो ज्ञानं बा, यदा हि सन्निकर्षस्तदा ज्ञान 
। प्रसिति: | यदा ज्ञानं तदा हानोपादानोपेक्षा बुद्धयः फलमिति । oe रोर 
MN f मानमिति-मितेन लिंगेनालु पश्चादर्थस्यमान मनुमानमिति । युक्तिश्वेति- | "1 


ee 


ti ad यया Feat तक्यते सा तर्कात्मिका बुद्धिर्युक्तिरिति। उपलब्धि | =f 
i साधनं ज्ञानं परीक्षा प्रमाणमिलनर्थान्तरं समाख्यानि बचनसामथ्यात्‌। 
॥ परीक्ष्यते यया वुद्ध्या सा परीक्षा । प्रमीयतेऽननेति करणार्थाभिधानः | = 
| | ` प्रमाण शब्द: | एपां चतुर्णा परीक्षात्वं प्रमाणखमेभियहुपलभ्यते तदु- र 
है i hee qGaleqe यापार | स IEICE शोक्तिराप्तोपदेशत्वम | इन्द्रियार्थसन्निकर्ष 
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n लाग हातहातमा डागित गसिगिगिममिललततास्ल्ि 


A 


m जन्यत्वं प्रक्षत्वम l लिङ्गलिङ्गी सम्वन्धजन्यत्वसनुमानम | बहुकारणो- 
ja पथत्तिकरणं युक्तित्वमिति । i ; 
दि. चक्रपाणि:-- सम्प्रति परपक्षंदूपयित्वा स्वपक्ष परछोकसाधनानि 
ति, प्रमाणानि अवतारयति-द्विविधसिलादि | सर्वसिति afafa 
a अतीयमानं तंदू द्विविधम्‌ a सवा सच अ 
en Raae ARRITI असदिति ins ts 
। रूपम्‌। परीक्ष्यते व्यवस्थाप्यत वस्तुस्वरूपसनयात पराक्षा; श्रमाणा- 
न्याप्तोपदेशादय उत्तरग्रन्थे स्कुटा भवन्ति |” | 

शः, चरकानुमत त्रिविधप्रमांण--- 

q) “ARa खलु रोगविशेषविज्ञानंभवति, तद्यथा-उपदेशः प्रसक्षमङु- 
नि, मानञचेति ॥? (ae वि० ४ ) 
पत्‌" । उपस्कार दीका- त्रिव्रिधमिति-उपदेशस्य प्रागभिधानं प्रसक्षादु- 
किखित्‌ IAAT 


Oer 


at मानयो: ग्रवृत्तिनिमित्ततया ज्यायस्त्वात्‌ । न ह्यडुपाद्ष्ट ; 

का; सुसानाभ्यां अब बुध्यते । अनुमानात्‌ प्राक्‌ प्रतक्षम । प्रतयक्षपूर्वत्यादछुः 
| सानस्य ।।” 

| जंगाधरः-त्रिविधक्तिति। रोगेति विपमधातवो रोगास्तज्ञाश्चञ्बरा- 


| . A * on व cS त्व A (2 
at दयो देहादिकायंद्रव्यवत्‌। रोगाणां ब्वरादीनां विशेपवाता दिजत्वादार्ना 
at | जातानां रूपाणि, तेषां विज्ञानं विशेषेण ज्ञायन्ते प्रतीयन्तऽननताटठज्ञानं 
पणः | प्रमाणम्‌ । तद्‌ द्विविधमम्राप्यार्थत्रहणलक्षणं, ग्राप्यम्रहणव्डक्षणञ्चोति। 
नतिः | तत्पुनञ्जिविधं तदाह-तद्‌-यथेति | 
i चक्रपाणिः~“रोगाणां विशेषो यथा वक्ष्यमाणो ज्ञायत यन तदू 


| 

| शोगविशेषविज्ञानमुपदेश प्रत्यक्षानुमानरूपं प्रमाणत्रयम्‌। अत्र युक्तरचु- 
| i at Ce णेगे CECR 
| मानान्तर्गखादेव न प्रथककरणम | एतच्च प्रमाणत्रय क्राचत्‌ रार Wied 
| > ~ उ. T ह्विमान्य = wM 
| क्कचिदू' द्वयम्‌ कचिदेकम्‌ प्रीक्षास्यां वतते । यन नान्तरे वाहमान्यादा 
| अत्यक्षमचञ्यं व्याप्रियते ।” 


cop 

0. 

Tal Ss if 

3 मूलसत्रके भावार्थ--शल्यशाख्॒का आद्यत्व आर ABA प्रितपादन करते 
1 S 


; ~A Los 
* | हुए भगवान धन्वन्तरिने saa प्रश्नुति शिष्योसे कहा-- उस आयुवेदक सन 
तदु- | Se और आद्य अंगका Hosa, अचुसान, आगम ओर उपसान इन चार 
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६ पदाथ- विज्ञान 
` 
| र ` दा कर प्रमाण 
} अ्रसाणोंसे विरोध न करते हुए (या दिखाते हुए ) जा उपद्श कर रहा है रीस 
हः उसको तुम लोग धारण करो (as सूः १ ) | 


i १ भगवान पुनर्वछ आत्रेय ( चरक संहिता ११ अध्यायमे ) प्रत्यक्षवादी 
नास्तिकोंका खण्डन करते हुए ओर अपने पक्षका मण्डन करते हुए उपदेश कर सम 
हैं कि--इस जगतमे जो कुछ भी सत्‌. या असत्‌. रूपम वद्यमान हे, उसके वस्तु. 
स्वरूपका निर्णय चार परीक्षाओं ( प्रमाणों ) द्वारा होता है, वे चार परीक्षाएं y 
आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुसान और युक्ति हैं।? पुनः रोगोके विशेष ज्ञानवे 


। उपर 
उपायोंका उपदेश करते हुए ( विमानस्थान ४ र्थ अध्यायमें ) Aaa भगवानने आन 
उपदेश, प्रत्यक्ष ओर अनुमान इन तीन प्रमाणां द्वारा रागनिणयक लिए उपदेश आउ 

शै क्रिया है । | Fe 

| | वक्तव्य--आयुर्वेद WS प्रधानतः तीन प्रमाणाका ही ग्रहण किया गया प्रम 

| | a प्रतीत होता हे । यद्यपि gaa तथा चरकसंहितासे चार प्रमाणाका यत्र-तत्र ड 

| | चर्णन उपलब्ध होता है तथापि उनका वणन प्रसङ्गवश आया हुआ प्रतीत होता | 
| है। gaah प्रमाण चतुष्य सहपि गांतमके & अनुसार चरकमें सांख्या के 

i आंग ओर रामानुजके समान तीन प्रमाणोका हो प्रधानतः अपनाया गया प्रतीत. श 
होता है । उपमानका समावश अनुमानम हो किया गया है । यह उपमानकों ' 
स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मानते । चरक सूत्रस्थानमे आक्षापदश, प्रत्यक्ष ऑर अचुमान- Ei 

\ $ के साथ युक्ति नामक चौथे प्रमाणका वर्णन मिलता है, परन्तु आगे चछका| ( 

i अनुमानकी व्याख्या करत समय युक्तिको अनुमान प्रमाणकी अनुग्राहिकामात्र {| अ 


E सान लिया है । अतः चरकमें तीन प्रमाणोंकों ही मुख्य माना गया हे। चरक) तः 
संहिता विमान स्थान (८ म अध्याय ) में उपसानका स्वतन्त्र वर्णन मिलता 7 
% 1 परन्तु यह वर्णन प्रमाण वर्णनान्तगत न आकर वाद-विवादके arag 
aa वर्णनके अन्तर्गत आया हुआ है ।! | 
j 
२.” प्रमाणके सम्बन्धमे भारतीय दार्शनिकोने भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ की हैं। 
जैसे--चारवाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाणको ही यथार्थ ज्ञानका साधन मानता है| 
बौद्ध, आहत ( जन ) ओर वेशेपिक प्रत्यक्ष ओर अनुमान ग्रे दो प्रमाण मान 
हैं। सांख्य, योग और रामानुज उक्त दो प्रमाणोके अतिरिक्त तीसरा m 


| * “प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि ।” . ( न्याय सूत्र ) 

+ “अनुमान खळ तर्का युक्तापक्षेपः ।” ( च० वि० ४) 
` “इमानि ag पदानि वादमागज्ञानाथमधिगम्यानि भवन्ति, तद्यथा-- वार 
द्रव्यंगुणाः XXXXX प्रत्यक्षानुमानोपमानमे तिह्यम्‌ ।” XXX (ae fae ८ 
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a 


| TO एएएएजाओ 

है. प्रमाण भी मानते हैं। एक नैयायिक ( जरन्नैयायिक ) भी इन तीन प्रमाणोंका 

ही समर्थन करते हैं । 

a अर्वाचीन तथा प्राचीन नेयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द इन 
चार प्रमाणोंको प्रमाका साधन मानते हैं। माहेश्वर सम्प्रदाय वाळे इनका 

समर्थन करते हें । मीमांसकोंका एक समुदाय प्रभाकर मतानुयायी उक्त चार 


0 


Til a ea अल : दै 
। . ग्रमाणोके अतिरिक्त पांचवां प्रमाण “अर्थापत्ति या “अर्थप्राप्ति' नामक स्वीकार करते 


7 NNN व पदा 
न हैं। मीमांसकोंका दूसरा सम्प्रदाय कुमारळभट्टका अनुयायी “तथा वेद 


उपरोक्त पाँच प्रमाणोक साथ २ छठा प्रमाण “अचुपलब्धि' या 'अभाव' नामक 
Sd ` 
a नामक दो आर प्रमाण अर्थात्‌ 
देश ee निति ite टन À i X 
। आठ प्रमाणों द्वारा वस्तुस्थितिका निर्णय करत हँ । तान्त्रिक लोग नवां प्रमाण 


ry Ss ७. ३ Ne . 
मानत है 1 पॉराणिक संभव तथा “प!तहा 


| Spey नामक "मानते Z | इसमें कुछ ऐले भी हैं जो “परिशोषः नामक दसवां 
गया प्रमाण भी मानते हैं& । जो दार्शनिक कमले कम प्रमाणों द्वारा यथार्थज्ञानकी 
तत्र उपलब्धि करते हैं व अन्य प्रमाणोंको अपने कहे हुए प्रमाणोम ही अन्तर्भाव करते 

हे । जेसे--सांख्य, योग तथा आयुर्वेद वाले अर्थापत्ति तथा संभवका अनुमान 
ल्य, के अन्दर तथा अभावका प्रत्यक्ष ओर अनुमान दोनोंके अन्दर एवं ऐतिद्यका 
तीत शाब्द प्रमाण या आप्तोपदेशके अन्तर्गत बताते हैं । 


पाश्चात्य दार्शनिकोंमें भी इसी प्रकार प्रमाण सम्बन्धी मतभेद दृश्गोचर होता 
यान” हे । पाश्चात्य दर्शनमे इस सम्बन्धे विचार करने वाले शास्त्रको (एपीस्टेमोलौजी' 
we, ( Epestemology ) कहते हैं। यह अंग पाश्चात्य दार्शनिकोके यहां भी 
त्र | आवश्यक अंग माना गया हे! । पाश्चात्य दर्शन जब विश्वके उभय पक्ष ( स्वरूप 
परक] तथा वस्तुस्थिति ) का अध्ययन करता है तो उसे उसके निर्णयके औचित्यका 


लता! - - 
ज्ञान > «व्रत्यक्षमेके चारवकाः कणाद सुगतौ पुनः । 
| agma तच्चापि सांख्याः शब्दं च तेऽपि च ॥ 
न्येयायेकिदेशिनोप्येव मुपमानश्च केंचन। 
vel अर्थापत्या सहैतानि चत्वार्याहुः प्रभाकराः ॥ 
है | अभावषषटान्येतानि भाट्टा वेदान्तिनस्तथा । 
मानते संभवेतिह्य युक्तानि तानि पौराणिका जगुः ॥” ( स्वदशनसंग्रहः ) 
शब ang Se ACSA प्रमाणद्यम्‌ । रामानुजीयास्तु TGA शब्द 
— नचेति प्रमाणत्रयमिच्छन्ति । चेशऽपि प्रमाणान्तरमिति ताँत्रिकाः ।” ( सर्वेदरशनसंग्रहः ) 
a ] + “Philos »phy and Epestemology, as we understand them 
८ ) now, may be said to be interwoven with one another, so that 
` one can not go without the other.’ 
छ y ० ( Principles of Philosophy by H. M. Bhattacharya ) 
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1 प्रतिपादन करना आवश्यक हो जाता दै। वह विश्वके ज्ञानसात्रल हा सन्तुष्ट | 
| नहीं होता, अपितु उसे यह भी प्रमाणित करना पड़ता है कि उसका ज्ञान सत्य | 
है है ~ > ग्रथार्शज्ञानके US एवं दशाका विवेचन करता 
एवं यथार्थ है । वह शास्त्र जो यथाथज्ञानके इति एवं दकान र विवेचन र | 
ह उसे 'एपीस्टेमोलौजी या 'प्रमाणसीमांसाशास्त्र? कहते हैं। एपीस्टेसोलॉजी! | 
वह शास्त्र हे जिसके द्वारा यथार्थज्ञानकी उपलब्धि होती हे । इसे संक्षेपमें | 
यों कह सकते हैं कि “एपीस्टेमोळोजी' ज्ञानकी समाछोचना करने वाळा | 
> | 
शास्त्र हे | | 
E के . अध्ययनसे | 
id & इस प्रसाणमीर्सासाशास्त्र ( Spestemology ) व घ्यूयंनस पता | 
शः चलता है कि पाश्चात्य दार्शनिक प्रधानतः प्रत्यक्ष (Perception ) तथा | 
अनुमान (Inference) इन दो प्रसाणोंको ही यथार्थञ्चानका साधक मानते | 
Fa । अन्य प्रमाणोंमें शब्दुप्रमाण (Au thority तथा Verbal testi mony) | 
| र | 
और उपमानका प्रयोग यत्र तत्र प्रयुक्त हुआ मिलता है परन्तु इनका वह | 
स्थान नहीं हे जो भारतीय दर्शनोंमें ह। मेरे विचारसे उपसान प्रमाणका | 
“M ७७ ~ > +A | 
| | कोई सामाञ्जस्य पाश्चात्य दर्शनों में नहीं मिळता | यद्यपि कुछ लोग “एनाळाजी”? | 
। (Analogy) को उपमान से मिलाते हैं, किन्तु उपमानकी व्याख्या करते 
समय यह स्पष्ट हो जायगा कि उपमान एनालोजी क्यों नहीं है । 


प्रत्यक्ष प्रमाणके लक्षण-- 
„ “आस्सेन्द्रियमनोर्थानां सन्निकर्षात्‌ प्रवतते | 


! व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि; प्रत्यक्षं सा निरुच्यते ॥ | 
a ह, Fig 2100 ८ aon bt 3८47५ १271) galea Fo ११) | 
0 sen तु खळ रोगतत्वं बुभुत्समानः सर्वे रिन्द्रियेःसर्वानिन्द्रियार्थान्‌_ 

आतुरशरीरगतान परीक्षेतान्यत्र रसज्ञानात” | (a> fae ४) | 
` “अथ प्रसक्ष-प्रसक्षे नास तद्दात्मना चेन्द्रियेश्व स्वयसुपलभ्यते । | 
तत्रात्मप्रत्यक्षा: सुखदुखेच्छाह्पादय:, शब्दादयस्त्विन्द्रियग्रत्यक्षा:” || | 


A ( च० fe ८ ) 


i ( H M- Bhattacharya ) 
f “Western Philosophy has generally recognised two 


= percepti n, and mediate knowledge or inference.” 
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उपस्क्रार टीका-प्रत्यक्षलक्षणमाह--आत्मेन्द्रियेति । आत्माचेतना- 
qag, इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि। सनः सत्वसंज्ञकम | अर्थाः विषया: 
शब्दादय:, तेपां सन्निकर्षात्‌ संवन्धात्‌। तत्र क्रम: आत्मा मनसा 
संबध्यते । मनः इन्द्रयेः~इन्द्रियाणि-अर्थेः | तत्रेन्द्रयाथसजिकप एव 
प्रत्यक्षे विशिष्टं कारणम , (गोतम सूर १।१।४ )। आत्म मनः सन्निकप स्लु 
अलमानादिसाधारणं कारणम्‌। ALTA तत्काल | आत्मेन्द्रियमनोडर्थानां 
सन्निकर्पलक्षणेत्यर्थः । या वक्ता निश्चयात्मिका बुद्धि: बुद्धिरिह 
इन्द्रियबुद्धिः, प्रचतते सा प्रत्यक्षं प्रमाणं नरुच्यत च्यते, आस्मादि- 
चतुष्टय UAT पात तव्काळं यत्‌ अवितथं ज्ञानं उत्पद्यते तत ग्रस्यक्षंप्रमाणं | 


zu 


a 


क्षपवत्वात अनुमाने स्मृतो च परम्परया आत्मादिसब्िकपजत्व अस्त) 
अतस्वद्व्युदासायतदाछ इति । ग्रीप्मे सूयमरीचयः ससनाप्सणा 
संसष्टाः स्पन्दमाना: लक्ष्यन्ते, तत्रेन्द्रियाथसन्निकषांत्‌ तत्काळ उदेक- 
इति ज्ञानमुत्मयते । तञ्च तस्मिन्‌ तत्‌ इति ज्ञानं श्रम: | ढुरात्‌ च्छु 
अर्थपश्यन कञ्चित तत्काळं नावधारयति स्थाणुरिति वा पुरुष इत वा | 
च्च अनवधारणज्ञान संशय: । एवं श्रमे संशये चापि आत्मेन्द्रियादि- 
सन्निकपजत्बं तात्काल्कित्य॑ चास्ति, अतस्तद्वारणाय पुनरा व्यक्तेति | 
इन्द्रियोपक्रमणीये चोक्तं-तो पुनरिन्द्रियेन्द्रियाथे सत्वात्मसान्नकपजा 
क्षणका निश्चयास्मिकाञ्च इति । यत्‌, आत्मना सनसायुक्तन । आत्मा 
मनः संयोगस्य ज्ञानसामान्ये कारणत्वातू। तथा च-- आत्मा ज्ञः 
करणर्यागात्‌ ज्ञानंत्वस्य प्रवतते |? ( च० झा० १ ) स्वयं न तु इन्द्रिय. 
द्वारेण उपलभ्यते तठत्यक्षं । यञ्च इन्द्रियः स्वयमुपटभ्यते यञ्च ज्ञानं 
इन्द्रियार्थसस्निकर्षात जायते । ` इह आत्मा मनः संयोगस्य उपेक्षितत्वेऽपि 
इन्द्रियमात्रग्नरहणं विशिष्टेकारणत्यात्‌ । शाब्दादीनां प्रत्यक्ष यत्‌ विशिष्टं 
कारणं तदुच्यते । यत्तु समान्रमडुमानादि ज्ञानस्य न तत निवतते | 
अक्षपादोऽप्येवसाह-तथाच-- इन्द्रियाथसान्नकपातसन्त . ज्ञानसप्यपदे-. 
श्यमव्यसिचारि ठय्वप्तायात्मक TARH । (atte ge ११४ ) 
TAAA | आम्मप्रयक्षस्योदाहरणं--तत्रेति । इन्द्रियप्रसक्षस्योदाहरणं 


शब्दादय इीत | 
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गंगाधरः--प्रसाक्षं लक्ष्यते-आत्मेत्यादि । आत्मा चेतना धातुख्यक्त | 
नाम क्षेत्राधिष्ठितं कालानुप्रविष्ट त्रान सत्वरजस्तमो लक्षणं मनसा | 
fagra सत्वभूतगुणेन्द्रिय यागाच्चंतन्य कारणमिति । इन्द्रियाणि | 
पञ्च चक्षुरादीनि xxx बुद्धिहेतुत्लात। न g कर्मेन्द्रियाणि पञ्च | 
पाय्वादीनि, पाय्वादिसन्निकर्ष aga | तषां स्वस्वाथग्राहिल | 
मनः पुरः सरत्वेन ५% । मन इति सत्वसंज्ञक XXX AAA पन्च शब्दा | 
दयः नत मनोर्थाश्विन्त्यांदि: प्रमाणाधिकारान्मानस प्रत्यक्षस्याग्रामाण्यात्‌। | 
मानसाः waar हि वक्ष्यन्ते-चिन्त्य विचायादयो मनाञ्था IA | 
आममप्रत्यक्षास्तु ज्ञानेच्छाडरेष सुख दुःख प्रयत्ना इति। तर्षा यन काश्चित्‌. 
किमपि यादृशं चिन्तयति विचारयति अपरोऽन्यथा चिन्तयति विचारयति 
तथा येन कश्चित्‌ सुखमनुभवति शत्रुमरणेन तेन शत्रुवान्धवा SCAT: 
भवन्ति इति साधारण विषयत्वाभाबात्‌ न तन्मानसप्रत्यक्षमात्मप्रव्यक्षत्च 
प्रमाणम्‌ । योगिनां योगसमाधोः यत्‌ प्रत्यक्षं तदपि तेषामेव, न सर्वेषां 
जनानां प्रत्यक्षं सम्भवति । तरुपदेशश्वाप्तोपदेश इति । तस्मान्मानस 
प्रत्यक्षमात्मप्रत्यक्षं प्रत्यक्षज्ञानसेवे न प्रमाणम्‌। ANSAT पञ्च 
शब्दादयः | तेपां ग्रहणार्थमिन्द्रियाणि मनः पुरः सरति संयोगाय यदा 
तदा daa: संयुक्तरात्मनाभीप्सितः शब्दादिर्थ: सन्निक्रष्यते, तदा 
खल्वात्मना स्वाभीष्टाथमभीपसितो मनो नियुज्यते । तेन नियुक्तश्च मन” 
स्तदथग्राहकमिन्द्रियं स्प न्द्रियवत्मना गच्छति । मनो युक्तञ्च तदिन्द्रियं | 
स्वार्थसंनिकृष्टमेब गृह्णाति। सन्निकपश्रावरणाय्यभावे सान्निध्यं यावन्मात्रं” | 
व्यवधानेनार्थो ग्रहणमर्हति तावन्मात्रं पूवमुक्तमिन्द्रियार्थ सत्वात्मसन्निः 
कर्षजाश्रक्चुर्बुदूध्यादिकाः क्षणिका निश्चयात्मिकाश्चेति। तेन कतिधा 
पुरुषीये बक्ष्यते-“या यदिन्द्रियमाश्रित्य जन्तोवुद्धिः प्रवर्तते । याति 
सा तेन निर्देश मनसा च मनोभवा ।” इति षड्विधा बुद्धयस्तासु मध्ये 
या बुद्धिरात्मना नियुञ्यमानं मनः संयुक्तश्रोत्राद्यन्यतमेन्द्र्याणां स्वार्थेन 
सह सन्निकर्षात्‌ तदात्वे तत्कालिकी व्यक्ता खर्वव्यभिचारिणी अव्यप- | 
देश्या व्यवसाया स्मिका प्रवर्तते सा प्रत्यक्षं नाम परीक्षा प्रमाणं निरूच्यते। | 
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स्मरणं स्मृति: ग्रत्यक्षपूर्चं हि ज्ञानमनुमानमिति । अनेन प्रत्यक्षज्ञानन 
जन्यते या ज्ञानोपादानोपेक्षान्यतमा बुद्धि: सा प्रमा । वक्ष्यते च कतिधा 
पुरुषीये-- इन्द्रियाभिग्रह: कस मनसस्त्वस्य निम्रह:। इहो विचारः 
( es SMe = 
ततःपरं वुद्धि: प्रवर्तते ॥ इन्द्रियेन्द्रियार्थों हि समनस्कन Ted | कल्प्यत 
मनसा तध्व गुणतो दोषतो यथा ॥ जायते विषये तत्र या वुद्धिनिश्चया- 


, त्मिका । व्यवस्यते तथा वक्तु कलु वा Fada ॥” इति । इन्द्रिये- 


णाभिष्सितमर्थ जिघृक्षुमनस्तदिन्द्रियमभिसुखीभूय ग्र ह्लाति-इतीन्द्रिया 
भिग्रहो मनसः कर्म । तदस्य तदिन्ट्रियेण ग्रहणान्तरमस्य तदि न्द्रियस्य 
तदर्थानिम्रहो निवृत्तिस्तु मनसः कम । तत परं बुद्ध प्रवतत | «००२० । 
चक्रपाणिः-प्रत्यक्षरक्नणमाह~भत्मेन्द्रियेत्यादि । सन्तिकर्पामात 
संबन्धात्‌ , स च संवन्धः-संयोगः, संयुक्तसमवायः, समवत समवायः 
तदविेपेणविशेष्यभावलक्षणो बोद्धव्य: । व्यक्ता इत्यनन व्यभिचारिणी- 
मयथार्थवद्धिं संशयञ्च निराकरोति, तदात्व तसक्षणम्‌ , अनन प्रत्यक्षज्ञाना- 
न्तरोतन्नमनुमानज्ञान स्मरणं च परम्परया आस्मेन्ट्रियमनोऽथसन्निकपज 
व्यवच्छिनत्ति , आत्मादिचतुष्टय सन्निकर्पाभिधानं च प्रत्यक्षक्ारणाभिः 
TATĂ, न्द्ियाथ सन्निकर्षात प्रबतते या इत्येतावदेव लक्षण ATS 
व्यम्‌ , एतेन सुखादिविषयमपि प्रत्यक्षं गृहीतं भर्वात, TA हि हेतुचतुष्टय- 
सन्निकर्षोनास्ति, आत्मसन्निकर्षस्तु प्रमाणज्ञान साघारणलेनंब लक्षणा 
मुपयुक्तः, इह च प्रत्यक्षफलस्वरूपाप बुद्धिः प्रत्यक्षशव्देनाभिधीयते 
तभैव छोकव्यवहारात्‌ । परमार्थतस्तु यतो भवति इन्द्रियादेरीटशी बुद्धि- 
स्ततप्रत्यक्षम्‌ |+++ +--अत्मनेति मनसा, तेन अनेन मानसप्रत्यक्षसुखा- 
व्यमवरुध्यते, इन्द्रियशचेत्यनन बाह्य प्रत्यक्ष गृह्यत | स्वयमुंपळ*्यत इति 
साक्षादुपलभ्यते इति चन्द्रियव्यापार AAs यदनुमानविज्ञानं तदसाक्षा- 
त्कारित्वान्न प्रत्यक्षम A” 
प्रत्यक्ष प्रमाणके लक्षण-- 
भावाथ--इन्द्रिय और विषयके सनिकर्षसे हुवा ज्ञान प्रत्यक्ष cl मनः पुरः 


इन्द्रियों द्वारा गृहीत अमरहित वस्तु प्रत्यक्ष कहलाता है ( डल्हण ) ४ 
आत्मा, ( चेतनाधातु ) इन्द्रियाँ ( चक्षु आदि ) सत्वसंजक मन और अर्थ-विषय 
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( शब्दादि ) इनके सन्निकर्ष ( संयोग ) से अर्थात्‌ आत्माळा जा नके साध 
संयोग होता है और सन इन्द्रियोंके साथ तथा इन्द्रियां शल्दादि विषयोके साथ, 
तब जो ज्ञान उत्पन्न होता हे वह प्रत्यक्ष कहलाता ह। इस सम्वन्थमें ata 
सूत्र १ । १ । ४ में भी “ग्रयक्ष ज्ञानका विशिष्ट कारण इन्द्रियार्थ सज्ञिकर्ष? माना 
है। आत्मा, मन, इन्द्रिय तथा इन्द्रिय विषय इनका सम्बन्ध जब उक्त क्रमस 
होता हे और उस कारमें ( तदात्वे ) जो निश्चयात्मिका ( व्यक्ता ) इन्द्रि 
उत्पन्न होती हे वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है अर्थात्‌ आत्मादि चतुर 
सन्निकर्षसे तत्काल जो अवितथ ( सत्य ) ज्ञान उत्पन्न होता ह वह प्रत्यक्ष प्रसाण 
है। ग्रीष्म ऋतुमें भयङ्कर उष्सावाली सूर्यसरीचियोंके स्पन्दनको देखकर 
AGE भ्रम हो जाता है; पर वह जल नहीं होता । अतः आत्रेयने “तदात्व या 
व्यक्ता बुद्धि” यह वाक्य उक्त श्रमका निराकरण करनेके लिये कहा ह । (चरक) 


= 


~~ A 


बक्तव्य--प्रयक्षः पद 'प्रति' और “अक्ष' इन दो शब्दोंका योगिक E । 
प्रतिका अर्थ पहले (Before) ओर निकट (Near) होता हे | ARPE 
अर्थ इन्द्रियां ( 98156 organs ) तथा नेत्र ( Eyes ) होता है, इस प्रकार 
: प्रसक्ष पदका अर्थ नेत्र तथा ज्ञानेन्द्रियोके पहले या सन्निकट हुआ । सन्निहित 
(Immediate ) तथा साक्षात्‌ ( Direct ) भी प्रत्यक्ष पदका भावार्थ हे । 
यह परोक्ष ( Mediate ard indirect ) क विपरीत अथमे व्यवहृत 
होता है । दार्शनिक भाषामें यह ( प्रत्यक्ष ) शब्द इसी अर्थम व्यवहृत होता 
'हे। इसका प्रयोग संज्ञा तथा विशेषण दोनों रुपमै पाया जाता हैं, जेसे-- 
(१) प्रत्यक्ष प्रमाण? यहाँ प्रत्यक्ष शब्द प्रमाणका विशेषण हृ । (२) यह “घट 
TAR है, यहां प्रत्यक्ष संज्ञा रूपसे व्यवहृत हुआ E | 
‘fama सन्चिकर्पोसन्नं ज्ञालमन्यपदेशयसव्यसिचारि व्यत्रसाया- 
त्मक प्रयक्षम्‌॥” ( न्या० zo ५।१।४ ) 


प्रत्यक्ष प्रमाणके कारण: अर्थात्‌ साधकतस कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं । 


५०७९ 


प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकारका होता है ( १) सविकल्पक और (२. ) निर्विकल्पक | 


वह ज्ञान जिसमें यह न मालूम पड़े कि वस्तु कथा दे, 


निविकल्पक प्रत्यक्ष कहलाता है जेसे यह कुछ हे ( Indeterminate ) | 

` सविकस्पक--5ह ज्ञान जिसमें यह माळूस रहे कि वस्तु क्या है सबिकल्पक - 
( Déterminate ) प्रत्यक्ष ह। 

í ~ 0 टीकामें | 5 n 

वाचस्पति मिश्रने अपनी तात्पर्य टोव प्रत्यक्ष लक्षणमें आने वाले 

«अव्यपदेश्य” तथा 'व्यवसायात्मक' पदोंको क्रमशः इस Raa कल्पनाका सूल 

बतलाया हे । पर इस विषयमें भाष्य या बातिकमें कोई विवरण नहीं मिलता । | 

> ३ PPS. å 
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PE Te Ce, पकर eee 
कुमारिळभट्टके श्लोक वार्तिकमे प्रत्यक्षके ये दोनों भेद बॉहिसम्मत प्रत्यक्ष खडनक 
घर गते हैं। पाश्चात्य दर्शनमें वस्तु ग्रहणके अवसर पर जो 


“लेन्ससन' ( Sensation ) आर “प्रसेप्सन? ( Perception ) में 
अन्तर बताया है, वह तर MARAR तथा सविकल्पक प्रत्यक्षम भी जान 
पडता हूँ 1६ 


a = SVA ` 
सविकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाणके भी दो भेद होते l (१) लॉकिक आर 
(2) अलोकिक्र । लॉकिक प्रत्यक्ष ( Normal or usual’) भी दो प्रकार से 


उपलब्ध होता हे । (१) बाह्य न्द्रिय द्वारा आर ( 3 अन्तरिन्द्रिय द्वारा । इन्हें 


वाह्यके पुनः पाँच भेद होते है जो 


है, यथा-संयोग, 


बाह्य तथा आभ्यन्तर प्रत्यक्ष भी कहत E | 

पञ्चेन्द्रिय द्वारा ग्रहण होनेसे हुआ हे । आभ्यन्तर ( मानस ) प्रत्यक्ष केवछ 
एक प्रकारका होता हे । इस प्रकार सव मिलकर लोकिक प्रत्यक्ष ६ प्रकारके _ 
होते हैं । लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञानका हेतु, इन्द्रिय ऑर विषयका खान्रकप 5 प्रकारका 


संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत 
समवाय आर विशेषण विशेष्य भाव | 

(१) संयोग ( Conjuction )--आंखसे घदेक प्रत्यक्ष होनेमें संयोग 
सन्निकर्ष ह । 

(२) संयुक्त समवाय (Inherence in that which is conjoined)— 
घडेके रंगके प्रत्यक्ष होनेमें संयुक्त समवाय सन्निकप हे ; क्योंकि आंखसे संयुक्त 


gan साथ रंगका समवार्या सम्बन्ध हे | 


(३) संयुक्त समवेत समवाय ( Inherenee in the inherent in 
that which is conjoined )-+रंगका सामान्यरूप जाननेवाले : प्रत्यक्षम 


(संयुक्त amia समवाय aami है; क्योंकि -आंखसे संयुक्त घड़ेमें 
उसका रंग समवेत है, उस रंगके साथ सामान्य रंगका समवाय सम्बन्ध हि 


(४) समवाय (Inherence )कान द्वारा Ara (आवाज़ ) का 
प्रत्यक्ष होनेमें समवाय सन्निकर्ष हैं ; क्योंकि कानके भीतर जो आकाश ( खोखली 
जगह ) है वही केन्द्रिय है आर शब्द आकाशका गुण हीनक कारण शब्द और 
आकादामे समवाय सम्बन्ध है । गुण गुणीका समवाय सम्बन्ध हाता ह | 


Sensation से गुणमात्रक्रा ज्ञान होता हैं । इसके आधार पर जो वस्तु 


का ज्ञान होता है qg Perception & । 3 
} इस शब्दक्री संक्षिप्त व्याख्या इस अध्यायके अन्तमें तथा पदार्थ विवेचनमें 


४विस्तृत रूपसे की गयी है । ला 
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( Object ) के गुणका साक्षात ज्ञान होता है, पर उस विपयके गणस उसको | + 
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क 


नारा 


(०) समवेत समवाय ( Inherence in inherent )--शब्दल्व | af 
( शब्दका गुण ) के साक्षात्कार करनेम ससदत ससदाय AART है, क्योकि | 
शब्दत्वका शब्दके साथ ससवाय AAT [र शब्दका कानके साथ । 

(६) विशेषण विशेष्यभाब्र ( The mange Ka qualification | साम 
and qualified )--अभावका प्र्यक्ष ज्ञान हानम विशषण TROT) होन 


-सन्निकर्प हे । galas पर घड़ेका अभाव है, ऐसा ज्ञान तब होता हे जब कि कह 
घड़ेका अभाव उस प्रथ्वोतलका विशेषण हो जो कि आंखसे संयुक्त ह । जसे घट ।' 
रहित. PR, इस वाक्र्यमँ घट रहित या घटाभाव पृथ्वीका विशेषण ह | , रूप 


उपरोक्त लौकिक saat (१) ama प्रत्यक्ष (Olfactory | विप्र 
perception ) वह है जो विविध प्रकारके गन्धोांका उद्घाटन करता हे । यह. कथ 
रक्ष घ्राणेंद्रिय (नासा) द्वारा होता है । (२ ) रासन प्रत्यक्ष ( Gustatory फर 
perception ) वह है जिसके द्वारा विविध प्रकारके स्वादों या रसोका | ओ 
उद्घाटन होता है । यह रसनेद्रिय ( जिह्वा) द्वारा होता है। (३) चाक्षुष १ “इस 


“ प्रसक्ष ( Visual perception) वह है जिसके द्वारा नाना प्रकारके रूपॉ- $ _उन 
a 9 
a का उद्घाटन होता है। यह चक्षु ( नेत्र) द्वारा होता (४) aha अः 


YAA ( Auditory perception ) वह है जिसके द्वारा नाना प्रकारके 
शब्दोंका उद्घाटन होता हे । यह श्रोत्रेद्रिय (कान) द्वारा होता हे । ( ५ ) त्वाची 


प्रत्यक्ष ( Tactile ) जिसक द्वारा नाना प्रकारके शीतोप्ण, BE रूक्ष गुणो- 
का भान होता है । यह स्पशनेन्द्रिय द्वारा अर्थात्‌ त्वचा द्वारा होता हे 


>>: 


( ६ ) मानस प्रत्यक्ष ( Mental perception ) वह हं जो सनके द्वारा 
उख-दुःख, इच्छा, हृ पका ज्ञान कराता = | | 
at का त्यः । 
अलोकिक प्रत्यक्ष ( Abnormal or unusual )--तीन प्रकार- i 

| 


“का होता हे । (१) सामान्यलक्षण प्रयासत्ति (२) ज्ञानलक्षण प्रयासत्ति और 
(२) योगज । | 


१-सामान्यलक्षण प्रयास त्ति--वह अलोकिक प्रत्यक्ष जिससे जाति या: 4 
विषयके सम्पूर्ण वर्गका ग्रहण हो । जैसे किसी एक गौको देखकर उसके सम्प 
वर्ग या जातिका ज्ञान होजाता है। तथा दृश्यमान वूसके चाक्षप ज्ञानसे सकळ = 
YAE, JAH विद्यमान JAA सामान्यसे, भान होजाता है । P 


२.ज्ञानडक्षण प्रयासत्ति- अलोकिक प्रत्यक्ष हे जिसके द्वारा हमें विषय | 


ग्रहण करनेवाळी इन्द्रियका सब्निकर्ष नहों होता। तथा एक ही ससय एक | 4 
अत्यक्षक साथ-साथ दूसरा भी प्रत्यक्ष, उसको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियसे | 


— oe Digit 
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eS. आ 
स । सन्निप न होने पर भो होता ह। जसे एक वरफके टुकइका चाक्षण ज्ञानके 
कि 


। साथ-साथ उसको शीतलताका ज्ञान होना, तथा सासने रखे हुए दूरस्थ पुष्पके 
| -रसणीय रूपके साथ-साथ उसके सगन्धका भी ज्ञान होता है। दरस्थ पुप्पके 
on | साथ छ्याणेन्द्रियका सन्निकर्ष न होने पर भी उसकी भीनी-भीनी गन्धका अनुभव 
| 
| 


होना अलोकिक सन्तिकर्प होता हे । अतः इसे ज्ञानलक्षण प्रत्यासत्ति 
कि) कहते है | 
घट ¦` ३-योगज प्रय्यक्ष--असाधारण प्रत्यक्ष जो योगियोंको ही साक्षात्‌ 


रूपसे हुआ करता हे । सूक्ष्म ( परमाणु आदि ) व्यवहृत दिवाळ आदिस तथा 
ry. विप्रकृष्ट (काल ओर देश, उभय रूपसे दूरस्थ ) वस्तुओंका ग्रहण छोकप्रत्यक्ष द्वारा 
ग्रह ` कथमपि सिद्ध नहीं होता &। परन्तु ऐसी वल्तुओंका अनुभव योगी लोग 


ry करते हैं। इनके ज्ञानके लिए प्रणिधानको सहायता अपेक्षित यह युक्त 
का | ओर युआनके भेदसे दो प्रकारका होता हे । युक्तका सर्वदा भान होता रहता है, 
परप & दूसरा चिन्ता परक हे |। इस प्रकार जो भी असाधारण प्रत्यक्ष होता है, 
Se लत t 
म- ¦ उन्हें प्रत्यासत्ति कहते है । E 
> > Sid 
AA | अनुमावके लक्षण--- 
रके । ९ त्रिविधं त्रिकालं गियते 
चरी प्रत्यक्ष पूर त्रिविधं त्रिकालं चानुमीयते | 
w en SA (पिन lg, 
it | -o वहिनिंगूढ़ो प्मेन मेथूनं गभेदशनात्‌ ॥ 
ह| | ठ्वा 
॥ एद SITET WAT फलमनागतस | 

| ७ 

| ष्ट्वा बीजात्‌ फल जातसिहव सदृश बुधाः ॥ 
Eo (च० सू० ११) 

| 
पर | JAT खलु तर्को युक्व्यपक्ष: | (ae वि० ४) 


| उपस्कार टीका--अनुसानमाह-प्रत्यक्षपूबेमिति | प्रत्यक्षपूत्र त्रिविधं 
a Gaza अनुमानमिति शेष: । प्रत्यक्ष पूर्व यस्य तठत्यक्षपूर्वम । 
। लिङ्गलिङ्गिनो सम्बन्धदशन लिङ्गदशनं इत्यनुसानस्य प्रत्यक्ष पूवत्वम्‌ तथा 
च केनचित्‌ कचित्‌. सम्त्रद्धी वब्चिधुमौ ष्टौ । ततः स पर्वते धूमं रृष्ट्वा 
पनुसिनोति | fafratafe—gaa शेषवत्‌. सामान्यतो दृष्ठं चेति 


को | ५: “म चास्य सूदमव्यचहितविप्रकश्रस्य वस्तुनो लोक प्रलक्षेण अहणम्‌ ।९(व्यासभाष्य) 
एक | | योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्त युज्ञान भेदतः । 
यसे , | युक्तस्य सरथा भानं चिन्तासह क्रतोऽपरः ॥ 
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f = 9 ०: जि साः 
P त्रिविधम्‌। तढुक्तमक्षपादेन--अथ तत्पूर्वकं Aaga पवत | p 
/ | शेषवत्‌ सामान्यतो za च |” (न्या 10 )। तत्पूवकं | fr 
| j । ` प्रसक्षपूवकम्‌। यत्र कारणेन कायमनुमीयते तत्पूचचत्‌। यथा सेवोन्नत्या | ee 
|| वृष्टिरनुमीयते बीजाच फलम्‌ । यत्र कार्येण कारणमनुमीयते ततशेषवत्‌ | | 
4 | यथा गर्भदर्शनात मैथुनस्थानुमानम । फळाद्रा बीजस्य । सामान्यता Ete 2 
५ कार्यकारणभिन्नलिङ्गकम्‌। यथा--धूमात्‌ वह रतुमानम । विकास ति- a 
A 1 अतीतानागतवर्तमानविषयं । agaa त्रिकालयुक्ता अथा गृह्यन्ते | R 
i | प्रक्ष तु वर्तमानविषयं । उदाहरणान्याह--निगृढ़ अदृश्यमान:-वहिः | = 
i वर्तमान धूमेन धूमदशनात्‌ ASAT | निगूढं मैथुनं अतोतं गभदशनात | न 
अनुमीयते | बुध: बुद्धिमन्तः दैव बीजात्‌ स a कारणानुरूपं फलं जातं र 
दृष्टया इह बीजफलथो: कॉर्यकारणलक्षणां व्याप्तिं गृहीत्वा वीजातू- Š 
£अनागतं भविष्यत्‌ eal फर्ल-एव AGATA व्यवस्यन्ति-अवधारयन्ति । a 
` अनेन-अनुमानस्य प्रयक्षपूवत्ल॑ त्रेविध्यं ART च दाशतम्‌। तु 
xxxx विज्ञाते-अर्थे कारणोपपत्तिदशनात्‌ अविज्ञातेंडपि तदवधारणं ट्क 
युक्तिः | उक्तं च--“बुद्धिः पश्यतिया: भावान्‌ बहुकारण योगजञान्‌। युक्ति- नो 

खिक्राला सा ज्ञेया fram: साध्यते यया ॥ इति) (ae सू० ११)| 
सा च व्याप्तिरूपा। तदुक्तमक्षपादेन--“अविज्ञात TASA कारणोप 
पत्तिनस्तत्व्ञानाथमूहस्तकः।” (ato द० १।१। ४०) युक्तय | E 
पेक्षस्तक:, युक्त्या कार्यकारणभावोपपद्या अविज्ञातस्याप्यथस्य विज्ञानं | 7 
यथा-महानसादौ वह्विधूमौ एकत्र दृष्ट्या केनचित्‌ तयोः कायकारण 2 
भाव: ग्रहीतः, पश्चात्‌ सः पवते धूमं दृष्टवा बहिधूमयो: कायकारणः| क 
भावोपपत्या अद्ृष्टमपि वह्नि अववुध्यते । ततज्ञानं-अनुमानम्‌ | XXX") बा 
गंगाधर:--अथ प्रत्यक्षानन्तयदुदिष्टं अनुमान लक्ष्यचे--प्रसक्ष पूर्वी = 
मिद्यादि। मानसे saa ज्ञाने यत्‌ तु मानसं ज्ञानं प्रमाणं तडुपदेष्टमऽ q 
मानमाह-प्रयक्षपूर्वमिति - ग्रसक्षं पूर्व यस्य तप्रयक्षपूर्वम्‌। त्रिविध) स्‌ 
कारणं कार्य सामान्यतोद्ृष्टम्‌ AAS भूतं भवद्भविष्यच्च | = 
यत्‌, TE, तंदनुप्रद्यक्षात्‌ यन्मीयते ज्ञायते तदनुमानम्‌। WAT ~ = 


मित्यनेन ख्यापितं यत्‌ यस्य कारणं यस्य च कायस्य यत्‌ कारण यस्य “| 
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तै | सामान्यं यत्र तयोस्तयो: सम्बन्धयोर्नियतसम्बन्धस्य प्रयक्षेण ज्ञानं लिङ्ग 
कं | ज्ञानं तयोः, परोक्षस्य लिङ्गस्मरतिश्च परोक्षस्य ज्ञाने हेतुरिति ज्ञापयिष्यते, 
7 | त्रिविधं रोगविशेष विज्ञानीये रोगभिषगजितीये च विमाने। अनुमानं 
{i नाम तर्को युक्त्यपेक्षद्रति । युक्तिश्च अत्रातः परं वक्ष्यते बुद्धि: 
a k Teale याः भावान्‌, बहुकारणयोगजान | युक्तिखिकाला सा ज्ञेया त्रिवर्गः 
ना | साध्यते यया |” इति। तेनात्र प्रत्यक्ष पद महा दिव्य ला र 
D ज्ञानरूप प्रमाणोपलक्षितम्‌ | अप्रलाक्षाणां उपलब्धिकारणं fox पब 
हः | हेतुपूवरूप रूपोपशयसम्प्राप्िभेदेन भवति | तत पंचविधं लिङ्गलिङ्गिनो 
a | सम्बन्धज्ञानं प्रद्क्षादिप्रमाणं पूर्व यस्य तस्य तत्‌ पंचबिधलिङ्गदशनादिना 
तं afer न तस्य च स्मृतितो5प्रयक्षस्य मनसा यजज्ञानमव्यमिचारि 
_ | ठयवसायात्मकं तदनुमानम्‌। तत्‌ खळु बहुकारणयोगेनोपपत्तितो यत्‌ 
d यथा तत्‌ तथा प्रफाशनान्तरनिश्चयरूपम्‌ | तेन हि गुणतो दोषतो बा 

faa हातुसुपादातुमुपेक्षितुं बा वाङमनः शरीरकरमभिव्यचस्यति | 
i सम्बन्धश्च लिङ्गलिङ्गिनोः कार्यकारणभावः संयोगः समवायश्च । तत्‌ 
२ सम्बन्धज्ञानं च ग्रमाणावययैः प्रसक्षाद्यन्यतमैकानेकर्भवति | ढिङ्गलिङ्ग- 
T aAa सम्बन्धः उभयोरेकतरस्य वा नियतधर्मसाहित्यं व्याप्तिरुच्यते | 
a a चासक्रतप्रयक्षादिनानिञ्चियते न सक्ृत्प्रद्यक्षादिना। तथा च 
॥ | कियढुदाहरति बह्िनिंगूढ़ो घूमेनेत्यादि। अतीतं कार्येण कारणमेव 
क | ठयवस्यन्ति यथा सिगूढो वद्हिधुमेनानुमीयते कुत्रचिदम्रिः संवृत्तो वतते 
E । इति । यस्तु खळ पूर्व इष्टवान्‌ धूमो जायते आद्रंन्वनजवह्ि तएब नान्य- 
Waa) ततो बहिधूमयोर्नियतं धूमस्य धसंस्य set धर्मिणि साहित्य 
J | ज्ञायते । जन्यजनक भाव: सम्बन्ध: | अत्र युक्तिः--न धूम आद्रेन्धनज 


on ~ In ct संयोग हे 
a चूम आकाशे गृहान्तरे वा यद्वतते तयोबहिधूसयोविभागवतो न > 
| 


७... o 
E जनका निगूढी वह्िरिति, इति कार्यण कारणस्य वतमानस्याबुमानप्‌, एव- 
at Jaraa सर्ववोध्यम । यथा देहेन्द्रियमनः सन्तापेन उबरो = मानोञ्नु- 


X 
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c nN वर्तते 0७. sA 
बहिमन्तरेण सम्भवति । यत्र कुत्रांचत्‌ धूमा यदि add तथा तेनव धूमेन 
तज्जनको बहिरनुमीयते । गृह्दान्तर य आद्रैरधनज्ो बहिस्तस्मादुत्तिष्ठन्‌ 


सम्बन्धः । किन्तु तेन धूमेनानुमीयते वर्तते खळ कुत्रचिदस्य धूमस्य 


=< निलो S ae a 


हि | 
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 « Sa 2 
yt A ७ T L sat ata | 
a मीयते, ज्वरस्य रूपं देहेन्द्रियमन:संताप इत्याप्तोपदेशन SA wm तः 


| घसस्य तत्‌ संतापस्य नियतसाहित्यं येन ज्ञातमसकृत्‌, स यदा देहादि- a 
7 सन्तापं स्पर्शनेन जानाति तदा ज्वस्मनुमिनोति। स एव ज्वरो यदि, अ 


| ' गृढुलिङ्गो वर्तते रोगान्तरतया वा संक्षीयते तदा उवरपरशमनेरौपधान्त | 
| | बिहारे: प्रयुक्तेस्तस्य व्याधेरुपश॒यतो हासेन ज्ञातेन अ्वरोऽलुमीयते | $ म 
A अनुपाशयतो seat $तुमीयते रोगान्तरमिति नायं ज्वर इति। xxx, g 

। ex इति कार्येण वर्तमानस्य कारणस्याबुमानमुदाह्ृत्यातीतस्थ कारणस्य | 
i | कार्यणालुमानसुदाहरति । मेथुनं गर्भद्शनात्‌ इत्यादि । $ अतीतं Ayi | 3 
गर्भद्शनात्‌ अनुमीयते । एबमेतस्रकारेणातीतं कारणं कार्यणानुमीय बुधा | 


व्यवस्यन्ति | aad युक्तिरपेक्षते। यः खलु आप्तोपदेशेन ज्ञातवानेब-| २ 
मढुष्टशुक्रपुरुषेणादुष्टशोणितगर्भाशयया ऋतुःस्नातया सह संबसेत / तस्य) र 
पुत्रादिकारणदिष्टाधिष्ठित शुक्र तस्या गर्भाशयगतादुष्टातवेन संसृष्टं | २ 
पाञ्चभौतिकं परलोकादवक्रामति बीजधर्माजीबात्मा । तदा तत्‌ पञ्चः 
महाभूतानामात्मनश्च संयोगात्‌ गर्भसंभवःस्यादिति। स खलु नार्या 
गर्भदर्शनादेवमूहति पञ्चमहाभूतान्यात्मा चेति षड्धातुसंयोगात्‌ गर्भसंभवः 
पड्धातुसंयोगाश्च खिया पुंसश्चात्त॑बछुक्रसंयोगमन्तरेण न भवति। तयोः 
संयोगश्च ad agate भवति इति युक्तितः पुंसाऽस्या मेथुनमनुमिनोत्यः 
तीतामिति युक्तपेक्षस्तक: | इहापि गर्भमैथुनयोः कार्यकारणाभाबः संबन्धो 
नियतधम साहित्यमुभयीः कचित्‌ एकतरस्य कचित्‌ । xxxxx | अथ | 
कारणेन भविष्यतः कार्यस्यानुमानमुदाहरति--एवसित्यादि । बीजात्‌. 
फळमनागतमिति | अनागतं भविष्यत्‌ फळं वीजादनुमानाय व्यवस्यन्तीतिं 
योजना । तत्र युक्तिः-क्षत्रकर्षणं जलमतुवर्षादि बीजञ्चेति चतुष्कः | 
संयोगात. फलमस्य शस्यं भविष्यति । यदिदं कृष्टायां भूमौ बीजं वपति 
तद्वप॑णादिजळं Aga, agi जनयिष्यत्यथवद्धिष्यति, न चेज्जलं लभेत. 
शोपमापद्यते--इति युक्त्या तकयति। यदि शोषं नापत्स्यते जलं 
लब्ध्वा वर्धते तदा शरदादौ काले फलिष्यतिति युक्यपेक्ष्स्तर्कोऽनुमानम्‌। 
एममेव व्याधितस्य तस्य निदानद्शनातु स स रोगो भविष्यतीति अदुः | 
मीयते । xxxx एवं सर्वत्रकारणेन भविष्यत्कार्यस्यानुमानं स्यात्‌. 
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Ee 
तत्र सामान्यतो दृष्टं च भूतं भवद्‌ भविष्यच्च कार्यमनुमीयते तढुदाहरति । 


दृष्टया बीजात्‌ फळं जातमिहैव सदृशं बुधा व्यवस्यन्तीति योजना । 
आम्रवीजादप्तात्‌ यत्‌ फळं जातं तत्तदाम्रवीजसद्हां दृष्दबा TAT 
व्यवस्यन्ति--याहशं वीजं तादृशं फलं भवात, भूत) बिष्यति च इत्येव- 
मनुमाय यत्‌ फलमिप्सति तद्दीज॑ वपति इत्येवं व्यवस्यन्ति। वीजसदृशं 
फळं नान्यस्माद्वीजादन्यकलमिति युक्तिः ॥ 
चक्रपाणिः~अनुमानरूपमाह-प्रसक्षेत्यादि । प्रत्यक्षग्रहणं व्याप्ति 
ग्राहकप्रमाणोपलक्षणार्थ, तेन प्रत्यक्षपूवेमिति व्याप्िम्राहकञ्रमाणपूचम्‌ l 
बधमिति-अनुमानत्रेविध्यं दशयति, तेन, कायात्‌ कारणाचुमान यथा- 
गर्भदर्शनात्‌ मैथुनानुमानं, तथा कारणात्‌ कायाचुमान, यथा--बीजात 
सहकारिकारणान्तरयुक्तात्‌ फलानुमानं, तथा अकायकारणभूतानाञ्च 
सामान्यतो दशनात्‌ AGHA यथा--धूमाद्तमानलक्षणसंवन्धा दग्न्य- 
नमानं, एतत्‌ त्रिविधमनुमान Dela भवति ; त्रिकाळमित्यनेन त्रिकाळ 
विषयत्वमनुमानस्य दर्शयति ; 'अलुमीयते इसत्र अन तदनुमानम्‌ इति 
वाक्यशेषः, तेन व्याप्ति ग्रहणादकु-अनन्तर मीयते सम्यक निश्चीयते 
येन तदनुमानम्‌ । व्याप्िस्मरणसहायािङ्ग Jamad: त्रिविधमिति 
यदक्त तस्योदाहरणं दशयति--वह्विरित्यादि | एतच व्याकृतमत | निगूढो 
हृर्यमान: ; एवं व्यवस्यन्त्यतीतमिति व्यवच्छेदः | बीजादिति सह- 
कारिकारणान्तर जळकषणाद्‌ युक्तात्‌ इति बोधव्यम्‌। अनागतं फलं 
aca व्यवस्यन्तीति संबन्धः। EN बीजात्‌. फळं जातं’ इत्यनेन 
बीजफलयो: कायेकारणलक्षणां व्याप्तिं दशयति। यद्यपि च कारणं कार्य 
यतः नावश्यं बीजसद्भावे फलं भवति, तथापि सहकारि 


व्यभिचरति, 
व्यभिचरति इत्यभिप्रायो बोधव्यः, 


कारणान्तसयुक्तं बीजं फलं न 
कारणसामग्री च कार्य न व्यभिचरस्येव II 

अनमानके लक्षण 

पश्चात्‌ और मानका अथ ज्ञान करना हहे अर्थात्‌ 


भावाथ-- अनु! का अथ 
हित ( अव्यमिचारी ) ज्ञान जिसके 


लिङ्गको देखकर उसके संबन्धी लिङ्गीका दोपर 


द्वारा किया जाय उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। जेसे--“किसी स्थानमें प्रनष्ट 


. f : | 
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| लू पदाथ-विज्ञान सा 
| शल्यका ज्ञान उसके लक्षण (लिङ्ग) पाक तथा उप्मासे, अर्थात्‌ संदिग्ध स्थान पर द्र 
| चन्दन, घृत प्रलेपके क्रमशः शुष्क तथा पिघलने से करना” अनुमान ज्ञान हे, ' पे 
( डल्हण ) । “युक्ति सापेक्ष्य तर्कको अनुमान कहते हैं? ( चरक ) । विज्ञात a 


Í 

| 
अर्थमें कारण ओर उपपत्तिको देखकर अविज्ञात अर्थमें भी उसका अवधारण 'युक्ति' | q 
| कहलाता है, ( उपस्कार टीका ) | अविज्ञात तत्वके अर्थमें कारण और उपपत्तिसे ' 
} | तत्व ज्ञानके लिये जो ser होती है, उसे “तर्क' कहते हैं, ( उपस्कार टीका )। | 
i | युक्ति सापेक्ष्य तर्क अर्थात युक्तिके द्वारा कार्यकारणभावोपपत्तिसे अविज्ञात अर्थका | ( 
ज्ञान करना, जैसे चोका (भानस) घरमें वहि ओर AARI एक साथ देखकर उनमें | 


| ३ 

i कार्यकारण भावका ग्रहण कर, किसी पर्वत पर धूमको देखकर वहि ओर धूमके | ; 

4 || कार्यकारणभावोपपत्तिसे अदृष्ट वहिका ज्ञान प्राप्त करना; ऐसा ज्ञान अनुमान कह- | ; 
# लाता है, (चरक उपस्कार टीका)। यह अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक तीन प्रकारका तीनों | È 
111 कालोंमें होनेवाला होता है । लिङ्गके दर्शनसे /लिड्रीका ज्ञान होना अनुसानके प्रत्यक्ष : 


'पूर्वकत्वको प्रमाणित कर देता हे । अनुमान तीन प्रकारका होता हे । (१) पूर्ववत्‌ । ! 
(२) शेषवत्‌ और (३) सामान्यतो दृष्ट । जहाँ कारणसे कार्यका अनुमान किया जाय | 
वहाँ Waar अनुमान होता हे | जेसे--बीजसे फलका अनुमान । जहां कार्यसे | 
'कारणका अनुमान किया जाय वहाँ “रोपवत? अनुमान होता है, aa गर्भको | 
देखकर मेथुनका अनुमान तथा फलको देखकर बीजका अनुमान | काथ और कारण 

दोनोंसे भिन्न अनुमानको “सासान्यतोट्टर” कहते हैं, जेसे--धूमसे बह्विका अनुमान । | 
त्रिकालका अर्थ है तीनों-अतीत, अनागत ओर वर्तमान कालका अनुमान, जेसे- | 
Agama “वर्तमान वहि का अनुमान धूमको देखकर करना, तथा 
निगूढ “अतीत मेथुन? का अनुमान गर्भको देखकर करना । इसी प्रकार बुद्धिमान 
लोग बीजके सरृश ही फलको देखकर और यह समझकर कि कारण-बीजके 
अनुरूप ही कार्य-फर होता है; बीज ओर फलमें कार्य कारण लक्षण वाली व्याप्ति 
का ग्रहण कर बीजसे अनागत फल? का अनुमान कर लेते टं । ( चरक ) 


वक्तव्य-- अनुमीतिकरणमनुमानम? | (तर्कसंग्रहः) | “सितेन लिङ्ग 
¢ 
नाथस्य पश्चान्मानमनुमानम्‌” ( वात्स्यायन: ) । “तढिङ्गिलिङ्गपूर्वकम” | 
( न्याग्रबातिकः ) | 


= 


अनुमितिका करण (साधकतम कारण) अनुमान है । परामर्शसे उत्पन्न हुआ 

ज्ञान “अनुमिति? है । व्याप्ति सहित पक्षधर्सताका ज्ञान 'परामर्श' हे॥ जेसे-- | 
यह ज्ञान कि इस पर्वतपर इस प्रकारका धुआं दिखाई देता है जो असिसे व्याप्य 

_ ( साध मौजूद रहने वाला ) है। इससे उत्पन्न हुआ यह ज्ञानं कि पर्वतपर | 
आग है, अनुमिति है। किसी लिङ्गके ama उस लिङ्गके धारण करने 


४ 
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पर | वाली वस्तु ( लिङ्गी ) का ज्ञान प्राप्त करना अनुमान कहलाता है । जैसे--पर्वत- 


है, के शिखरसे निकलने वाली धूमरेखाको देखकर उस पर्वतमें अभिकी सत्ताका 
ज्ञानकर यह कहना कि पर्वत वहिमान है; अनुसान प्रमाणके द्वारा सिद्ध होता है । 


तात | 

जि क 
क्ति' | पर्वतोयं वह्निमान्‌ धूमात्‌ । व्याप्तिका स्मरण अनुमानके लिये परमावश्यक 
तसे । साधन है । Pa 


व्याप्ति--जहां जहां gal हैं, वहाँ वहां आग है, इस प्रकारके साहचर्य 


| 
Ka | ( साथ खाथ रहनेके ) नियमका नाम Gag है। रसोईघरमें म और 


में | अझिके साहचर्यका अनुभव ( ज्ञान ) हुआ 'ह, अतः इसके बलपर पर्वतमें धम 
के | देखकर agar अनुमान feat जाता है। “पर्वतों SAARA A”. इस 
हॅ... वाकयके कहनेसे पर्वत-पक्ष, ARATATA ओर 'वूमात-हेतुको उपलब्धि होती 
नों. है। maak उसे पक्ष बतलाया है, जिसमें साध्यकी स्थिति संदिग्ध है । 
अक्ष । “संदिग्ध साध्यवान्‌ पक्षः? । यदि साध्यकी सत्ताका निश्चय हमें पूर्वे ही 
चत्‌ | प्रात हो तो उसके बिषयमें अनुमानकी आवश्यकता ही नहीं । परन्तु नव्य 
[य | नञेयायिक लोग 'संदिग्ध-साधवत्ताः को पक्षताका लक्षण नहीं स्वीकार करते । 
पैसे | उनकी रायमें वस्तुका पूर्व ज्ञान अनुमानका बाधक नहीं हो सकता, यदि उस वस्तुको 
को | सिद्ध करनेक्रो अभिछापा ( सिसाधय्रिपा ) अनुमन्तामे विद्यमान हो । अतः 
रण | सिसाध्रयिपाक्री सत्ता पक्षताका प्रधान लक्षण हुआ | जिस वस्तुको सिद्ध 
न| | करना हो उसे 'साध्य' ओर जिसके द्वारा सिद्ध क्रिया जाय उसे $g कहते हैं । 
से- साध्यका दूसरा नाम व्यापक और हेतुका व्याप्य, साधन तथा लिङ्ग है । 
था | A E an 3 र 
पक्षधसंता--ठ्याप्य ( जिस वस्तुके साथ काई दूसरी वस्तु सदा ही रहती 
i । हो) का पर्वत आदि किसी स्थानपर वर्तमान होना 'पक्षधर्मता' कहलाता है । 
fa अनुमानक भेद--अनुमान दो प्रकारका होता है । (१) स्वार्थानुमान ओर 
>) | (२ ) परार्थानुमान । N 
| स्वार्थाचुमान--अपनो अनुमिति, का yg स्वार्थानुमान है । जेसे- कोड 
| 5 ) मनुष्य चोके (भानस घर) आदिमें बार-बार ge और अझिको साथ-साथ देखकर 
4. इस निश्चयपर पहुंचकर कि जहां-जहां gai दै, वहां-वहां अभि भी हे--"एक 


पर्वतक समीप पहुंचकर वहांपर धुआं उडता देखकर उस व्याप्तिकों याद करे, उस 


i 

| RN 52 Phe Ue Ste Pr 
TT > “सिसाधयिषय़ा ser सिद्धिर्यत्र न तिष्टति सपक्षः” ( सुक्तावळी अ० ७० ) 
i | ¦ “परामर्डाजन्य ज्ञानमनुमितिः? । व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मता” ज्ञानं परामशः । 
८ ७ Q 
aM यथा वढि व्याप्य धूम वु, वु ज्ञानं। यत्र यत्र धूमस्तत्रामिरिति aes 

१ pa ह ८ © Ris 
aoa नियमो व्याप्तिः / /व्यॉप्यट Ra पक्षषमता ।” ( तर्कसंग्रहः ) pe 
यु (Heer म faa 

$ १००३ y "५ ४६३” a 
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२२ पदाथ-विज्ञान 
OOOO eS ee 
स्मरणके कारण उसे यह ज्ञान हो जाय कि वहांपर आग हे, इसका नास “लिङ्ग- 
परामर्श” है । इस लिङ्ग परामर्शसे ही यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि पवतपर आग 
हे । इसका नाम 'स्वार्थानुमान! है, यह अपने समभनेके लिए होता है | 


परार्थानुमान--जब कि अपने आप धुएँसे अझिका अनुमान करके कोई 
आदमी दूसरेको समभानेके लिए निम्न पाँच अवयवोंका प्रयोग करता है, उसको 
परार्थानुमान कहते हैं । जेसे--पर्वतपर आग है, क्योंकि वहाँपर धुम है । जहाँ- 
जहाँ gai है वहाँ-वहाँ आग है। जेसे कि चांकेमें। यहाँ पर भी एसा हो 
होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर भी आग है। लिङ्गके इस प्रकारके प्रति- 


पादनसे दूसरा व्यक्ति भी प्रवतपर आग होनेका अनुसान करता हृ । 
A 


क नक (२) हेतु, (2) उदाहरण, (४) उपनय ओर (५) 


निगमन ये पाँच अवयव हैं । ' पर्वत पर आग हे यह प्रतिज्ञा हे वहाँ पर 
gai होनेकी वजहसे यह 'हेतु' हे। जहाँ-जहाँ धुआं हे वहाँ-वहाँ आग हे 
जैसे चौकेमे---यह “उदाहरण! है। यहाँ भी वेसा ही हाल हे--यह 'डपनय! 
ह। इसलिये यहाँ पर आग हे-- यह “निगसन' हे । 


वात्स्यायनने निम्न पाँच अवयवोंका उल्लेख किया हे--(१) जिज्ञासा, (२) 
संशय, (३)शकय प्राप्ति, (४)प्रयोजन और (५) संशय व्युदास | भाष्यकारके मतसे 
इनकी विशेष आवश्यकता नहीं होती । पूर्वोक्त पञ्चावयवों द्वारा परार्थानुमान- 
(Demonstrative inference or Syllogism) का vam (नेयायिकों के 
मतसे ) हो जाता हे । इसमें सन्देह नहीं कि इनसे स्पष्टीकरण बहुत अच्छा हो 
जाता है ओर किसी प्रकार का सन्देह उस व्यक्ती के मनमें नहीं रह जाता, जिस- 
को समझाया जाता ह। परन्तु ताकिकों का विचार हे की उपरोक्त अवयवों 
की संख्या घटाई जा सकती है । कारण - प्रतिज्ञ T(Enunciation ) ओर 
“निगमन (Conel u sion) में कोई वास्तविक भेद नहीं l यहाँ एकही बातको 
दुहराया जाता हे । उपनय (applicati on of the general rule to 
the particular case ओर हेतु (Reason) का पार्थक्य भी कोई अर्थ नहीं 
रखता, जबकी व्याति (generalisation) का ग्रहण हो जाता È | इस प्रकार 
हमारे सासने तीन अवयव वाक्य (Parts of Syll ogism) प्रतिज्ञा, हेतु और 

व्याप्ति वाक्य रह जाते हैं निगमन का प्रतिज्ञा में तथा उपनय और उदाहरण का 
व्याप्ति में अन्तर्भाव होजाता हे, अतः परवर्ती नेयायिको के अन्दर उक्त तीन 
अवयवोसे हो अनुमान की सिद्धि सिद्ध करनेकी प्रवृत्ति हो गई प्रतीत होती है । 
इन तीन-प्रतिज्ञा हेतु ओर व्याप्ति या उदाहरण को ही वे परार्थाचुमान सिद्धिके 
ल्यि पर्यास समभते हैं। ये तीन अवयव पाश्चात्य तार्किको के 'कन्क्‍्लुजन! 
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| प्रमाण-विज्ञान 
(a T l a 
| ( Conclusior 1) साइनर प्रमिस ( Minor Premis e) और “मेजर-प्रेमिस' 


१ | (Major Premise) से मिलते हैं इनमें केवल पंक्तीकरण में भेद प्रतीत होता 

| है। भारतीय तर्क शास्त्र में पहले प्रतिज्ञा, वाद हेतु आर उसके बाद उदाहरण 
È | ऐसा क्रम आता हे । पाश्चात्य तर्कशास्त्रमे पहले मिजर प्रेमिस' जो व्याप्तिके 
हो | समान हे, बाद “माइनर प्रेमिस' जो देतुसे साम्य रखता है ओर अन्तमें 
t- | 'किन्क्छुजन' जो प्रतिज्ञाके समान है ऐसा क्रम होता हे । पाश्चात्य atai 
घे | उक्त तीनों अवयवोंकी व्यावहारिक विचारमें आवश्यकता सर्वदा नहीं होती । 
= | साधारणतः उनमेंसे कोई एक उपेक्षित होता है । जब कभी किसी वस्तु स्थितिके 

| eed विशेष छानवीन करनेकी आवश्यकता होती है, तो तीनोंकी आवश्यकता 
)] पड़ती है अन्यथा नहों । भारतीय विचारकॉम भी वेदान्ती, मीमांसक, बौद, 
र्‌ । तथा जैन विचारक व्यवहारमं दो ही अवयवोंको पर्याप्त समभते हैं । जैसे-- 
= | प्रतिज्ञा और हेतु । उनका कहना हे कि हेतुके अन्दर सभी अनुमानके अवयव 
आ जातै हैं। किसी विशेष स्पद्टीकरणके लिये वे व्याप्तिसे काम लेनेका आदेश 

| करते हैं । 

| 

| लिङ्ग परामश--स्वार्थ अचुसिति ओर परार्थं अनुमिति दोनोंका ही लिङ्ग 
) | चरामर्श कारण हे । इसल्यि लिङ्ग परामर्शदीका नाम अनुमान है | लिङ्गके 


प | तीन प्रकार हैं-( १ ) अन्वय व्यतिरेकी, (२. ) केवलान्वयी और (३ ) 


केवल व्यतिरेकी | 


; | (१) अन्वय व्यतिरेकीक्- यह लिङ्ग उसको कहते हैं जिसके साथ 
5 | अन्वय ओर व्यतिरेक दोंनों ही प्रकारकी व्याप्ति हो | नसन र आरा 
+ | होना साध्य हो वहाँ पर kig सौजूद होना \ जहां पर ga है, वहां र 
र जागा ३ घरमै यह अर्च व्याप्ति È उ आग नहीँ हे वह 
$ ॥ पर gat भी नहीं हे । जसे--जलाशय म यह व्यतिरिक- व्याप्ति है | 

J | (2) केवळान्ययी।--जिस लिङ्गके साथ केवल अन्वय व्याप्ति हो वह 
| | 'केवलान्वयी लिङ्ग कहलाता है। जैसे “घट' अभिधेय है, क्योंकि वह प्रमेय Fa 
र । जैसे--पट । min (केवळ वह अन्वय व्याप्ति ही है कि जो जो प्रमेय है वह 
र | अभिधेय है.) व्यतिरेक व्याप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सब पदार्थ प्रमेय और 
1 | अभिधेय दोनों ही हैं। कोई ऐसा उदाहरण नहीं जो प्रमेय अथवा अभिधेय 
म्‌ | नहो। 

i | ,६---“अन्वयेन व्य़तिरेकेन व्याप्तिमदन्वयव्यतिरेकी | ( तर्कसंग्रद ) 
॥ 1--“अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयी | ( तर्कसंग्रह ) 
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ASE ee 
(३ ) केवल व्यतिरेकी६--जिस लिङ्गके साथ केवल व्यतिरेक व्याप्ति, तत 

ही हो ( अन्वय व्याप्ति न हो ) उसका नाम केवळ व्यतिरेकी लिङ्ग है । जैसे | तर 
पृथ्वी ओर तत्वों ( जलादि.) से भिन्न है क्योंकि इसका गुण गन्ध है। जो| ज 
ओरोंसे भिन्न नहो वह गन्धवाला भी नहीं, जेसे--जल । यहाँ पर इस प्रकारको, सः 
अन्वय व्याप्ति, कि जो जो गन्धवाला है वह ओरोसे भिन्न हैं, नहीं मिल सकती, सः 
क्योंकि प्रथ्वीके अतिरिक्त और कोई इस व्याप्तिका उदाहरण ही नहीं है। केवल | 3 
पृथ्वी तत्व ही ऐसा है जिसका गुण गन्ध है । ae 

| 


अनुमानके भेद --न्याय सूत्रोंमें अनुमान तीन प्रकारका कहा गया प्र 

(१) पूर्ववत्‌, (२) m और (३) सामान्यतो द४। इनमें कारणसे कार्यका 
अनुमान करना पूर्ववत्‌ और कार्यसे कारणका अनुमान करना दोपवत्‌ कहलाता 
है। कार्य और कारण दोनोंसे भिन्न: सामान्य दर्शनसे अनुमान करना सामा- 
न्यतो दृष्ट है । इन अनुमान प्रकारके लक्षणोंके विपयमें न्याय सूत्रके टीकाकारों 
में गहरा मतभेद हे। 'पूव' तथा शेष” मीमांसाके पारिभाषिक शब्द हैं, अत 

यह अनुमान भेद मीसांसकोंकी कल्पना प्रतीत होती है । नयायिकोने ग्रहण कर | 
इनके मुख्य अर्थमे परिवर्तन किया हे । मीमांसामें 'पूर्व' का प्रयोग प्रधान तथा | 
Sa का प्रयोग अंगके लिए. किया जाता है। पर नेयायिकोंने प्रधान तथा | 
अंगके सस्बन्धको कारण तथा कार्यपर अवलूम्बित. किया हे | | 


A al 


Fo 


AI A 


दूसरी व्याख्या--अच्चय gar पत्जुत्त होने वाला अनुमान 'पूर्ववत? और | 
व्यतिरेक सुखसे प्रत्रत्त होनेवाला 'शेषवत कहलाता है। यथा धूमज्ञानसे अझ्नि- | 
का अनुमान TESST उदाहरण हे । शेषका अर्थ होता हे अवशिष्ट होनेवाला, 
अतः “परिशेष्यात्‌” अनुमान करने पर शोषवत्‌ माना जाता है । उदाहरणार्थ-- 
“शब्द! स्वरूपका निर्धारण करनेके अवसरपर सत्‌ तथा अनित्य होनेके कारण यह 
जाना जाता है कि शब्द, सामान्य, विशेष ओर समवायसे पृथक द्रव्यगुण कर्मके | 
ही अन्तर्गत आ सकता है। इन तीनोंके अन्तर्भक्तताके विचारपर यही ज्ञान | 
होता हे कि शब्द एक द्रव्याश्रित होनेसे zeae पृथक्‌ तथा शब्दान्तरका हेतु 
होनेसे कर्मसे भी एथक हे । अतः शब्द परिशेषसे गुण रूप ही हो सकता है । | 
सामान्यतो दट वहाँ होता हे जहां वस्तुविश्ञेपक्की सत्ताका अनुभव न होकर न 
सामान्यरूपका ही हमें परिचय प्राप्त हो । यथा-इन्द्रियोंकी सत्ताका अनुमान । 
कायको देखकर कारणका अनुमान तर्कानुकूळ हे । लेखन कार्यको देखकर 


ल PACT Say ol UN A = | 


Ais pol AY, 


04 


*--“व्यतिरेकमात्रव्याप्तिकं केवल व्यतिरेकी” (akma) | ` 


f A Priary ( पूर्ववत्‌), A Posteriori ( शेषवत्‌ ), Commenly seen 
सामान्यतो दृष्ट ) 


Car | 
ss 
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तत्साधनभूत लेखनीका अनुमान करना उचित ही है । इसी दृष्टान्तके आधार 


पर वस्तुप्रहण रूप फलके लिए तत्साधनभूत इन्द्रियोंकी सत्ताका अनुमान किया 
जाता है। चश्चरिन्द्रियके ANAN रूपका ग्रहण कथमपि सम्पन्न नहीं हो 
सकता | यह सामान्यतो हट्टका उदाहरण है, क्योंकि यहां इन्द्रियविशेषकी 
सत्ता न देखकर तत्सामान्य करणत्व मात्रका ही अवलम्ब हमारे लिये साध्य 


है। ( न्याय वातिक ) 


प्राच्य पाश्‍चात्य विचार समन्वय 

पाश्चात्य तर्क शाखमें “डिडक्टीव? (Deductive) अर्थात्‌ व्यापकसे व्याप्य 
का तर्क और 'डून्डक्टीच' (Inductive) अर्थात्‌ उदाहरण द्वारा तर्क, भेद करके 
तर्क दो प्रकारका माना गया है। भारतीय न्यायशाखमें इन दोनोंका :छाघनीय 
सम्मेलन मिलता है । व्याप्य ओर व्यापकके नियत सम्त्रन्धपर ही अनुमानकी 
पूरी इमारत खड़ी हे। इसी व्याप्तिकी सूचना उदाहरण वाक्य (अवयव) की 
विशेषता हे । चतुर्थ वाक्य (अवयव) “उपनय' या “परामर्शकी उपपत्ति इसकी 
खास विशेषता है। बिना परामर्शके अनुमान नहों हो सकता । अनुमानके 
faa व्याप्ति ज्ञान'की हो आवश्यकता नहीं, प्रत्युत्‌ उस व्याप्ति विशिष्ट हलुका 
पक्षमें रहना भी उतना ही आवश्यक है। अतः व्याप्य हेतुका पक्ष धर्म होना 
परामर्श साना जाता दे । केवल gaara होंनेसे पर्वतकी अझिमत्ता अनुमिति 
agi हों सकती, जबतक धम ओर अभिकी व्यप्तिका ज्ञान न हों। निगमन हेतु 
द्वारा सिद्ध प्रतिज्ञाका उल्लेख करता हे। जिसकी प्रतिज्ञा आरम्भमें की गई थी 
वही हेतु द्वारा fag कर दिया गया है; यही निगमन वाक्य (अवयव) प्रदर्शित 
करता हे । इस परार्थानुमानका यदि अरस्तुके तकशाखस (Aristotelion- 
Syllogism) तुलना करें तो दोनोंकी विचार सरणिमें स्पष्ट पार्थक्य दटिगोचर 
होगा और भारतीय तर्कशालत्रकी विचार सरणि अधिक उपादेय प्रतीत हाँगो । 
इसकी व्यहारिकतापर भी दृश्टिपात करनेसे पता चलता है, कि अरस्तुक्री तर्कविधि 
से उस प्रकारका सन्तोण नहीं होता, जिस प्रकार भारतीय -तर्कविधिसे होता हे | 
स्वाथानुमान ओर परार्थानुमानका वास्तविक भेद भी यही है। परार्धानुमान 
दसरेको समझाने ओर सन्तोप देनेके लिए ही होता हे । स्वार्थानुमान केवळ 
अपने लिए अर्थात्‌ अपने समभे ओर सन्तोषके लिए होता है। तात्पर्य यह कि 
जब किसी दसरेको समभाना न हो, केवळ अपनेको सन्तुष्ट करना हां तो यह 
कार्य स्वार्थानमान द्वारा होता हे । जव हमें अपनेको दूसरेके सामने प्रसाणित 
करना पड़ता है और उसे सन्तुष्ट करना पड़ता हैं, तो हमारे लिए सबसे सुलभ 


उपाय परार्थानुसानका होता है। परार्थाबुमानकी शेळी तथा क्रम अरस्तुके 


साइछोजिज्मसे अधिक स्वाभाविक प्रतीत होती है | 
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किसी वादमें पहले स्थापनाकी प्रतिज्ञा करना और पश्चात्‌ उसे हेतु, उदाहरण | 
ak उपनयसे निगमन करना अधिक aeaa और सुबोध होता है । जब तक | 
हमारी स्थापना स्पष्ट न हो तब तक उनके हेतु आदिका निश्चय अजीव-सा प्रतीत | 
होता है और वहाँ सर्वदा हेत्वाभास (Fallacy) होनेकी सम्भावना बनी रहती | 
हे। इसलिये किसी भी वाद-विवाद ओर कानूनी निर्णयमें (Legalgudge- 
ment) पहले स्थापना (Preposition) की प्रतिज्ञाका उल्लेख होता है । उसके | 
वाद दूसरा पद (अवयव) स्वाभाविक रूपसे हेतु (Reason) का आता है। जब | 
कभी आप कोई विचार प्रकट करते हैं और वह विचार तथ्यरूपसे स्थापित नहीं | “लिए 


“हो जाता और जब तक उसके विपयमें श्रोताके मनमें शङ्का बनी रहती है, तब | इतर्न 
` ७ ३ f a ~ £ 

“तक हेतुओं द्वारा उसका समर्थन युक्तियुक्त ओर आवश्यक होता हे । यदि | जनक 

'श्रोताको सन्तोष इतनेपर हो जाता हे तो आपका कथन यहीं समाप्त हो जाता है | विवेर 


ओर यदि इसपर भी श्रोताके मनमै शङ्का बनी रहती हे. तो आपको उसे | के* 


उदाहरणों द्वारा सन्तुट करना पड़ता है। उदाहरणोंके उल्लेख करनेके | होने 
साथ ही साथ वक्ता साधक ओर साध्यका सम्बन्ध भी सममाता | सदा 
जाता है, जिससे श्रोताके मनमै किसी प्रकारके सन्देहका स्थान नहीं रह | इस 
जाता और हेतु द्वारा प्रतिस्थापित प्रतिज्ञाको ठीक-दींक समभ लेता है। यदि, न्याः 


श्रोता इतनी बातों (अवयवों) से वस्तुस्थितिको समझ रेता है, तो यह कार्य यहीं | केन 
“समाप्त हो जाता हे। परन्तु जब उसे इतनेपर भी सन्तोष नहीं होता, तो । उसः 
, परामर्श' या “उपनय” द्वारा उसे समकाना पड़ता हे । . जिसे हम पहले विचारों | जातं 
द्वारा समकानेका प्रथन कर रहे थे, उसे व्यवहार द्वारा (By application) | घूसः 
-समकाते हैं । (अ 
“उपनय'के द्वारा यह स्पष्ट किया जाता हे कि साधक और साध्यके सम- ' 
चाय संयोगका सम्बन्ध, जो परिचित तथा मान्य उदाहरणों द्वारा निर्देश किया | 
गया हे वह इस वर्तमान प्रतिज्ञामें भी लागू है। कभी-कभी इसे व्यक्त या is 
“स्पष्ट करना परमावश्यक होता है, क्‍योंकि इसके द्वारा बिना किसी सङ्घोचके | 
निगमन अर्थात्‌ प्रतिज्ञाकी सिद्धि होजाती हे। इसीलिए इसे इन सारी Ei 
प्रक्रियाओंकी आत्मा कहते हैं । अन्तमें निगसनका कहना अर्थात्‌ यह कहना कि | 
पूव प्रतिज्ञाकी सत्यतामें अब कोई adie नहीं रह गया, आवश्यक है । इसे 


ओर स्पष्ट करनेके लिये दोनोंके क्रमोंका उदाहरण देख सकते हैं । | 
१ अरस्तुकी तर्कविधि (Aristotetion Syllogism) और + चा 
चुमानका क्रम-- — -- 
+ 


(क ) सुकरात भरणशील है ( प्रतिज्ञा ) & 


* All men are mortal ( सभी मनुष्य मरणशील हैं) (Major Premise) 
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(a) क्योंकि वह मनुष्य हे (हेतु ) 
ग ) अतीत काळमें सभी मनुष्यको सरणशील पाया गया हे; जस AA, 
जेनो इत्यादि ( उदाहरण )| 
( घ ) छकरात भी उसी प्रकारका मनुष्य हे ( उपनय ) 
(a) अतः gma मरणशील है ( निगमन ) 
ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकत है | 
ञ्याप्ति--अनुमान प्रक्रिसामें व्यासिका स्थान अत्यन्त भहत्वका है। इस- 


| लिए भारतीय दार्शनिकोने विशेषतः नयायिकोने व्याक्षिके आलोचना करनम 


इतनी कुशाग्र घुद्धिका परिचय दिया हे, कि वह दाशनिक जगतम एक SATA 
जनक व्यापार स्वीकार किया जाता हे । व्याप्तिके लक्षणके विपयमं TA 
विवेचन नव्य न्यायके ग्रन्था किया गया zg (a ) तथा साध्य (वहि) 
के नियत साहचर्य सम्बन्धको ‘sare’ कहते हैं.) दो वस्तुओंके एकत्र विद्यमान 


| होनेसे ही उनमें व्याप्तिकी कल्पना तवतक नहीं कर सकत जबतक हम उनके 


सदा नियमसे एकत्र रहनेकी सूचना न मिले। जहां yas वहाँ अभि हँ, 
इस साहचर्यकी सत्ता हम नियत रूपसे पाते हैं अतः धरम तथा वहिकी व्याप्ति 
न्यायसंगत प्रतीत होती है, इसलिये व्याप्तिकों प्राचीन ग्रन्थोंमं 'आविनाभावसंवल्ध 
के नामसे पुकारते थे। अविनाभाव अथात्‌ जाँ वस्तु जिसके बिना न रह सके 
उसका संबन्ध है । धूमकी सत्ता तभी हे जब alah साथ उसको सत्ता स्व्रीकारकी 


-जाती है। safe, धुम तथा वह्िकि साथ सम्पन्न होती हे परन्तु वह्नि तथा 
“घूसके साथ carta कथमपि सिद्ध नहीं हो सकती। जस- अय रोलकपिन्ड 
( अञ्निमें लाल किया हुआ लोहेका गोला ) | 


नैयायिक लोग व्याक्षिकी प्रमाणिकताके त्रिपयमं वेदान्तियांक मतका अवल- 
म्वन करते हँ । अनुभवकी एक रूपता व्याप्तिको तथ्य सिद्ध कर सकती है| 


' परन्तु अन्वय, व्यतिरेक, व्यभिचाराग्रह, उपाधिनिरास, तर्क आर सामान्य लक्षण 


प्रत्यासत्ति इन साधनोंके प्रयोग से ही व्याप्तिक तथ्यका यथार्थ परीक्षण किया 
जा सकता Zl 

(१) अन्वय--“तत्सत्तर तत्सत्वं अन्वयः? | 

(२ ) व्यतिरेक--“तदभावे तदभावो व्यतिरेकः” | 

(३) व्यभिचाराग्रह्‌-उक्त दोना किसी प्रकारका व्यभिचार न होता 
चाहिए | 


+ Socrates is a man ( सुकरात एक मनुष्य है ) (Minor Premise) 
Hence Socrates is mortal (अत सुकरात मरणशील हे) (Conclusion) 
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२८ पदाथ-विज्ञान | 
: ४) उपाधिनिरास--इतने साधनक हने पर भी व्याप्तिकी सिद्धी नहीं i 

होती, जब तक उपाधिका निरास न हाँ । | Be 
4 ) तक£-अनुकूल तक इनका पांचवां सहायक साधन हे । धूम तथा। हो 

वहिकी व्याधिके लिए तर्ककी अनुकूलता है, कि यदि पर्वतमें afg न होता, तो धुम, है 
नहीं होता । मकी सत्ता प्रत्यक्ष प्रमाणसे निष्पन्न है अतः तक A -_ 
पर अन्तिम साधनस 


साहचर्यका द्योतक हे । इतनेपर भी सन्द्रहके लिये स्थान न 
कि सकल wea fa 


उसका सर्वथा निरास हो जाता हे । इतना तो निश्चित , | 
परीक्षणका अवसर हमें न मिळ सकता हे आर न यह साध्य ही है, तथापि 
साभान्य्र लक्षण प्रत्यासत्तिक द्वारा हम मानवता तथा मरणशालुताक पारस्परिक ३ 
सम्बन्धको सिद्ध मानकर समग्र मनुप्योंको मरणशीछ बनानेका अधिकारी हो 
सकते हैं। इतने उपयोसे इस प्रकार प्रमाणित होनेसे ही व्याप्तिकी सत्यता) 


माननेसें कथमपि संकोच न होना चाहिए | | 


Syllogism ( अवयववटित वाक्‍य न्याय )-- पाश्चात्य अनुसानमें 
आकारगत सत्यताकी ही उपलब्धि होती है । तात्विक सत्यताकी आवश्यकता | 
नहीं मानी जाती । परन्तु अनुमानमें दोनों प्रकारकी सत्यताओंका होना अनि- | 
वार्य रहता है । पश्चिमीय तार्किक वाक्य तीन प्रकारके होते हें ( १) fae 
वाक्य ( Categorisal ), (२) काल्पनिक्र ( Hypothetical ) और (३ )। 
वैकल्पिक ( Disjunctive ) | पश्चिमीय न्यायमें केवल तीन वाक्योंसे अनुमान | 
की पूरी प्रक्रिया निष्पन्न हो जाती है । (१) साध्य वाक्य (Major Premise) 
(२) पक्षवाक्य ( Minor Premise ) ऑर (२) फलवाक्य (Conclusion) || 

श्रिमीय न्यायमं अनुमान कभी भावात्मक, कभी अभावात्मक, कभी पूर्णव्यापी, 
कभी अंशब्यापी होकर विविधरूप धारण करता है, परन्तु भारतीय न्याय वाक्य | 2 
ूर्णव्यापी भावात्मक एक ही प्रकारका होता हे और सवसे महान्‌ अन्तर भार 3 
तीय न्यायमें परामर्श (उपनय) की श्थितिसे है पश्चिसीय न्यायमें 1 दोनों 


TAAR समन्वयात्मक वाक्य नहीं होता, परन्तु भारतीय न्यायमे हेतु वाक्य | . : 
ओर उदाहरणवाक्यका एकोकरणात्मक रूप उपनयकी सत्ता नितान्त आवश्यक 
हि। वास्तवमें परामर्श ज्ञानसे ही अनुमितिका उदय होता है। यहां tat र 
अत्यन्त महत्वपूर्ण होनेसे समस्त दोप हेतुके आभास ( हेत्वाभास ) पर अवलम्ट्रित | शे 
रहत है । परन्तु पाश्चात्य न्यायम पक्षाभास ( Elicit minor ) ओर साध्या, 2 
er “Gf 


| o % “अविज्ञात तत्वेऽथ कारणोपपत्तितस्तत्वज्ञानाथमूहस्तकः ।” ( न्या० सूत्र ) 
Eo “व्याप्यारोपेण व्यापकारस्तकः” ( अन्न भट्ट ) 
“कार्यकारण भाविमूलस्तकेः” ( तकंभाषा ) 
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-ATA ( Elicit major ) नामक दोषोंकी भी सत्ता स्वीकृत को गई हे । परार्था- 


नुमान भेद तथा स्वार्थानुमान भेद भी पश्चिमीय न्याय शाखमे उपलब्ध नहीं 
होते । मोटे तौरपर दोनोंमें स्फुट,भेद प्रतीत होते हैं । 


आप्त आगम तथा GAA प्रमाणके लक्षण--- 
“तत्र आप्रोपदेशो नाम आप्रबचनम्‌। आप्ता ह्यवितकस्मृतिविभाग- 


"विदो 1नष्प्रोत्युपतापदाशनश्च । तपामव गुणयागद्रचन तत्प्रमाणम्‌ | 


( च° fae ४ ) 
आत्तास्तावतू--- 
रजस्तमोभ्यां निर्मुक्तास्तपोज्ञानबलेन ये | 
येषां त्रिकालममलं ज्ञानमव्याहतं सदा ॥ 
aan: शिष्टा विवुद्भास्ते तेपां वाक्यमसंशयम्‌ | 


सत्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मान्नोरजस्तमसो सपा ॥ 

(ao सू० ११) 

“तिह नामाप्तोपदेशो वेदादिः ।” (ae fae ८ ) 
उपस्क्रार टीका--आप्तानां वचनं आप्रवचनम्‌। आप्ता हि अवितक 
-यथा तथा स्मृतीनां शास्त्राणां विभाग विध्यथवादाबुवादवचनरूपं विदन्ति 
-ओ ते तथोक्ताः । शास्त्रतत्वे निःसंशयित ज्ञानसम्पन्ना इत्यथः । निष्प्री 
-स्युपतापद्शिन:--नस्त प्रीत्युपतापौ यत्र तत्‌ यथा AAT TS भूतानि 
जीलमेषां ते निष्प्रीत्युपतापद्शिनः भूतेषु रागद्वेषशून्या एवंभूताः भवन्ति। 
एवं गुणयोगात्‌ तेषां-आप्तानां यद्वचनं तत्प्रमाणम्‌ | तथाबिधाः Feat: — 
-अव्याहतञज्ञानद्टशा तत्वसुपलभ्य भूतेभ्यस्तत-यथा यथमेव उपदिशन्ति xx 
xxx | ये तपोज्ञानबलेन रजस्तमोभ्यां निमुक्ता:-निःगीषेण मुक्ता: । यप 
ai त्रिकालं अतीतानागतवतमानविषयं अमळ अवितथं यथाथ 
ग्राहित्वात्‌। सदा अव्याहतं कचित अप्राप्रबार्ध त आत्ता fast 
[a बिबुदधाश्च | साक्षास्करणमथस्य आप्तिः तया प्रबतते-इत्याप्ताः । कायाकाय 
प्रवत्तिनिवृत्ति-उभयदेशेन सवान्‌, शासति इति शिष्टाः | बोद्धव्यं-विशेषेण 
-बुद्धमेतेरिति aga, तेषां आप्रानां वाक्य उपदरा असंशयं-निश्चितं- 
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सत्यम्‌। तद्वाक्यसत्यत्वे हेतुमाह-वक्ष्यन्ती--निर्गते रजस्तमसी येभ्यसे| प्र 
निरजस्तमसः, ते कस्मात मृषां असत्यं वक्ष्यन्ति ? न कस्मादपि | असत्यं; २ 
हि राग-द्वेपाभ्यां मिथ्याज्ञानाद्वा अभिधीयते | तचच त्रितयं रजस्तमो- : 
निर्मुक्तं बिदितसकलत्वे पुरुषे न संभवति । हि 


ऐतिह्यमाह--अथैतिह्ममिति । इति ह ऊचुब द्वा:-इति ऐतिल्या, आप्तो. u 
पदेश:--आप्तवचनं । ४२०२ । शब्द:-छोकिक वेदिकसाधारण वाक्य- 
रूपः, तद्विशेषः ऐतिह्य -प्रमाणवाक्यम्‌ । 

गंगाधर:--तत्रेति--आम्नाहीत्यादि । हि-यस्मात--अवितर्केण 
बितक उहापोहात्मकस्तं वितर्क विना सदेवाविच्छेदेन युक्तज्ञानेन त्रेकालि- 
कानां सर्वेषामेव भावानां तत्वेन स्मृत्या विभागं सद्सद्रूपत्य॑ विदन्ति 
ये ते अवित्कस्म्रतिबिभागविदः, आप्ता इति चेत्‌ तदा देवग्रहुष्टा-\" 
अप्यवितर्कस्म्ृतिविभागविदः, किमाप्ता इत्यत आह--निष्प्रीत्युपतापः 
दर्दिन इति । प्रीतयुपतापाभ्यां निर्गता--निष्प्रीत्युपताया ये द्रष्टुं शीलः 
बन्तस्ते त्वाप्ता: । देवग्रहजुष्टा-उपतप्ता देवम्रहेण यदुच्यते त्रेकालिकं | 
तद्वदन्ति । ये चावितकस्मृतिभ्याँ प्रीया बदन्ति ते च नाप्ताः | >>> | 
आप्रास्तावदित्यादि रजस्तमोभ्यां । तपस्तपस्या ज्ञानं योगसमाधिः 
सिद्धिजञातं तत्वज्ञानं, तदेव बलमिति | तपोज्ञानवलेन ये रजस्तमोभ्यां 
निर्मुक्ताः-निशेषेण मुक्ता:, एवं येषांबिनापि तपोज्ञानबळं त्रेकालममर्ल ५ 
अव्याहतं ज्ञानं सदा वर्तते, ते तपोयोगसमाधिसिद्धा महर्षयो ARTETA,” 
आप्ता उच्यन्ते ; शिष्टा बिबुद्धाश्रेलनर्थान्तरम्‌ । वात्स्यायनश्वाह-- 
“आप्रा: खळ साक्षात्क्रतधर्मा यथादष्टमर्थस्य चिरख्यापयिषया 
उपदेष्टा..। साक्षात्करणमर्थस्याप्रि:, तया प्रवर्तत इत्याप्ता: ।? >>५>५%* 
शिष्टा इति । खशक्तिबछेन कार्याकार्य, हिताहिते, नित्यानित्ये afd 
निवृत्त्युपदेशस्य चिकिष॑या, प्रयुक्ता यथार्थसाधनम्थस्य रिष्टिः, 
परवर्तते इति शिष्टाः - एवं विबुधा इति । , विशिष्टा यथार्थभूताबुद्धिस्तया 
वर्तन्ते ये ते विबुधा इति । तत्र प्रश्नः-सत्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मादिति ! 
त्रोत्तरं-नारजस्तमसो मृषा | तपोज्ञानबलेन सहजत्येन च रजस्तमोभ्यां 
नि्मुक्तित्वादरजस्तमसो जनस्य न मृषावचनमस्ति । २ । अमृषा 
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|. जिसने विययाको प्रत्यक्ष कर लिया है ऐसा कहा गया है। अतः जो वचन 

Ri AA तथा अनुमानके बलपर कहा गया हो उसे प्रथक्‌ स्वतन्त्र रूपसे प्रमाण 

. | माननेको कोई आवश्यकता नहों है | 

मोः नेयायिक्रांक शब्द प्रमाणका समर्थन सांख्य, योग, सीमांसा तथा वदान्त 

| करते हें । परन्तु ये लोग भी, नेयायिकोने जो लक्षण शब्दके किए हैं, उससे 

| मतभेद रखते हैं । ये लोग 'शब्द' से रद! तथा अन्य उसके सदृश शाख जो 

प्रो: सस ज्ञानको देते हैं ओर बेदोंका खण्डन नहों करते; उसे मानते हैँ। ये विदः 
Fe) को प्रमाण इसलिये नहा मानते कि बह किसी विश्वस्त या आए पुरुष द्वारा कहा | 
| या शिखा गया है परन्तु इसलिए कि वह अपारुपेय तथा अनादि है। वेद | 


कण ईश्वरीय ज्ञान है जो जगतम स्वयं प्रकट हुआ टॅ) किसी व्यक्ति विशेषने उसे | 
प्रकट act किया हे। ये लोग किसी भी व्यक्तिके, चाहें वह कितना भी विश्वस्त 

हि क्यों न हो, उपेशको “शब्दप्रमाण' नहों मानते । पर नेयायिक वेदका कोई | 

fal रचयिता मानता दे । वह भी वेदको baa मानता हे ओर वेदके उपदेशको प्रमाण | 

a इसलिए मानता है कि वह $श्वरक्ृत है ओर वह ईश्वरमें विश्वास करता है। परन्तु | 

mq वह मनुष्यको विश्वासो होनेले तथा उनके वाक्याका प्रमाण होनेसे रोकता | 
agi! सेयायिक उनके घाक्यांको भो प्रमाण मानता ह जाँ विश्वासी तथा 

j ag 21 | प्रत्यक्ष तथा अनुसानके द्वारा काम नहा चलता वहां ऐसे aa- 

कै तै जनक उपदेशको नेयायिक प्रमाण मानते हैं अतः नेयायिक दो प्रकारकां शब्द 


> ॥ प्रमाण मानताःहै, जेसे--(१) लोकिक ओर (२) वेदिक । 


घिः यत्तिकै लक्षण—Y sf 
ea) ( “जलकपणबोजत संयोगात्‌ शस्यसभव | ‘| 


i ( युक्तिः षडधातुसंयोगाद्‌ गर्भाणां सभवस्तथा ॥ 
यश्च 
मु मथ्यमस्थकमन्थान संयोगादशिसंभवः 


७ Ca 
युक्तियुक्ता चतुष्पाद सपद्‌ व्याधिनिबहेणी ॥ 
| बुद्धिः पष्यति या भावान्‌ वहुकारणयोगजान्‌ | 


| मुक्तिखिकाला सा ज्षेया त्रिवर्गः साध्यते यया ॥ 
; ( चरू ae ११ ) 


धीयते (९ > 

उपस्कार टीका--अथ युक्तिरभिधीयते | युक्तिः सुखज्ञानाथमादो 
D LORS के ait र 

दाहरणमाह- जलेति | जळं कर्षणं कर्षणसंस्कृता भूमि: । बीज g: 


३ 


v 


dees MR 


a Sean ae अ 
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काळच, तेवां संबोगाद यथा झासयासां संसवः, तथा पण्णां धातूनां 
प्रथिव्यपते जञोवाय्याकाशास्मना संयोगात्‌ गभांगां संभव: इतीयं युक्ति: । 
उदाहरणान्तरमाह - स्येति | सऽ्यं-सम्थवाथमधः स्थं काष्ठं । मन्थक:- 
yen | मन्थानं उध्वस्थ श्रास्यसान काष्ठं तेपां संयोगात्‌ यथा अग्नि 
सम्भवः एवं चतुष्पात्‌ संपत्‌। संपदिति भिषगादीनां गुणवत्वख्याप- 
नार्थम्‌। तेन गुणवद्‌ भिषगादिचतुष्टयं इत्यर्थः । भिषगादिपाद 
चतुष्टेबसंपत युक्तियुक्तो सती व्य़ाधितितरहृणी व्याधि प्रशम कारिणी | 
युक्त्या युक्ता-युक्तिवुक्ता | चतुष्पाद्‌ AIS आरोग्यं युक्त्या उपपायते 
इत्यर्थः | युक्तेलक्षणमाह्‌ - वुद्धिरिति। या बुद्धिः, बहुकारणयोगः 
चहुकारणोपपत्तिः-तञ्जान्‌ भावान्‌ पश्यति कारणोयपत्या अविज्ञात 
सत्वान्‌ अर्थान्‌ ज्ञापथतीत्य्थः। सा बुद्धिः क्तिः । त्रिकाला बतमाना- 
तीतानागतविषया । युक्त्या त्रिक्रालं अर्था: गृह्यन्ते । यया युक्तत्या 
त्रयाणां धर्मार्थकामानां वर्ग: गणः साध्यते | युक्त्येव छोकः त्रिवयी- 
ष्ठाने प्रवतते | युक्तो हि प्रमाणत्येन उपन्यासः बस्तु परिच्छेदे प्रमाण- 
सहायत्वेन व्याम्रियमानत्वात्‌। वस्तुतस्तु युक्तिन प्रमाणान्तरम | व्याप्रि- 
रूपा हि सा अनुमानं उपकरोति | तथा च~ 'अनुभानं हि IRANA 
eqn: इति (ae fe 2) एवं युक्तिरतुमान अन्तभत्रति। 


भाबाथ--जछ, कर्षण ( जोतो हुई भूमि ) वोज, ऋतु ओर काळ इनके 
संयोगसे जिस प्रकार दास्य ( धान या अन्न ) को उत्पत्ति होतो है, उसी प्रकार 
३ घातुओं--पंच.महाभूत ओर आत्माके संयोगसे गर्भकी उत्पत्ति होती है, 
यह युक्ति है । मध्य ( नोचेका काड ) संथक ( मधने वाला पुरुष ) ओर मंधान 
( उपरका घूमने वाला काष्ट ) के संयोगसे जिस प्रकार अग्लिकी उत्पत्ति होती 
हे, उसो प्रकार चतुष्पात्‌ संपत्से अर्थात्‌ गुणवान भिषक , ओपध, रोगी | 
परिचारकक्रे संयागसे रोगको शान्ति तथा आरोग्यलाभ होता है । युक्तिसे थुक्तको 
युक्तियुक्त कहते हैं। चतुष्पाद्‌ समन्वित चिकित्साके संयोगसे ( युन्तिसे ) 


आराग्यलाभ हाता है। इन दा उदाहरणको देखकर पुन युक्तिका लक्षण कहते ` 


इ (अनेक कारणे [कि संयोगसे उत्पन्न हुए भावोंको जो बुद्धि कारणोपपत्तिसे 
देखतो ह अर्थात्‌ ज्ञान कराती हे उसे युक्ति कहते हैं। इस युकिके द्वारा तीनों 
कालके विषय का ज्ञान होता है । इसने त्रिवर्गको सिद्धि होती है । 
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|| | 3 D 

। बक्तव्य--वस्तुतः युक्ति प्रमाणान्तर नहं ह। यह अनुमान प्रमाणकी | 
| | -अनुग्राहिका मात्र है। यह व्याप्ति रूपसे अनुमानकी सहायता करती za | 
- | प्रकार युक्तिका अन्तर्भाव अनुमानके अन्दर हो जाता ह। ` विज्ञात अर्थम कारण | 
- | . और उपपत्तिको देखकर अविज्ञात अर्थम उसी प्रकार कारण और उपपत्तिको । 
i समभना या लागू करना 'युक्ति हे । ऊपरके कह हुए दोनों उदाहरणोंम यह स्पष्ट | 
| किया गया है कि जिस प्रकार जोती हुई भूमिम॑ आलुक अनुकूल समयपर बीज ॥ 
9 बोया जाय और उसे सभयपर जल प्राप्त हो तो देखा जाता है कि शस्य (अन्न ) । 
| | की उत्पत्ति होती ह । यद्द विज्ञात अर्थ ह । इस विज्ञात अर्थमं जो कारण ऑर, | 
à उपपत्ति दृश्यमान हैं उस कारण और उपपत्तिका अन्यत्र अविज्ञात अर्थमँ भी 
: | अवधारण अर्थात्‌ यह कहना कि जिस प्रकार जल्कर्षणादि कारणोंके समुचित 
त तथा सासयिक संयोगसे शल्य रुपी कार्य ( उपपति ) की उत्पत्ति होती ži 

| उसी प्रकार पांचभौतिक garda ऋतुकालमे ape गर्भाशयमें संयोग होनेसे 
~ | पार्भकी उत्पत्ति होती है ; यह युक्ति हे । 
। SAÈ लक्षण-- £ 
“4 “अशौपस्यम्‌ | औपमस्य नाम तद्यदन्वेनान्यस्य MIIA 
4 | प्रकाशनम्‌ | यथा दण्डेन दण्डकस्य, TSI Ig: स्तम्भस्य, इष्वासेना- 
|. रोग्यस्येति ॥” ( च० वि>८) 
| उपस्क्रार टीका--अधौँपन्यमिति । साद्रश्यमधिक्कस अन्येन प्रसिद्धेन 

अन्यस्याप्रसिद्धस्य प्रकाशनम । प्रसिद्धस्य साट्श्यनाप्रसिद्धस्याप्रकाशनं _ 

ऊ | Aei उपमानम्‌ । तढुक्तमक्षपादेन भ्रसिद्धसाधम्यात्‌ साध्य 
र । साधनमुपमानम” ( न्याय दर्दान ११६ ) । उदाहरणं यथेत्यादि । 
हे, | दण्डेन दण्डकस्य वातव्याधिभेद्स्य प्रकाशनम्‌ । दण्डः प्रसिद्धः 
ki तत्साट्टशयेन दण्डकस्य प्रज्ञापनम्‌ । धन: प्रसिद्धं तत्सारद्येन धनुः स्तम्भस्य 
ण प्रकाशनम्‌ | दण्डवत दण्डको व्याधि:, धचुस्तुल्यरच Ag: स्तम्भ इति 
i आप्नात केनचित्‌ Aag | ततः स आतुरं दण्डवत्‌ स्तब्धगात्र दृष्ट्वा 


दण्डवत्‌ स्तब्ध गात्रत्वात अस्य दण्डको व्याधि: | धलुस्हुस्यगातरं दृष्ट्या 


av NY 


धलुस्तुल्यगात्रत्वात्‌ अस्प ` धनुस्तम्भ इति अवधारयति | इह्‌ प्रसिद्धस्य 


boa 


से | दण्डस्य AZAA अज्ञातस्प PIRI ज्ञानम्‌ | धनुषः ARAA 
तों.  घनुखम्भस्य च। तब ओपस्थम | एवं इप्वा सेन धनुष्केण तव्सादरञ्येना- 


उच्छं च महाचतुप्पाद-- चवथा हि योग 


रोग्यदस्य FT प्रकाशनम्‌ | 
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| x 2 FÈ सा 
। ज्ञोऽभ्यासनित्य इष्वासो धनुरादायेयुमपास्यन्‌ नातिविप्रकृष्टे महति काये | i 
| ॥ ; ~ 0 CS पः 4 
| नापराधो भवति, सम्पादयति चेष्टकायम | तथा भिपक स्वगुणसम्पन्त | ७ 
| उपकरणचान वीक्ष्य कम आरभमाणः साध्यरोगमनपराधः सम्पादयत्येबे- | = 


वातुरमारोग्येण ।” (च० Be १०)। इह्‌ इप्बासस्य साट्श्यन आराग्यदस्य | a 
वंटास्य ज्ञापनम | 

चक्रपाणि:---बदन्येनत्यादो अन्येनेति प्रसिद्धेन । अन्यस्येत्याप्रसिद्धस्य 
सानठ्यमधिक्रत्येति साह्रश्यं प्रतिपाद्यं संज्ञासज्ञिसम्त्रन्धं प्रतिकारणतया | स 
अधिकृत्य | यदा तु भट्टनयेन उपमानं व्याख्येयं तदा साद्रश्यं प्रतिपाद्यतया | „ य 
अधिकृत्येति योजनीयम्‌ । तेषां साहश्य प्रतिपत्तिः उपमानार्थः । न्याये | ` वे 


NO s oT व्य z ix 

च “संज्ञासंज्ञिसंत्रन्धप्रतीतिः' उपमानफलम्‌, तञ्च प्रथम व्याख्यानात्‌ | _ 
&? दु 9 5 A वि 
भवति। उक्तं हि तत्र “प्रसिद्वसाधम्यात्‌ साध्यसाघनमुपसानम्‌ ।” 
भावाथ-उपमानके लक्षण--किसो प्रसिद्ध चस्तुके साट्टश्यसे अप्रसिद्ध फर 
वस्तुके साहश्यका मिळान कर उसे प्रकट करना “उपमान' कहलाता हे । जेसे-- | हे 


` ०३ at eb 
ढाडको देखकर दणडक रोगका आर घनुपको देखकर 'धनुस्तम्भ व्याधिका प्रकाश । र 
करना तथा भनुर्धरके अभिष्ट वेद्यको देखकर आरोग्य दनेवारे वेद्यका प्रकाश | प्रत 


करना इत्यादि । इस उदाहरणमें प्रसिद्ध दरडको देखकर अज्ञात दण्डक l हे 
आक्रान्त रोगीको देखकर दण्डके AHI दगडक रोगका प्रकारा करना तथा | के 
बजुषके GEG अप्रसिद्ध धनुस्तम्भका प्रकाश करना 'उपमान! प्रमाण द्वारा हुआ | त 
देखा गया है । जिस प्रकार एक अभ्यस्त तीरन्दाज़ अपने लक्ष्यके Fad कभी 
असफल नहों होता उसी प्रकार क्रिया कुशळ वेध्य अपने कार्यमं अर्थात्‌ आरोग्य = 
लाभ करनेमें असफल नहीं होगा; यह अन्दाजा अर्थात्‌ इष्चारुके कार्य सिद्धिके हे 
साहभ्यसे आरोग्यदाता ATK प्रकाश करना उपसान है । र 
वक्तव्य--उपमितिका कारण उपमान हे। किसी नामके उस नामवाली | हे. 
वस्तुसे सम्बन्धके ज्ञानको उपसिति & कहते हें। उसका कारण साहश्य जान | 4 
"हे । पहले उने हुए विश्वस्त पुरुषके वाक्यक अर्थका स्मरण भी इसमें कारण | व 
होता हे। जेसे-किसो मनुप्यने यह जानना चाहा कि 'गवय? शब्दका क्या | य 
अर्थ है । उसने किसी वनवासी पुरुषते छना कि 'गवस' गोके सद्या होता हे । fi 


fx जब वह वनमें गया ओर उस वाक्यको स्मरण रखते हुए उसने एक ऐसे पशुको | 
देखा जो गोके सह था तो उसको यह ज्ञान हो गया कि वह 'गवय? हे । इसी 


= “संज्ञासंज्ञि सम्बन्ध ज्ञानमुपमितिः ।” ( न्य० go ) 
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प्रकार करिसी एस रोगीको देखकर जिसका शरीर दगडके ससान AF? (स्तब्घहा) 
गया ह, प्रसिद्ध दणउसे अकदनका स्मरण कर या दगडक रोग लक्षणका स्मरण 
कर यह समझ लेना कि उसका रोग टगडक हे तथा प्रसिद्ध धनुपके लक्षणका 
स्मरण कर अग्रसिद्ध AJAA रोगका ज्ञान करना इत्यादि। इस ज्ञानका 
नाम उपसिति हे । 

यह नेयायिकोंका तीसरा प्रमाण है । पहले अनुभूत किसी वस्तुके साथ 
सादृश्य धारण करनेके कारण जहां किसी नई वस्तुका ज्ञान उत्पन्न होता हे-उस 
“उपमान? कहते है । अथवा प्रसिद्ध साहश्यक बलपर जहाँ संज्ञा तथा संज्ञिका 
सम्बन्ध स्थापित किया जाता ह उसे “उपमान' कहते हैं। वेशेषिक, सांख्य 
योग, बौद्ध तथा जेन विचारक इस प्रमाणकी प्रथक सत्ता नहीं स्वीकार करते । 


“बे इसे प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्दके ही अन्दर अन्तर्निहित बतलात हैं । 


“उपसान' के सम्बन्धमं मोसांसकॉका विचार नयायिकोस भिन्न ह। श्र कहते हैं 
कि “गो'के प्रत्यक्ष ज्ञानसे उसके साहश्यका 'गवय'मं ज्ञान करना अर्थात प्रत्यक्ष 
ज्ञानसे प्राप्त “गौके साहश्य'का “गवयके साहब्य'से परिचय तथा अनुभव करना 
“उपसान' है। “गवय'को देखकर यहाँ नया ज्ञान होता हे कि यह गोके AeA 


हे और इस ज्ञानका कारण वह प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे जो इस सादण्यको, कि 


“वय गोके सहश होता है” स्मरण कराता हे । यह विचार अधिक युक्तियुक्त 
प्रतीत होता हे । क्योंकि इसके अभावमं प्रमाताको कोई नया ज्ञान प्राप्त हुआ 
है, यह अर्थ नहीं निकलता । यदि इस परिभाषाको न मानें तो काई भी गक्य' 
के प्रत्यक्ष किये बिना ही यह कह सकता हे कि यदि गवय' गोके सदृश होता हे 


, तौ गा भी 'गवय'के सच्या होंगी। 


उपमानके स्वतन्त्र प्रमाण होनमें युक्ति-उन विचारकोंक उत्तरमें, जो 
उपमानको स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मानते, नेयायिक निन युक्ति देते हैं। यह 'गवय? 
हे इस विषयका ज्ञान गवय) के प्रत्यक्ष होने मात्रसे (ज्ञानेन्द्रिय सन्निकर्ष सात्रस) 
(हीं हो सकता, जबतक प्रमाताको यह ज्ञान न हो कि “गवय गोके सदृश हाता 
है? । क्योंकि गवयका प्रत्यक्ष होना गवय ज्ञानका कारण नहीं होता, अपितु 


धाव्य? के प्रत्यक्ष होनेपर 'गोके सादश्य? का स्मरण अर्थात्‌ जो लक्षण गोमें है - 
* वही लक्षण भावय” में भी होता हे, यह स्मरण गवयके ज्ञानके प्रति कारण हाता ह; 


यहां अर्थका इन्द्रियोके साथ सन्निकर्ष होना उतना महत्व नहीं रखता, 
जितना पहले प्राप्त हुए सादृश्य जानका स्मरण महत्व रखता हे | अतः उपमान 


“को ज्ञानकै प्रति स्वतन्त्र कारण मानना पड़ता ह। नयायिकाका कहना ह कि 


इसका अन्तर्भाव अनुमान कथमपि नहीं हो सकता ; FAT eu Egy 
अनुसानकी सिद्धि नहाँ होती और 'उपसान' में नयासी का ह हला 
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नहीं ; क्योंकि गत्रय और Sy So साहचय नियम या a नहों | 
होता । जो लोप उपमानके अन्दर व्याक्ति दै, ऐसी गती करत हैं, उन्हें | 
समकना चाहिये कि उसमें न्यात नहो होती ; उसके अन्दर ता एक सूचना जो 

; किसीके द्वारा प्राप्त हुई होती है, होती हे । उपमान शब्द प्रमाणक अन्दर भी 

iv नहों आ सकता क्योंकि दाञ्द-प्रसाणमे यह आवश्यक नहों कि वह अथ जिसका | 

| ज्ञान करना है प्रमाताको प्रत्यक्ष हो । वस्तुतः शत्र्दका तो कोई अर्थ ही नहीं 


रह जाता जब अर्थ प्रत्यक्ष हो जाता है । | 

i y 10) “उपमान पाश्रात्य विचारकोक 'एनालोजी' ( Analogy) से भिन्न है। | 

“भारतीय तथा पाश्चात्य तर्कशास्त्रक ZARI यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि 

भारतीय तर्कशाखका “उपमान' पाश्चात्य तर्कशाखके “एंनालोजी'सि समानता. 

नहीं रखता । पाश्चात्य विचारक इस विचारको निळ प्रकारसे रखते हैं । जसे-- 

te 'ख' क समान है । 'ख' के अन्दर 'ग' लक्षण है, अतः 'क' के अन्दर भी 

“यः लक्षण होना चाहिये । अर्थात्‌ प्रभाता आशा करता है कि अमुक लक्षण 

और गुण अमुक अर्थ या वस्तुमें इसलिये होना चाहिये, क्योंकि वे लक्षण और 

गुण अन्य अर्थ या वस्तुमें वर्तमान है जो उक्त अर्थ था वस्तुसे सादृश्य रखता 
है। इस प्रकारके विचारसे उपमान सम्बन्धी भारतीय विचार बिलकुल भिन्न है 


f 


> 
“अर्थप्राध्रिनांम त्रेकेनार्थेनोक्तेनापरस्याथस्यानुक्तस्यार्थसिद्धिः । 
यथा--नायं संतपणसाध्या व्याधिरित्युक्ते भवत्य्थप्राप्रिरपतर्पणसाध्यो$- | `- 
यमिति। नानेन दिवा भोक्तव्यमित्युक्ते भवत्यथप्राधिनिशि | 
(ae वि० ८) 
उपस्कार टीका--अथाथम्राप्िरिति । यत्र एकनार्थन उक्तन अपरः 
स्यानुक्तस्यापि अथस्य तत्र प्रसक्तस्य सिद्धिभवति सा अर्थप्राप्तिः। | 
गोतमीये इयं अर्थापत्तिनाम | अयं व्याधिः न सन्तर्पणसाध्यः इत्युक्ते 
अपतर्पणसाध्योऽयमिति व्याधेरपतपण-साध्यत्वमनुक्तमपि सिध्यति । . 
प्रीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते” इति उक्त रात्रो भुङक्ते इति अनुक्तमपि . 
अर्थांदापद्यते ॥ - 
भावाथ- जद्दो पक अथ (-विपय-) क--कहनेसे-दूसर न कहे हुए अर्थ 


( विषय ) को... सिद्धि tsa अर्थप्रास या अर्थापत्ति कहते हैं। जेसे--यह | 
व्याधि संतपण साध्य नहीं दै, यह कहनेसे अपतर्पणसाध्य है, यह अर्थ प्राप्त 


क 


अर्थापात या अर्थग्रापतिके लक्षण 
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हाता है। तथा इस रीगीका दिनमें नहों खाना चाहिये यह कहनेसे रात्रिमें 


खाना area, इस अर्थक्री सिद्धि होती दै । 

वक्तव्य--मीमांसक तथा वेदान्ती लोगॉका कहना हे कि 'अर्थापत्ति' नामक 
पांचवें प्रमाणका स्त्रतन्त्र रूपले ग्रहण भो यथार्थ AF fel आवश्यक है। 
इस प्रमाणक द्वारा एक अज्ञात तथ्यका हने ज्ञान प्राप्त होता है । जैसे--जब 
हन प्रातःकाल सोकर उठ तो देखा कि सारी जमीन आद्र (भीगी) है । इस भीगी 
हुई जमीनले हमने यह समझ लिया किरात्रिमें वर्षा हुई होगी । इसी प्रकारकिसी 
क यह कहनेपर कि मोटा देवदत्त दिनमें भाजन agi करता, तो हम यह समक 
लेने हैं कि रात्रिमें macz भोजन कर लेता होगा । तथा किसी परिचित व्यक्तिके 
खोजनेपर पता चला कि वह घरपर नहीं हे; इससे यह कल्पना कर लेते हैं कि 
कहीं बाहर गया होगा | इत्यादि । अर्थापत्ति एक प्रकारकी आवश्यक कल्पना 
(Hypothesis), जिसके विना कुछ जात तथ्यको समकना असम्भव-सा 
है। परन्तु नेयायिक इस तरहकी अर्थापत्तिको एक प्रकारका अनुमान मात्र 
मानता है; क्योकि इसमें किसी प्रत्यक्ष GA हुए अर्थका अनुमान उसके नित्य 
सन्त्रन्धके द्वारा करते 
अनुपलब्धि या अभाव-ग्रमाशङ्गे लक्षण-- 2 

कुसारिल UZ अनुयायी मीमांसक तथा वढान्ती छठा प्रमाण अनुपलब्धि 
( Non apprehension ) मानते हैं। इस प्रमाणके द्वारा हमें अभावात्मक 


c 5 गन > ~ = पे PERA 
विषय ( Non-existence of objects) का ज्ञान हाता है। जस-<टबल . 
_ पर दुवात नही है” इसका ज्ञान तथा म॑ क्या मुझ माळूम नहीं” इत्यादि 


नेयायिक इस तरहके जानको प्रत्यक्ष ज्ञानके अन्तर्गत मानते ै। उनका कहना 
कि जिस इन्द्रिय द्वारा जिस अथका ग्रहण है, उसी इन्द्रिय द्वारा उसके 
` अभावका*भी, अतः यह अभावात्मक ज्ञान भी इन्द्रिय-सन्निकर्षले ही होनेके 
कारण प्रत्यक्षके अन्दर ही है । अनुपलब्धि तथा अभाव नामक स्वतन्त्र प्रमाण 
साननेकी कोई आवश्यकता नहीं । 
एतिह्य प्रमाणके लक्षण-ऐतिह्य एक परम्परा दै, जो वंशाजुवंशक्रमस 
अतीतकालसे चला आ रहा.है । यह केसे आया. यह कहना कठिन है । इसके 
कारणका कोई पता नहीं चछता । हमारी बहुत-सी घारणाएँ परम्परापर ही 
अवलम्त्रित हैं। पौराणिक लोग इस ऐतिहाकों ज्ञानका कारण मानते हें । नेया- 
Gek मतसे यह एक प्रकारका शब्द है पर शब्द प्रमाण नहीं । क्योंकि यह 
क्या पता है कि यह परम्परागत उपदेश आप्त द्वारा ही वणित हे ý 
चेष्टा ( Gesture )--चेशके द्वारा भी जानकी उपलब्धि...होती 
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जेसे--एक गंगेकी चेष्टा ( आक्रति ) को देखकर यह ज्ञान होना कि वह भूख | 
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डे । कई बार मनुष्यके आकार-प्रकार ( Gesture and Posture ) से उरक 
चिचारीका ज्ञान हा जाता ह | नयायिक इस स्वतन्त्र प्रमाण नहा समानता | 

इसे एक प्रकारका अनुमान मानता है, क्योंकि इसमें किसी लिङ्ग विशेषस उस 


लिङ्गके रखनेवाले ( लिङ्गी ) का ज्ञान हाता ह । 


१४ परिशेष ( Elimination )--इस प्रमाण द्वारा किसी अथसमुदायस 
अनभीष्ट अर्थाको हटा-हटाकर अभीष्ट अर्थका ज्ञान प्राप्त करते है । जस--किसी 
व्यक्तिको किसी समुदायसे ढूंढ़ निकालते ह । यह जाननपर कि वह A pE 
समुदायमै है, उस समुदायके सभी परिचित AAE हटाकर जा अपाराचत 
व्यक्ति था, उसे दूंढ निकालना | नेयायिक इसे स्वतन्त्र प्रमाण नहा सानत हं । 


A सम्भव (Inclusion )--चाकूके ज्ञानसे चाकूमें जुड़े हुए बॅतक्रा या... 


धारका भी ज्ञान हो जाता ह । इस प्रकार उस वस्तुका ज्ञान सम्भव प्रमाण 
द्वारा होता है जो किसी वस्तुमे जुडा रहता ह। जेसे-- फुटके ज्ञानस इंचका 
भी ज्ञान होना सम्भव है । नेयायिक लोग इस भी स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मानत | 


परिशिष्ट--- 


प्रमाण विवरणमं आग्र हुए कुळ पारिभाषिक शब्दोंकी व्याख्याः 


बुद्धिः ( Knowledge )- (आत्माका) गुण-ज्ञान, जो कि लब 
व्यवहारोंका हेतु हे, बुद्धि कहलाती हे । बुद्धि दो प्रकारकी होती ह (१) सप्रति 
ओर (२) अनुभव । पूर्व अनुभवके संस्कारमात्रसे उत्पन्न हुए ज्ञानको “स्मृति? 
कहते हैं। स्मृति भी दो प्रकारकी होती हे; (१) यथार्थ, (२) अयथार्ध । 
प्रमासे उत्पन्न हुई स्मृति यथार्थ ह आर अप्रमासे उत्पन्न हुई स्मृति अयधार्ध 
है। स्मृतिसे अतिरिक्त ज्ञान अनुभव हे । अनुभव = प्रकारका होता ह, यधार्थ 
और अयथार्थ । 


| “१ a f 
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यथाथ अनुभव--जिस अनुभवमं जा वस्तु जिस प्रकारको हो वह देली 
ही जानी जाय, यह अनुभव यथार्थ अनुभव है । इसे प्रमा भो कहते 


अयथाथ अनुभव--जस प्रकारको वस्तु हाँ उसका वसा ज्ञान न हाना 
अयथाथ अनुभव है । जस सोपमं चांदोका ज्ञान । यथाथ अनुभवक चार प्रकार 
होते हैं--(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमिति, (२) उपमिति और (४) शब्द । उनके 
कारण भो चार है--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द प्रमाण । इनकी 
व्याख्या पहले हो चुकी ह | 


+ “सवव्यवहार हेतुगुणो बुद्धिज्ञानम्‌ |” | (atire: ) 
क मा 


l 
| 
| 


| 
| 


त pE 


K va | e 
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प्रमाण-विज्ञान 2१ 


————— eee 


करण! असाधारण कारणका नाम करण” ह। कारण-अनन्यथा सिद्ध 
उल कायका कारण कहत हँ । कार्य--अपने प्रागुभाव ( उत्पन्न होनेक पूर्वका 
अभाव ) क प्रतियाँगी (विरोध) को कार्य कहते हैं। अर्थात जो वस्तु पहले 
मॉजूद न हो आर अब उत्पन्न हो गई हाँ, उसका नाम कार्य ह । कारण तीन 
प्रकारके होते है । (१) समवायि, (२) असमवायि ऑर (2) निमित्त कारण | 


समवायिकारण&४--समवायि कारण वह हे, जिसमें समवत रहत हुए 
कार्य उत्पन्न होता ह | जस- तन्तु पटका, ओर पट अपने रंग आदि गुर्णोंका । 


असमवायिकारण“ ब्रह ह जो स्वयं समवायि न हो, किन्तु जिसके कार्य 
अधवा कारणके साथ एक ही वस्तुमं समयत दोनेपर कार्यकी उत्पत्ति होती हो | 
-जेस--तन्तुसंयोग कपड़ेका, ओर तन्तुओका रंग कपड़ेके रंगका असमवायि 
कारण ह | 
V निमित्त कारण --इन दोनोंस भिन्न जो कारण हे, उसको निमित्त कारण 
"कहते हें । जस- तुरी, तन्तुवाय आदि | 


उपरोक्त तीनों कारणोंमं जा किली कार्यका असाधारण कारण ड्स 
ERO’ कहते है । जस--प्रत्यक्ष ज्ञानका करण प्रत्यक्ष प्रमाण है । 


समवायः--नित्य सम्बन्धका नाम ससवाय है। वह अयुतसिद्ध वस्तुओं 
में होता हे । अयुतसिद्ध/--जिन दो वस्तुओमेस एक एसी हो कि जबतक वह 


| “असाधारण कारणं करणम्‌ ˆ ( तर्कसंअइः ) 
अनभव । Experience ) 


| 


यथार्थ ( Valid ) अबधाध ( Invalid ) 
४८ «तत्समवेतं SERTA तत्समवादि आरणम्‌” (तर्कसंग्रहः) 
© gpm कारणेन वा महेळस्मि्नथे समवेतत्वे सति यत्कारणतदसमवायः 
-कारणम्‌ ।? (तर्कसंग्रहः) 
` AB Se | (तर्कसंग्रहः) 


5 “नित्वसम्बन्धः समवाय: अबुतसिउउत्तिः,। (aaa) 
॥ “यो यो्मव्ये एकमविन यदपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धौ ।” (azz!) 


ज 
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होते हुए जो वस्तु सदा ही कार्यक उत्पन्न होनेके पूर्व वर्तमान होती ह, उसको 


3 


ee Powe CTS $ नकल 7 —— 


? 


१०७७ Sama (Fallacy ) 
“ आर बाधित थे पांच हेत्वाभास है । 


N 


n anean aim 
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नष्ट न हा जाये, तब्रतक दूसरोके आश्रय पर स्थित रहर, उनका अयुतसिद्ध कहते 
डे । जेते--अवयवी ओर उसके अवयव, गुणी ऑर गुण, क्रियावान्‌ और उसकी | 
क्रिया, जाति और उसकी ब्यक्ति, नित्य द्रव्य ऑर उसकी विशेषता | l 


~ 


पक्ष*--जिसमें किसो साध्य ( अनुमान द्वारा सिद्ध क्ये जानेवाली वस्तु ) 

के होनेका सन्देह हो वह पक्ष हे। जेसे--पर्वत जहांपर धूमके वर्तमान होनेसे | 
अस्कर होनेका सन्देह होता है । सपक्ष--जहांपर साध्य वस्तुका वर्तमान होना 
निश्चित हो । जेसे-चौका | विपक्ष--जहांपर साध्यका मोजूद होना निश्चित न 
हा। जसे--जलाशय | | 


--सव्यभिचार, विरुद्द, सत्प्रतिपक्ष, असिद्द 


~ 


सव्यभिचार- अनेकान्तिक ( जो कि अपने साध्यक्रे साथ ही सर्वदा | 
वर्तमान रहे) Wat नाम सव्यभिचार हे । यह तीन प्रकारका होता है।। 
( १ ) साधारण ( २ ) असाधारण ओर (३ ) अनुपसंहारी | 
साधारण- वह हत हे जो अपने द्वारा साध्यवस्तुक अभावके स्थानमे भी 
मोजूद रहे । जेसे--पर्वतपर आग है क्योंकि पर्वत ज्ञानका विषय है । यहांपर | 
` जो हेतु ( ज्ञानका विषय होना ) हे, वह तो वहांपर भो मौजूद है जहांपर आग | 
नहीं हाता, जैसे--जलाइाय । | 


असाधारण--वह हेतु जो किलो भो सपक्ष या विपक्षमें वर्तमान न 
पक्षमें ही हो, जसे- शत्र्द नित्य है क्योंकि उसमें शाश्दत्व हे । शज्दत्व तो. 
केवळ शब्दमें ही होता है और किसी नित्य या अनित्य वरुतमें नहीं होता । 

अनुपसंह्यरी--वह Za है जिलक साथ र कोई अन्वयका हृटान्त हा न 
काई व्यतिरिकका, जसे--सब कुछ अनित्य है प्रमेय होनेक़ कारण । यहांपर सब्र 
कुछ पक्ष होनेक्री वजहसे कोई सपक्ष या विपक्ष दृशान्त नहीं मिल सकता | 


विरुद्ध - जिस हेतुक साथ उसके साध्यका अभाव हो वह हेतु “विरूढ 
कहलाता है | जसे- शब्द नित्य है क्योकि वह उत्पन्न होता है । जो जो पैदा 
हाता है वह शब्द अनित्य है इसलिपे पेदा हानेवाला अनित्य नहो हो सकता है | 
सत्प्रतिपक्ष जिस देतुके मुकाबलेमं एक दूसरा ऐसा हेतु वर्तमान हो, जॉ 
कि उसके साध्यके अभावको सिद्ध करता हो, उसे सत्प्रतिपक्ष कहते हैं । जेस 


= “सन्द्ग्थसाध्यवान्‌ पञ्चः” (तकसंग्रह) “निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्षः” (तर्कसंग्रह 
1 “सव्यभिचार-विरुद-सतप्रतिपक्षाऽसिद्ध बाधिताः पंच हेत्वाभासाः 
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यै प्रमाण-विज्ञान we 
क | aa नित्य है सुने जानेकै कारण, ओर दाज्द अनित्य है क्योंकि वह कार्य है 


असिद्धक तीन भद--असखिद्ध इतुके तीन भेद हैं, यथा--( १ ) आश्रया- - 
तु ) | सिद्ध, (२ ) स्वरूपसिद्ध आर ( ३ व्यापत्वा सिद्ध । 


aN 
नेसे 
गना | आश्रयासिद्ध--क्रा उदाहरण यह हे, आकराशकमल सगन्थवाला है Fa । 
a वह कमल है, जसे तालाबका कमल । यहांपर आकाशकमल अनुमानका आश्रय l 
| है, वह cat उपस्थित नहा है । 
J स्वरूपसिद्ध--देतुक़ा उदाहरण यह है, शब्द गुण हे क्‍योंकि वह आंखों 
सिद्ध | र कल x 
`| द्वारा दिखाई देता दै । यहांपर nazi आंख द्वार 3 


दनेका गुण ही नहीं 
है क्‍योंकि शब्द तो कानले उनाई दनेवाली वस्तु है, आंखसे दिखाई दनेवाली 
चदा | वस्त नहीं 

i स्तु नही । 


‘ | व्यापखासिद्ध--उपाधिबुक्त हेतुका नास व्यापत्वासिद्ध है | उपाधि--जो 
; भी | साध्यक्रा व्यापक हे परन्तु साधनका व्यापक नह a उपाधि कहत a 
B | साध्यके अत्यन्त अभावका प्रतियोगी होना साश्यक्रा व्यापक हाना हे । साधनके 
a साथ साध्यके अभावका रहना साधनका अव्यापक होना कहलाता हे। इस 


| अनुमानमें कि पर्वतपर धुआं है क्योंकि वहांपर आग है, गोले इंधनका संयोग 
! उपाधि है। जहां धुंआ हे वहां गोळे इंधनका संयोग ह--यह साध्य व्यापकता 
eae) है । जहां अभि हे वहां गीले इंधनका संयोग नहीं है, जसे- लोहके गोलेमं गीले . 
तरतो. | इंधनका संयोग नहीं है। यह साधनकी अव्यापकता है । इसलिये साध्यके 
| 
l 


साथ व्यापक होनेपर साधनक साथ व्यापक न होनेसे गीले ईंधनका संयोग 
उपाधि कहलाता है। उपाधिके सहित होनेपर अझिका होना सिद्धकरनेवाला 
हतु सोपाधिक है । - 


बाधित--जिस हेततक साध्यका अभाव दूसर प्रमाणसे निश्चयतया सिद्ध 
हेत बाधित कहलाता है । जसे आग “गरम नहा है क्योकि वह द्रव्य 
है। यहांपर 'गरम न होना ? साध्य है। उसका अभाव ( गरम होना ) 
स्पर्श द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञानसे सिद्ध दै। इसलिये इस साध्यको सिद्ध करनक लिए | 
है 


दिया गया हेतु बाधित 


आकांश्ना--दसर झब्दके उच्चारण हुए बिना जब किली शब्दुका अभिप्राय 
समभमें न आवे, इस प्रकारके किसो वाक्यंक पदाका सम्बन्ध आकांक्षा 
कहलाता उ । 
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४४ पदाध-विज्ञान 
SS मारा हा न 
योग्यता--अर्था'के परस्पर संबन्धमं वाधा न होना योग्यता हे । 


सन्तिधि--पर्दोका विना विलम्बके उच्चारण सन्निधि हँ | | 


नोट--आकांक्षा आदिसे रहित वाक्य अप्रमाण हे ( प्रमाण नहीं होता )-- | 
जेसे--गो, पुरुप, अश्व, हस्ती ऐसा वाक्य आकांक्षासे रहित होनेसे प्रसाण 
नहीं हे। “अम्निसे सींचो' यह वाक्य योग्यता न होनेके कारण प्रमाण नहीं E | 
A लाओ” यह वाक्य प्रमाण नहीं होगा यदि इसके पद एक २ पहरके TG 
उच्चारण किये जावें, क्‍योंकि सन्निधिका अभाव हो जायगा । 


= ~+ 


अयथार्थानुभव- तीन प्रकारके होते हैं। (१) संशय (२) विपर्यय और 


¢ | 
(३) तक | 
७७ ~ ~ es ` ` 

संशय--जिस ज्ञानमं एक ही वस्तुमं अनेक विरुद्ध धमां का ATE हाना å 
मालूम पड़े वह संशय है | जस यह स्थाणु हैया पुरुष ? Z 
न a 
विपपय- मिश्र्याज्ञानका नास विपर्यय ह जस झुक्तिमं 'चांढीका ज्ञान | = 
c ` AAA ~ ec ४ >s यदि 1 

तक- व्याप्यके द्वारा व्यापककी सिद्धि करनेका नाम तर्क हे, जसे--यदिं ( 
` ८. A as N, चाहिय oy 

आग न हो तो धुआं भी नहां होना चाहिय | a 


` 
| 
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पंदाय-ावज्ञाकत 
ण 
द्वितीय अध्याय 


अथातः पदार्थविज्ञानीयं नामाध्याये व्याख्यास्यामो यथोचुरात्रेयादया 
RETT: 

वक्तठ्य--पहले अध्यायमं पदाथक त्र उनके साधन प्रमाणकी परिभाषा, 
स्वरूप तथा उनके भेदका वर्णन किया गया हे) इस अध्यायमं पदार्थका वर्णन 
होगा। प्रमाणोंके द्वारा प्रमाकी उपलब्धि होतो हे । इस “पदार्थ-बिज्ञान” - 
रमक पुस्तकमें 'पदार्थज्ञान' प्रमा हे और “पदार्थ” sta है। इस पुस्तकके पाठक 
( प्रमाता ) पदार्थ ( प्रमेय ) का यथोर्थज्ञान ( प्रमा ) प्रथम अध्यायम कहे हण 
प्रमाणां द्वारा लाभ करनेमं समर्थ हो सकें, इसलिये अब पदार्थका विवेचन. 
प्रारम्भ किया जाता ह । 


पदार्थके लक्षण-- 


“अभिधेयत्व॑ पदार्थसामान्य लक्षणम्‌” ( तर्कदीपिका ) 
“प्रमिति. विषया पदार्थाः” ( सप्तपदार्थी ) 
“पएणासपि पदार्थानामस्तित्वाभिधेयत्व ज्ञेयत्वानि” ( प्रशस्तपाद )' 
“पदप्रतिपाद्योडथ:”? ( तात्पर्य टीका ) 
“योड्थो5मिहितः सूत्रे पदे वा स पदार्थः, पदस्य पदयोः पदानां वा 
अर्थः पदार्थः? “ (सुश्रुत उत्तरतन्त्र ) 


भावार्थ--पदार्थका अर्थ है अभिवेय वरस्तु अर्थात किसी नामको धारण 
करनेवाली चीज । प्रमिति ( ज्ञानका विषय ) होना भो पदार्थ कहलाता हे । 
अतः ज्ञेयत्व तथा अभिषेयत्व पदार्थका सामान्य लक्षण कहा गंया हे । पदाथोमें 
अस्तित्व, अभिधेयत्व, ओर ज्ञोयत्व होना आवश्यक है । पदके द्वारा प्रतिपाद्य 
अर्थको पदार्थ कहते हें । जो अर्थ सूत्र या पदमें अभिहित होता हे उसे पदार्थ 
कहते हैं। पदका अर्थ अथवा पर्दोका अथ पदाथ है | 


वक्तव्य--भारतीय दार्शनिकने पदार्थके सम्बन्धमें प्रायः सामान्य रूपसे 


हा 


` तन्त्रयुक्ति दर्णनमं | 


~ 
AN 


RE ` 
पदार्थ विभाजन तथा वर्गीकरणमे अपने-अपने दृष्टिकोणके 


विचार प्रकट किये हैं जो “डप 
अनुसार परस्पर भेद हे । परन्तु पदार्थ क्या हे इस सम्बन्धन काई सौरिक ie 
भेद दृष्टिगोचर नहीं होता । सबोने पदक द्वारा प्रातपाच अर्थको ही पदाथ कहा तक 


$। द्ञायवेंदर्म-पदार्थ वर्णन दो दृष्टिकोणसे किया गया प्रतात होता है । प्रथम रा 
सश्कि भिन्न-भिन्न पहलुओंपर विचार करत हुए उनका वर्गीकरण करनेको fee) 
जैसे चरक सूत्रस्थानमं पट्पदार्थ वर्णन । यह वर्णन वशोपक दशनक SPIT! E 
किया गया है। दसरा--व्यवहारिकताकी दिस अर्थात्‌ आयुवद-शास्त्रक ga विच 
तथा mia अभिहित aa समभनेको इघ्लि। जस--सश्रत satay) अन्द 
यह वर्णन WATT गौतसके आन्विक्षिकी सिद्धान्तके तत्व 
| Er 


अनुसार हे । ८ w | 
आयुर्वेद अध्ययन करनेवाले छात्रोंके लिए “पदाथ के सॉलिक स्वरूपका प्रकर 


ज्ञान होना परसावश्यक्र है । अतः आयुर्वेदीय पदार्थ ( जो वेशेपिकके आधारपर 
है ) का ज्ञान लाभ करनेके लिए सर्वप्रथम वेशेपिक दृष्टिकोण का समभना 
आवश्यक हे । चीन देशोत्र प्रसिद्ध दार्शनिक “चिस्तान' आर 'क्तटेचो'ने अपने 
संग्रहम इस दर्शनके वेशेषिक नास होनेका कारण, अन्य दशनासे ( प्रधानत 
सांख्यदर्शनसे ) विशिष्ट तथा अधिक युक्तियुक्त होना बतलाया हे । पर भारती) ओर 
विद्वानोंके अनुसार ‘fem नामक पदार्थपर विशिष्ट कल्पना करनेके कारण 
“कणाद दर्शन? का नाम वेशेपिक दर्शन पड़ा । ( व्यासभाप्य ) । कई आचार्यो का 
ऐसा विचार है कि साधम्प़ ओर वेधम्यके द्वारा पदार्था के तत्वज्ञानके लिए 


अपन 
~ 
होता 
`~ 
तार 
“zak 
यह 
2 
टित 
TA 


उपयोगी “विशेष” रूपके प्रतिपादन करनेके कारण ही इसका नास वेशेपिक 
दर्शन हे । वेशेपिक दर्शन पदाधोक साधम्य वेघस्यके प्रतिपादन द्वारा तत्व 
ama निःश्र यसकी सिद्धि करता है । 

वंशेषिक दर्शनके आचाय- इस दर्शनके सूत्रकार महर्षि “कणाद' ह। 
- इनका नाम काश्यप भो ह। श्रो हपने 'नपध'मं “कणाद sya’ को औलक्र्य 
दर्शन? कहा हे (२२-२६ )। वेशेषिक सूत्रोंकी संख्या ३७० है जो दस 
अध्यायोमे विभक्त है । प्रत्येक अध्यायमें दो आहिक हें । प्रशस्तपादका 
“पदार्थ संग्रह? वेदोपिकतत्वोके निरूपणके लिये नितान्त सोलिक ग्रन्थ है । 
“प्रशास्तपाद भाष्य” भी कहते हैं। वेशेषिक दर्शनके सिद्धान्तोंपर निम्न fe 
आचाया तथां विद्वानोंने टीका तथा भाष्यके रूपमें अपने विचार प्रकट किये ह । 

(१ ) दक्षिण देशवासी श्री व्योम शिवाचार्यकी “व्योमवत्तीः टीका 


' कन्दली? (४ ) वल्लभाचापको “न्याय Sead’ ( ५) मिथिला निवासी 
श्री पद्मनाभ मिश्रको सेतु! ( अपूर्ण ), (६) दरभंगा निवासी श्री शंकर मि 
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'उपस्कार या कणाद रहस्य! ( ७ ) जगदीश भट्टाचार्यकी “सनतः (5) 
श्री शिवादित्य मिश्रको “सक्षपदार्थी ( & ) बंगालके प्रसिद्ध दार्शनिक विशवना 
तर्क पञ्चाननकी “भाषा परिच्छेद और “'स्याय सुत्र कृत्ति' ( १०) काशीस्थ्र 
वेदविद्यालयाध्यापक पं ० ढुगिढराज शाल्त्रोका विवरण | 


वेशेपिक तत्व मीमांसा--श्ताब्दियोसि देशक मस्तिप्कमे shia यह 
विचार कि संसारके सभी पदार्थ परस्पर संयोगसे उत्पन्न होते हैं ; उन उच्योकि 
अन्दर कोई विशिष्ट पदार्थ नहीं होता ; इनका परस्पर संयोग हो जीवनका मल 
तत्व है, आत्मा तथा प्रकृति नामको कोई वस्तु प्रथक नहीं होती, इत्यादि प्रबल 
खूपसे जड़ पकड़े हुए था । अतः जब वे किसी वस्तुके सम्बन्धमें कुछ विचार 
प्रकट करत थे तो उस वस्तुके परिणासक्रों देखकर उसका श्रेय उस दस्तुको हो 


देते थे। इस विचारधाराका वैशेषिकोने प्रबल रूपस विरोध किया और संसार 


के सामने अधिक सन्तोपप्रद अपनी व्याख्या रखो, जिसमें परवर्ती विचारकोंकों 
अधिक वास्तविकता तथा औचित्य दिखाई पडा । वेशेषिकोंके दिचारमं सबसे 
विशेषता यह रही हे कि उसने जगतके AF परस्पर GAA तथा 
उनकी विशेषताओंका ( साधम्य आर वधस्थका ) सर्वप्रथम एवं सवस सरल 
और व्यापक ढंगसे वर्णन किया वेशोपकफा कहना हे कि जब हम 


अपनो आंखें खोलते हं तो हमारे सामने विस्तृत भातिक जगत हम्यमान | 


` ` ओर “a ~ ~ ~ = + 
हाता हे आर जव हम उस भातिक जगतको रचनापर विचार करने लगत हैं 
` ` गो A ~ A AeA ~ = 
ता उसके अन्दर एक अभोतिक द्रन्यकी भी प्रतीति होती है अर्थात्‌ उस जगतके 


` रचयिता ( चेतन तत्व ) का अनुमान होता हे। एसो परिस्थितिमें दर्शनशास्त्र 


यह निर्देश करता हे कि हम अपने भ्यानको ऐसो कल्पनाओंमें सीमित रखें 
जा अनुभूत तथा ज्ञेय विषयको व्याख्यामं सहायक हो | दर्शनका विश्लेपणात्मक 
दट्टिकोण होना उसके यथार्थताकी पहचान है] अस्त, वेशेषिक लोग जगतकी 
चस्तुओंके लिये “पदार्थ? शब्दका व्यवहार करते टें । पदऱ्य%अर्थ:्पदार्थ: | 


ये पदार्थ कणादके अनुसार ६ आर नव्यन्यायके अनुसार ७ हैं। इन्हे 


दो भागोंमें विभक्त किया गया हे। ( १ ) भाव पदार्थ ओर (२) अभाव 


ह पदार्थ । परन्तु कणाद ( वेशेपिक ) इस विभाजनकी आवश्यकता नहीं 
| समझता । इसका कहना है कि भाव पदार्थके प्रहणे ही अभावका ग्रहण हो 
क्र जाता है। अतः अभाव नासक «वें पदार्थको साननेक्री कोई आवश्यकता नहीं 
"| क्योंकि जिन प्रमाणों ( इन्द्रियों) द्वारा पदार्थाका ग्रहण होता हे उन्हा 
|| प्रमाणां द्वारा उसके अभावका भो ग्रहण होता ह । नव्य न्यायके अनुसार भाव 
qa पदार्थ ६ ओर अभावपदार्थ दो हैं। द्र्य, गुण, कस, सामान्य, विशेष, 


x, See's, 
RII Sd 
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| 
समवाय, ये ६ भाव पदार्थ हैं और संसगोभाव तथा अन्यान्याभाव श्र दा अभाव 7 
पदार्थ हैं। संसर्गाभावके तीन भद है--प्रागभाव, प्रध्वसाभाव, AAA | 
दाथ ह! र द्रव्य, गा काल 
उपरोक्त ६ या ७ पदाथ की स्पष्ट सत्ता है । प्रथम तीन पदाथ द्रव्य, गुण vA 


और कर्मके अन्दर वास्तविक बाह्य विषयक सत्ता ( Objective existence) 

f है कणादने इन्हें अथ' कहा है । शेष तोन सामान्य विशेष ओर समवाय बिरे 
| बुद्ध यपक्षय ( Intellectual discriminatioz yz a ताकिक वर्गीकरण आ 
j ( पदाथ ) $ । इनमें गण और क्रम ठव्यक अन्दर समवाय सम्बन्ध स्थित है र्पः 

vA ` संबन्ध नेयाग्रिकोके यहां दो प्रकारका होता है । (१) संयोग और २ समवाय। 
अप्रधक सिद्ध पदार्थाका संबन्ध समवाय कहलाता है। aana संवन्ध निल - Gigi 

संबन्ध है | जेसे--जमीनपर टुर यह पहलेका उदाहरण है और गुण-गुणी; 
अवयव-अवयवी, क्रिया-क्रियावान्‌+ जाति-व्यक्ति. विशेष आर नित्य पदार्थ इत्यादि धस 

दुसरेके उदाहरण हें । नेयायिक संयोगको संयोगीका गु मानता हे सा 


, समवाय किसीका गुण नहीं होता, प्रत्युत वह स्वतन्त्र पदार्थ है। पाश्चाल|. खस 
wt विचारक ‘wae’ का भी विचार इससे साम्य रखता है * वेशेपिकका ga री 
| i (4 शोर “गुण” अरस्तु के सब्सटेन्स ( Substance ) ओर क्वाछिटी( Quality ) छ 
i से मिलता है । अरस्तु? ( Aristotel ) का कान्टिटी भी ( Quantity ) गुणे 47 
a अन्दर ही आ जाता हे। संवन्ध दो प्रकारका होता है । (१) बाह्य सम 

(२) आभ्यन्तर । यह क्रमशः संयोग ओर समवायके समान है । इनमें ल्क्ष 
* गुण ( Quality) माना जाता है ओर दूसरा पदार्थ ( Category ) Skp 
जाता है । शेष सभो पदार्थ सम्बन्ध ( Relation ) के अन्दर आ जाते हैं। सम 
| K परन्तु काल ( Time ) ओर दिक (Space) स्वतन्त्र द्रव्य हैं। कर्मके ar 
i ARA ( Activity ) भाया हे, पर इसके साथ पेसिविटी ( Passivity) रथ 
i 3 भी आता है जो कर्मका अभाव मात्र हे। गुण ( Property) दो तरहका है, "म 
jit: सकता a | (१) सामान्य ( General ) और (२) विशेष ( Particular ) 
1102 विन्यास ( Disposition ) को भो बे गुण मानते हैं । g कोई 
a यदि अरस्तुका भी कोई निश्चित सिद्धान्त होता तो वह इस प्रकारकी स्थापना ? ९ त 
i करते कि स्थायी तथा अस्थायी गुण वाले द्र्व्यकी स्थिति काल (Time ) और es 
f दिक्‌ ( Space ) के अन्दर है, जिससे शेष सभी द्रव्य जालकी भांति सम्बद्ध है। not 
ह ऐसी हालतमें सन्सटेन्स (Substance) क्वालिटी ( Quality ie ऐकदा! १1 
1 ( Action ) ओर रिलेशन ( Relation ) विभाजनके प्रधान शीषक ४ "०० ] 
if | क “Jt will be seen tha the vews of the Naiyakas have? a 
4 | striking resemblence to those of the contemporary wester Sh 
॥ realist like Russel ” (Six ways of Knowing by Dr. Dutta) | Ra 
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|| 
FR 3 or 
ब।. सकते थे। अरस्तुके इस दोषपूर्ण वर्गीकरणका स्टोइक्स, नियोप्छेटेनिस्ट और 
गन कान्टने भी उल्लेख किया हे । 


we धर्म्य और वैधर 0 दै SEA 
ce ) 4 sell साधम्य आर व धम्य-समान धमका नाम साधम्य और 
विशेष धसका नास वधम्य है । उक्त पट पदाथामें अस्तित्व अर्थात्‌ स्वरूपवत्व, 
अभिषेयत्व अर्थात्‌ असिधान योग्यता आर AI अर्थात ज्ञानविषयता समान 


द्रव्य, गुण, कम, सामान्य आर विशेष इन पाँच पदार्थामँ समवायित्व और 
_अनेकत्व धर्म समानरूपसे है अतः ये उक्त द्रव्यादि पांचेके साधर्म्य हैं। गुण, 
कम,सामान्य, विशेष आर समवाय इन पाँच पदार्थामें निगणत्व ओर निष्क्रियत्व 
धर्म समानरुपसे है अतः गुणादि पंच पदाथ के थे साधर्म्य हे । द्रव्य, गुण ओर 
कर्म इन तीन पदाथर म॑ सत्ता सम्बन्ध ( समवाय लक्षण ) सामान्य विशेषत्व, 
, स्वसमयवार्थशब्दाभिषेयत्व आर धर्माधर्मकर्त त्व ये घर्म समान रूपसे हे अतः ये 
द्रव्यादि तीन पदाथके साधर्म्य हैं। अणु-परिमाण, हस्व परिमाण और परम 
महत्‌ परिमाण इनको छोड़कर इनके अन्दर कारणत्व भी समानरूपसे है। नित्य 
द्रव्योको छोड़कर अर्थात्‌ अनिय zeal दरव्याश्रितत्व हे । सामान्य विशेष ओर 
समवाय - इन तीन पदाथ में स्वात्म सत्व अर्थात्‌ इनकी स्वतः सत्ता है, बुद्धि 
लक्षणत्व अर्थात्‌ इनकी स्वात्मसत्वमें डुद्धि प्रमाण है जो संकेत करती हैं; 
अकार्यत्व अर्थात यह किसीका कार्य नहीं है, अकारणल्व अर्थात ये किसीके 
समवायी तथा असमत्रायी कारण नहीं हँ, “असमान्याविरोपवत्वम्‌'” अर्थात इनके 
अन्दर सामान्य तथा विरोप नामक पदार्थ नहीं है, नित्यत्व अर्थात्‌ नित्य है, और 
अर्थरञ्दानभिथेयत्व अर्थात्‌ अर्थ शब्दके इनके RA प्रयोग नह हाता, ये धम 
समान रूपसे हैं अतः ये सामान्यादि तीन पदार्थाके साधम्य हैं | 
‘Category ( केटेगोरी )-पाश्चाय दर्शनम “पदार्थः शब्दके लिये 
कोई उपयुक्त शब्द नहीं मिळता । यद्यपि 'केटेगोरी' शब्द सर्वत्र व्यवहृत हुआ 
ह 


रूपस वतसान हे अतः य पट पदाथांक समान धस हॉनेसे साधम्य कहलाते हुं । 


: ५ हे तथापि 'केटेगोरी? शब्दसे वह सम्पूर्ण भाव नहीं भलकता जो पदाथ शब्दस 


गपत्‌ रट र 
| औँ + ‘ The deffective character of Aristotel analysis was 
हे | noticed by the Stoics & Neo-platenist Kant, who thinks that 


cai {Aristotel simply Jotted down the catagories as they @ccured 


क ७! “४० him and Hegel, who observes that Aristotel threw them 


= | together anyhow. Mill rather contemptuously remarks that 


| Aristotel’s list is like a-devision of animals into men, qua- 
(History of India: Philosophy. 


drupeds, horses and asses ete 


‘Radha Krishnan ) 
४. 
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| झलकता है । केटेगोरी' का शाब्दिक अर्थ समानवर्ग या स्वतः सिद्ध र 
| हे& ॥ यह शब्द फिल्मेसोफीमें अस्तित्वके अन्तिम कल्पना, धारणा तथा पकड़के | आया 
| लिये व्यवहृत होता है। इस अर्थमें इस शब्दका सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु | सम्भ 
( Aristotel ) ने किया । अरस्तुका यह विचार बहुत दिनतक अबाधरूपसे | प्रात : 
|| चलता रहा । बाद परत्रत्ति प्रसिद्ध दार्शनिक “कान्टने” इस विषयपर अपना विचार 
f प्रकट किया । कान्टका विचार अरस्तुके विचारसे भिन्न था । .फिर भी दोनों |, AR 
१ दार्शनिकोंके विचार इस सस्वन्धमें बहुत कुछ सामञ्जस्य रखते हैं। उक्त भेद f w 
| निम्त दोनों दार्शनिकोके केटेगोरी सम्बन्धी बिचारसे स्फट हो जायगा | के 
a अरस्तुके विचार (Aristotel’s account of categories) l 


लेटिन नाम अंग्रेजी नाम हिन्दी agaa 


१, सब्सटेन्सिया (Substanti) सब्सटेन्स (Substance) ZA (क) 
२, छान्टीटास (Quantitas) क्वान्टिटी (Quantity) गुण (ख) 
२, क्काछिटास (Qualitas) क्वालिटी ( Quality ) 3 गुण क 
9, रिलेशियो (Relatio) रिलेशन (Relation) सम्बन्ध 
५, उवी (Ube) प्लेस (Place) स्थान या दिक (क) 
2 ६, क्वान्टो (Quanto) टाइस (Time) काल (ख) 
७, हाबिटास (Habitas) कन्डीशन (Condition) दशा (प्रकार) हा 
=, सीटस (Situs) सिचुग्रेशन (Situation) स्थिति 
७, एक्शियो (Actio) एक्टिविटी (Activity कर्म @) 
१०, पैसियो (Passio) ERES (125६१६४) aa z 
+ “Category—Class or rank, a priory conception. Philo- (3)1 
sophically, however the term category is confined to ultimate (क) 
modes of being or to the ultimate concepts or modes of appre- (ख) 
hension by which reality is known. The first systemetic account 
of category was given by Aristotel. This account held the field (ग) 
for many centuries. It’s most serious competetor in the history š 
of philosophy is the account given by Kant. But although thé cate 
zeneral oriantation of the two philosophers was very different) guid 
yet their list of categories are remarkably similar, when ०० ९०10 


allowance is made for their difference in philosophical stan 
point.” (Encyclopedia Britanied 
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_ िशशााम्स्स्विविविवणैी ता 
= ऊपर कहे हुए दस' केटेगोरी' का विचार किस प्रकार अरस्तुके मानसमें 
के | आया, इसका कोई निश्चित सूत्र नहीं मिलता परन्तु कुछ लोगोंका विचार है कि 
सम्भवतः व्याकरण (Grammer ) की संज्ञा आदि विभाजनसे उन्हें यह संकेत 


g 2. 
से प्राप्त हुआ IS 
करान्दके बिचार ( Kant's account of categories )-- 


N 35०. ४. = | 

नों | er विचारसे केटेगोरी' मन त्या बुद्धिकी भावना सम्बन्धी संकलनका 

द्‌ | प्रकार है जो निर्णयात्मक विचारोंका परिणामस्वरुप उपलब्ध होता है। कान्टने 
'केरेगोरी का निम्न प्रकार वर्णन किया है 


s) निर्णायक बिचारके स्वरूप ` तदनुरूप केटेगोरी 
( Forms of judgment ) (Corresponding categories) 

[द्‌ | (१) Quantity (गुण) | (१) Quantity (गुण) 
व्य | (क) Singular (This S. is P.) | (क) Unity (इकाइ) 
क (ख) Particular (Some 8. 1852.) (ख) raeng (बहु) 
गुण| (ग) Universal ( All S. is P.) (ग) 021) (समुदाय) 
a (2) Quality (गुण) छ | (२) Qual ity (गुण) 
_ | (क) Affermative (S. is P.) | क) Reality (वास्तविकता): 
a १ (ख) Negative (S. is not P.) | (स) Negation (नकारात्मक) 
D (ग) Infinite (S. is not P.) । (ग) Limitation Pon 

| (२) Relation (सम्बन्ध) (३) Relation (सम्बन्ध) 

‘| (क) Categorical (S. is P.) | (क) Substantiality 


(@) Hypothetical (If‘A’thenC. ) (@) Casuality 
(r) Disjunctive(Either A.otB.) | (ग) Receprocity 


ilo-| (४) Modality | (8) Modality 
Be (क) problernatic (क) Possibility & Impossibility 
10-| 


(स) Assertive (@) Existence & Non -existence 


a ` (ग) Apodiotic अ | (ग) Necessity & Continuaty 
tory * «How exactly Aristotel arrived at his scheme of ten 
ue categories is not known. It has been suggested that he was 
en guided by familiar grametical distinctions, but there is no 
du! evidence of this contention.” ; ao | : 
an (Encyclopedia Britanica) ge 
ica & ु A 
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वैशरेषिकानमत आयुवैदमें रहीत ६ पदार्थ-- 
। तिनपयस्ते ददृशु येथावज्ज्ञानचक्षपा | 
सामान्यश्च विशेषश्च गुणान्‌ द्रव्याणि कमच । 
समवायश्च तज्ज्ञात्वा तन्त्रोक्त विधिमास्थिताः ॥” 
i: Tee ( च० सू० १-९ ) 
ih | / ८६ {विशे व्य क्रम 00 मान fa + र्थान ; 
| ॥ । ““घमविशेपप्रसूतोद्‌ द्रव्यगुणकमसामान्यविशेष समवायानां पदार्थानां 
i 'साधम्यवेधर्म्याम्याँ तत्वज्ञानान्निः श्रेयसम्‌?॥ (Àe द० १। ४) 


j, तन्त्रोक्तं विधिसित्यपथ्य परिहार पथ्योपादानरूपम्‌ XXXXX | रूप द्र 
ह, - गंगाधर:-अथायुर्वेदाथ्ययनेन ज्ञानचक्षुपा । ज्ञानं निश्चयात्मक विशेष 


युक्त चक्षुर्नानचक्षुस्तेन ददृशुः । किमित्याह-सासान्यमित्यादि | सामा: 
aa विशेषञ्चेति चकारहयं मिथो भेदाथम्‌। गुणादिमिस्त्रिमिः सह 
प्रत्येकमन्वयाथन्तु कम चेति चकार: | समवायस्य सामान्यविशेपाम्याँ 
सहान्वयाथ समवायञ्चेति चकार: | सामान्य विशेषाभ्यां सह प्रत्येक सथू 
मन्वित गुणद्रव्यक्मेभ्योऽपि भेदाख्यानाय च। तेन सामान्यं सामान्य अन्डर 


दट्रशुः। प्रत्येकं भेदात्‌ । तथा च चकार चतुष्कान्यतममावृत्य चकार ऋ 
पटक ज्ञेयं प्रत्येकप्रभेदसिथोभेदयोज्ञापनार्थमिति, तन्न, द्रव्यगुण” 


मुत्तरकालम्‌ । द्रव्यस्य प्राधान्येऽपि यथास्वगुणसमवायात्मकत्वख्यापनाय 
-- गुणानिति प्रागद्रव्यादुपात्तमिति यत्‌ तन्न मूत्यशानां yada गुणा" 


अ्रशस्तपा द: द्रव्यगुणकमसामान्यविशेष समबायानांषण्णां पदार्थाना 
साधम्यं वंधम्यतत्वज्ञानं निश्रेयसहेतुः | तच्चेइवर चोदनासिव्यक्ता 
धमादेव | XXXXXX | 
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55 जज र्ग्ग्ग््प्म्म््ध्धभ्भ्भ्ग्न््म्््ण्ण्ण्ण्ण्ण््ण््ण््ण्सप्सजजञ 
भावा्थ--भारद्वाजते ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ ऋषिगण आयुर्वेदाध्यापनसे 
प्राप्त ज्ञानच तुसे निम्न TIIR उनो वास्त विक. रूपमै ( यथावत्‌ ) देखा । ये 
पदार्थ सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय थे । इन पदाथके 
ज्ञान प्राप्त का BATT उन्होंने आयुर्वेद निदिर विधियों ( तन्त्रोक्त विधियों ) 
को अपनाया आर Tax उन्हें परम शान्ति आर दीर्घजीवन प्राप्त हुआ । 
| उपरोक्त wind AERE प्रयोग परस्पर भेद प्रदर्शनके लिये हुआ है। “कर्म 
पदार्थक्रे साथ चकारका प्रयोग गुणादि ( गुण, द्रव्य, कर्म ) तीनेकि साथ प्रत्येक 
की संगति ( या अन्त्रय ) के छिये हुआ है। समवायक्रा भी सामान्य ओर 
विशेषके साथ संगति ( अन्वय ) करनेक्रे लिये समत्रायञ्च' ऐसा पद आया है । 
इस प्रकार इन चक्रारोंके प्रयोगते सासान्यस्वरूप गुणका, सामान्यरूप RAET 
तथा सासान्यभूत कर्मका बोध होता है। इसी प्रकार विशेष स्वरूप गुणोंका, विशेष 
रूप द्रव्योंका तथा AAJA कर्मका भी वोध होता हे । सामान्य समवाय तथा 
विशेष समत्रायक्री भी संगति इस प्रकार वेठती है । ( चक्रपाणि तथा गंगाधर ) 


द्र्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समत्राय इन ६ पदाथके साधर्म्य 
वैधरम्पके द्वारा तत्वञ्चानपे निःप्रेयस ( परमपद ) की प्राप्ति होती है । 
वक्तञ्य--अतीत कालमें जव कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न होती थी, ऋषि- 
गग एकत्र बैठकर उस विषम परिस्थितिके निराकरणका उपाय सोचा करते थे । 
सञ्चथुगके बाद जब युगक्रे धर्मपादोंका क्रमशः हास होने लगा और प्रचाके 
अन्दर युग प्रभातले द्वेष प्या आदि अवर्सकी बृद्धि होने लगी तो नाना प्रकारके 
बिञ्नोत्पादक रोग उत्पन्न होने रो, जिससे तपोपवास साधनादिव्रतामै बाधा 
तथा प्राणियांमें बहुत आतङ्क होने लगा । तब ऋषिगण प्रजाकल्याणकी भावना- 
से हिमवत पार्ख्वमें एकत्र हो उक्त विध्नोंके नाशके उपाय ढूंढनेमें orm हुए । 
उस समय इन्द्र इस विपयका सवपे बड़े ज्ञाता थे अतः भरद्वाज ऋषि सभी 
ऋषियोंके प्रतिनिधि बन उन ( इन्द्र ) के पास आयुर्वेदका ज्ञान प्राप्त करनेके 
| छिरे ग्रे । महर्षि भारद्वाजने इन्द्रे प्राप्त आयुर्वेद ज्ञानको अपने अन्य सहयोगी 
ऋषियोंकों यथावत्‌ बताया । आयुर्वेद ज्ञान लाभ करनेके वाद ये ऋषिगण 
ध्यानाबिट् हुए तो उन्हें अपनी ज्चानचबुसे सामान्य, विशेष, गुण, a तत 
ओर समवाय ये & पदार्थ दृष्टिगोचर हुए । आयुर्वेदके उक्त पट्‌ पद = 
| वर्णनमें अन्य ( वैशेषिक दर्शन ) arate क्रस वर्णनसे कुछ भिन्नता दट्टिगोचर 
| होती है । उपछज्ध टीकाओंमें इसका कोई सन्दर समाधान अबतक नहा 
at) उपलड्ध होता है । आचार्य्य गंगाधर अपनी जल्पकल्पतद टीकामें गुण और कर्मके 
| Am दर्या क्यों उल्लेख हे, इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि द्रव्य, गुण 


6 
| जोर कर्म दोनोंका आश्रय है अतः दोनेंकि बीच इसे रखा गया हे । इससे आगे aay 
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इस सम्वन्थमें और कुछ नहीं मिळता । सामान्य तथा विशेष दव्यज्ञाने 
अमिव्यक्षक हैं, क्योंकि द्रव्य पदार्थका ज्ञान सामान्य ( जाति ) तथा विशेष 
द्वारा होती है। इसीलियि न्याय दर्शनमें “व्यक्त्याक्कति जातयस्तु पदाः 
ऐसा कहा है । किसी द्रव्यके परिचयके लिणे उनके खासान्य तथा विशेष फु 
कर्मको जानना होता है, अतः पहले सामान्य तथा विशेषका वर्णन असीष्ट हुआ 
at तो इनका वर्णन क्रमकी उपेक्षा नहीं करता । गुण और कर्मका आश्रय हू 
है अतः गुण कर्मके मध्यमें उनके आश्रय द्रव्यका वर्णन आया हे । ये गुण 
woah अन्दर समवाय सम्बन्धसे स्थित हैं अतः समवायका वर्णन इसके वा 
किया गया है । ओर भी आयुर्वेद शास्त्रका प्रयोजन स्वास्थ्यकी रक्षा तथा आं 
प्राणियोके अति (रोग) का नाश करना है । शरीरके अन्दर जब दोपकी साम्या, 
वस्था भाग होती है तब रोगका प्रादुर्भाव होता हे । इस दोपवेषम्यजन्य रोग 
दूर करनेके लिये पुनः दोपोंको साम्यावस्थामें लाना पड़ता हे । यह कार्य गुण 
कर्माभ्रित द्रव्योंके सामान्य और विशेषके ज्ञान बिना सम्पादित नहीं हो सकता। 
अतः सर्वप्रथम द्रव्योंके सामान्य तथा विशेष नामक पदार्थोका ज्ञान आयुर्वेदी/ 
पदार्थ-विज्ञानमें आवश्यक प्रतीत हुआ है । यही कारण है कि चिकित्साका उ 

: करते समय सर्वप्रथम--“सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम्‌ । हासहे 
विशेषज्ञ”--इस Gael उपदेश होता हे । क्योंकि “eer: वर्धयितव्या, वृद्धा 

' हासयितव्या, समा पाळयितन्या” यही चिकित्साका मूल सिद्धान्त है । द्रव्या 
सामान्य गुणकर्म तथा विशेष गुण कर्मके ज्ञानसे उनके परस्पर सामान्य त 
विशेष समवायके समकनेमें चिकित्सकको भ्रम नहाँ होता। इस भ्रम रहित ज्ञान! 
| चिकित्सक दोप तथा seal सामान्य गुण-कर्म तथा विशेष गुण-कर्मके 
' तथा विशेष समवाय को ठीक ठीक समभनेमें समर्थ होता हे ओर 
| चिकित्सा सूत्रके अनुसार रोगप्रतिपेध तथा रोगमुक्त करनेमें कृतकार्य होता है! 


चरक संहितामें उपदिए उक्त वेशेविकानुमत पट-पदार्थ, आयुर्वेद ष्टिको 
e >y ` S XN p | 
कुछ faa अर्थ रखते हे । जेसे- सामान्य वशेषिकके अनुसार केवळ जातिं 


या अन्तिम निणीत वस्तु है जो एकको दूसरेसे TAR बनाता है, चरकक्रे अ ( 
उन निश्चित वस्तुओंके fet व्यवहत होता है जो असमान या विपरी 
घटक तथा स्तररूपवाले हैं। इस प्रकार सामान्य तथा विशेष आयुर्वेद M 
विशिष्ट अर्थके द्योतक हैं। सामान्य तथा विशेषक्रा सिद्धान्त वेद 
| ( प्रधानतः चिकित्सामें ) प्रधान स्तम्भ है, क्योंकि चिकित्सा तथा पशथ्य व्यवस्थी 
¦ का सारा दारमदार इसोपर निर्भर करता है । 4 
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Heys 7 कि ay त्त ( Z ; \ | 
द्रब्य-वक्षात \ | 


द्वितीय-अध्याय ( प्रथम पाद ) 


न रा 


FAR लक्षण-- 5 
&युत्राश्रिताः कर्मगुणाः कारणं समवायि यत्त॒ तद्‌ द्रव्यम्‌... ... । 
( च० सू० 4149) 

le 


“क्रिया शुणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ |” 
a 
(ae qo १-१-१५) 


द्रव्यलक्षणं g— क्रियाणुणवत्‌ समवायिकारणम्‌” इति। 
(सु० qo He ४०) 
द्रः्यलक्षणमाह-यत्रेत्यादि । यत्राश्रिताः यत्र समवेताः (समवाय- 
सम्बन्धेन स्थिताः) कर्म च गुणाञ्च-कसगुणाः ! कारणं समवायि यदिति 


७ ~ क MALO ण 
समवायि कारणं यत्‌, द्रव्यमेव हि द्रव्यणुणकमणा wa "a 


समवायि कारणं च तद्‌ यत्‌ स्वसमवेतं कार्य जनयति ; गुणकमं 
स्वसमचेतँ कार्य जनयतः ; अतो न ते समवायिकारणे, (चक्रदत्त)। ue >>> 
व्यवहारभूमावकाशं परम महद्क्रियं चोपलभ्यते, तत्‌ पुनर्भतान्तरे l 
संहन्यमानं क्रियावद्‌ भवति ( एतेन द्क्काछावपि व्याख्यातौ )। एवं 
आत्मा निष्क्रियोऽपि मनसः क्रियया क्रियावान्‌ द्रव्य यदा उतदते 
तदानीमपि तन्नागुणं, स्वाभाविक गुणानुवृत्तेः । प्रथिव्याः गन्ध, अपा 
रसः, तेजसो रूपं, इस्येवमादिकः स्वाभाविको गुणो न 2y सक्यते “a 
प्रतिषेद्धम्‌। कारणं समवायि इति aq समवायः समवायी 

मवायि। द्रव्यं शुणसमवायः 


समवायस्यापि a 
$ ee 32 


गुणे: सह अप्रथग्भावः समवायः-तद्वत्‌ सर z 
वृद्धि कारणं भवति, गुणोऽपि द्रव्यसमवायवान | अ 


Coso uruki Cte Hanan 6 Sr 


bin 
हँदै 
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Bee पदाथ-विज्ञान 


यथा--तन्तवः पटस्थे, तदू द्रव्यम । 'गुणकर्माश्रय: समवायिकारणम्‌, 


ह Ml RR. 
इति द्रव्यलक्षणम्‌, (उपस्कार) । यत्र कम परिस्पन्दनलक्षणं संयोगविभागः | 
कारणं समेताश्च गुणा: यत्र शब्दादयो गुर्वादयो वा बुद्धिर्या परादयो बा | 
सम्वेता:, यच्च कारणं समवायि, तद्‌ द्रव्यमुच्यते। एतानि कमगुणा- | 


r सत्र 6 चसि स्स aS > द्यन्ते 
श्रयित्व--समवायिकारणत्यानि यद्यपि सर्वाणि सबस्मिन्‌ 724 न विदन्ते; 
तथापि यद्यत्र संभवति तेन तस्य द्रव्यत्व॑ कल्प्यम । तद्यथा--मनसः 

(y D A_ o © ~ rex é: 
कमेगुणाश्रदिस्रेत वाय्त्रादीनां तु कमगुणाश्रयत्वेत समबाथिकारणत्येन च। 
( अरुणदत्त ) 

° Se vos ~ / 

भावाथ--जिसमं संयोग विभागका कारण, परिस्पन्दन लक्षण (चलनात्मक) 
OS व् ` ow 9 ` n 
कर्म ओर रूप आदि गुण समवाय (नित्य) सम्बन्धसे आश्रित हैं आर जो कार्य 
द्रच्यके प्रति समवायि (उपादान) कारण हे. उसे द्रव्य कहते हैं। जिसमे 

` e ANY BS) ~ re ¢ `~ 
आश्रित होकर कार्य उत्पन्न होते हैं आर जो कार्यसे या कार्य जिससे कदापि 
भिन्न नहों रह सकता उसे समवायि कारण कहते हैं। जेसे--मिट्टी घड़ेका 

और तन्तु पटका समवायि कारण है | 


वक्तञ्य-कार्यके समवायि कारण ओर गुण तथा FAF आश्रयमूत पदार्थ | 


दु = 
कारणत्वमुपदर्शितं भवति । अथवा यञ्च कारणं समवायि न प्रथस्भवति, | 


x नरः र 
को “दव्य? कहते हे । GVE यह लक्षण प्रधानतः कारण द्रब्यका हे । यद्यपि 
आयुर्वेद-शाज्चमे T शब्द, BOAT तथा कार्म-द्रच्य दोनोंके लिये आता | 


हे, तथापि 'पदार्थ-विज्ञान'में प्रतिपाद्य sak कारण-द्रव्य हो अभिप्रेत है। 


YF क्रियावान्‌, गुणवान्‌ तथा arias प्रति समवायि कारण होना, ये तीन | 
क्षण द्रव्यके कहे गये हैं। इन तीनों लक्षगोंमेंसे किसो इन तीनां लक्षणोंमेंस किसो एकको हटानेपर उसमें | 


SE ESI US USL Sas 
अच्याप्ति, अतिव्याप्ति तथा असम्भव दोष आ जाता हे ॥ जेसे--“क्रियावत्वं 


Rout” अर्थात्‌ जो क्रियावाला होता है वह द्रव्य है 
आः काझा त्र “is ~ 
रादि दव्योमे उसको अघ्याप्ति होती है ; क्योंकि व्यापक 


हे ऐसा लक्षण करें तो | 
ह,नेक्रे कारण _ 


La ~ Ss 
उनमें क्रिया नहों हो सकती ओर क्रियाके न होनेसे थे क्रियावाळे नहीं हो _ 


सकते, र इसलिये उक्त दोषकी नित्रत्तिके लिग्रे “गुणवत्वे =: 
वाला है उसको देव्य कहते हैं, यह दूसरा लक्षण किया गया हे। इस लक्षणकें 
करनेते शब्दादि गुणवाळा होनेके कारण आकाशादिमें अव्याप्ति रूप दोषकी 
नित्रत्ति हो जानेपर भो “घट' आदि कार्ब , 
रहता है, क्योंकि "जायमान द्रवयं क्षणमगुणं तिष्टति? 


Me अर्थात्‌ उत्पन्न हुआ घटादि. 
Fra एक क्षण बिना गुणके स्थित होता है । 


FLA उक्त दोप ज्योंका त्यो बना | 
इस न्यायके अनुसार प्रथस क्षणस्थ | 
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द्रव्य-विज्ञान a 
घटादि, ठ्रव्योमि उक्त लक्षणक्री संगति नहीं हो सकती, इसख्यि “समवायि | 


। 
क्रारणत्वं द्रव्यत्वम्‌” अर्थात्‌ जो समवायि कारण होता है, उसको द्रव्य कहते Í 


हैं, यह लक्षण किया गया । za लक्षणसे घटादि Bead उक्त दोपकी नित्रृत्ति 


हो जाती है, क्योंकि वे सब द्रव्य प्रथम क्षणमें भी अपने गुणोंके प्रति समवायि | 
कारण हैं, अर्थात्‌ द्वव्यमें गुण ओर क्रिया समवाय सम्व्रन्धसे आश्रित हैं, इसका ( 
तात्पर्य यह है कि गुण और क्रिया जब उत्पन्न होते हैं, तब द्रव्यके अन्दर ही 
उत्पन्न होते हैं अन्यत्र नहीं । इसीसे कहा है :-- 


“सम्रवायसम्बन्धत गुणक्रियाश्रयत्त॑ द्रव्यत्वम्‌? तच्च गुणाश्रयत्यं 
गण क्रियाऽसन्ताभावानधिकरणस्तरम”। या “गुणक्रियासमानाधिकाखूत्ति- 


जातिपखम्‌” | 
परन्तु इस तृतीय लक्षणकी भी ईश्वरात्मामें अव्याप्ति ज्योंकी त्यों है, क्योंकि 
वह कार्यमाद्रका निमित्त कारण होनेपर भी समवायि कारण नहीं है। इसल्यि 
` उसको > 
“द्रठ्यत्त्र-जातिमत्व॑ द्रव्यत्वम्‌? अर्थात्‌ जो द्रव्य जातिवाला हो, उसको द्रव्य 
कहते हैं, यह द्रव्या निर्दुष्ट लक्षण जानना चाहिये । 


अव्याप्ति, अतिव्यापति तथा असम्भव ये तीन लक्षण दाष हैं, जिस wand 
~ न्येकदेदा > 
इनमेंसे दोप नहीं होता, वह निदुष्ट लक्षण कहलाता है | “लक्ष्यकदेशाजूत्ति- 
> नल ¢ तञ 
स्वमव्यात्तिः” अर्थात्‌ लक्ष्यके एक देशमें लक्षण ( असाधारण धर्म ) की त्ति 
(न रहने) का नाम अव्याप्ति है) जिसका लक्षण किया जाता हे उसको लक्ष्य! 
~ = ` ००) c ~ Sort ~s वः (९ ` ¢ = १ तथा 
और wk एक देशमें वर्तकर उसके दूसरे दे शमें न र्तनेको अव्यासि 
लक्षणको 'अव्य़ाप्त' कहते हे । जैते-“कपिलत्वं गोत्वं” इस गोके लक्षणकी 
N ons ~ है 

गौ रूप wake एक देश घौली तथा काली गोओंमें अव्याप्ति है। 
wala लक्ष्यमें वर्तकर अछल््यमें 
wank बईनेका नाम “अतिव्याप्ति! है। जेते (र गितं गोत्व! अर्थात्‌ जिसके 


` ०५७५ ७, on aii अतिव्या' + == >, 
शग हों उसको गो कहते हैं इस लक्षणकी भैंस आदिमें अतिव्याप्ति ह । कि 
होना सिद्ध | “लक्ष्यसात्रा- 


गोमात्रमें वर्तनेपर भेस आदिकोम भी उसका हैं E 
ृ्तित्वमसंभवः? अर्थात्‌ लक्ष्यमात्रमं लक्षणके न होनेका नाम भल हू | | 
जेते--““एकशफत्वं गोत्वम्‌” इस लक्षणमें असम्भव दोष है | aly qE 
खुर न होनेक्र कारण गोमात्रमें इसका होना असम्भव है i इसी लिये E 

वष्डेदक समनियतत्वं लक्षणत्वम्‌ अर्थात्‌ यावत्‌, छक्ष्यमें हो a 
समान रूपते रहना लक्षण कहलाता हे | जैसे--“सास्नादिमत्वं गोत्र 
गोका लक्षण हे और “व्याइत्तिव्यवहारों वा क्षणस्य प्रयोजन! | 


“aq सत्मलक्ष गृत्तित्वम तिव्या सि: 


हे 
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ay पदार्थ-विज्ञान 
ला 
भेद करना तथा उस पदार्थको अपने नाससे व्यवहार करादेना यह | 
प्रयोजन है, ऐसा लक्षणका लक्षण किया गया हे । 
द्रव्य-निर्देश --- 
““खादीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्यसंग्रहः। (च० सू० १). 
“पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि? | 
( वेशोषिक--सू ५): 
“Sa द्रव्याणि प्रथिव्यपते जोवाय्ाकाश काल दिगात्ममनां सिनवेवेति” 
: ( प्रशस्तपाद Y 
| , चक्रपाणि:- सम्प्रति xxx द्रव्याणि xxxx खादीनि च “महा- 
| भूतानि खं वायुरभिरामः क्षितिस्तथा” इत्यनेन ऋमेणोक्तानि, भूतानि 
> 2 अनागतावेक्षणेनेवोच्यन्ते । आत्मादीनां च तथा अव्यबहितस्य पूर्व 
feta: । द्रव्यसंग्रह इति कर चरण हरीतकी त्रिवृत्ताद्यसंख्येयभेदभिन्नस्य: 
कार्यद्रव्यस्य कारणद्वारो संक्षेप इत्यर्थ: ।? 
 गंगाधरः-खादीनीयादि-सयप्यात्मनः सर्वेभ्यः प्राधान्ये श्रोत्रा-- 
दीन्द्रिय योगेनेव चेतन्यहेतुत्वादिन्द्रियाणां भूतमयव्वेनादौ भूतानां निर्देश-- 
स्ततश्चात्मनस्ततश्च मनसोऽप्यात्मनः शरीर परिग्रहे मनः क्रियाया èg- 
त्यात्‌। काल दिशोः सवंत्रेव परिणामि-समवायि-हेतुत्वेन पश्चान्रि्देशः 
कृत: । खादीनीतिकतिधापुरुषीये वक्ष्यन्ते--“महाभूतानि खं बायुरग्तिः 
रापः क्षितिस्तथा” xxx एष द्रव्यसंग्रहः | XXX एष लोक्रस्थानां कार्य- 
भूतानां द्र्याणामपरिसंस्येयानां कर्मगुजाश्रयसमबायिकारण संक्षेप: | 
Yaaro, जळ, तेज, वायु, आकाश, काळ, दिशा, आत्मा और: 
मन ये नो दन्य. यह क्रम अनागतावेक्षणसे. कहा गया है, अर्थात-आत्मा 
आदिका पहले ( चरक सूत्र स्थान प्रथमाध्यायमें ) वर्णन आ चुका R 
( चक्रपाणि ) । यद्यपि आत्मा उपरोक्त नवों दव्योमें प्रधान हे तथापि nE 
इन्द्रियोके योगसे ही उसके चेतन्यका प्रकाश होता है और इन्द्रियां भौतिक हैं... 
अतः पहले भूतों ( महाभूतों ) का निर्देश किया गया है । आत्मा जब शरीर | 
में रहता है तब मनकी क्रिया प्रधान होती है अतः आत्माके बाद मनका निर्देश | 
किया गया हे। काल ओर दिशा परिणाम ( ओपाधिक ) समवाय कारण 
होनेसे अन्तमें कडे गये हैं। इस प्रकार संसारके असंख्येय कार्यद्रव्योंके कर्मः | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ie a 
0002021032 Snipe.” = i a जुल 


ae = m 


SI FSi ONE DN tes 


हे, इस प्रकार दर्शनोंका परस्पर अविरोध है 


EL SE SS, 2400 10. 


हि by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्रव्य-विज्ञान ०५ 


तथा गुणके आश्रय ओर ससवाय कारण (at द्रव्यो) का वर्णन किया गया हैं। 

वक्तव्य--एथिवी, जळ, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा तथा 
मन इस भेदसे द्रव्य पदार्थ नव प्रकारके हैं। इनमें थिवी, जल, तेज और 
वायु ये चार कार्यरूपसे अनित्य तथा कारण ( परमाणु) ख्पसे नित्य y 
आकाश, काळ, दिशा, -आत्मा-तथा मन a gis नित्य द्रव्य हैं। ओर जीवात्मा 
तथा ईश्वारात्मा भेदसे आत्मा रूप द्रव्य दो प्रकारके हैं। तात्पर्य यह है कि 
पृथिन्यादिका सूल कारण प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वरात्मा ये तीनों द्रव्य पार- 
मार्थिक नित्य हैं। जो उत्पत्ति विनाशसे रहित होता है तथा प्रागभावका 
अप्रतियोगी होकर ध्वंसका अत्रतियोगी हो उसे “नित्य! कहते है। आकाश, 
काल, दिशा और मन ये चारों चिरस्थायी होनेसे व्यवहारिक नित्य हैं। सांख्य- 
योग आर वेदान्तमें एथिव्यादि पदार्थाके मूलकारणको प्रक्ृति' नामस कहा गया 
हे ओर वेशेषिक, न्याय तथा पूर्वमीमांसामं अवस्था विशेष “परमाणु” नामसे कहा 


द्र्व्य 


कई एक आधुनिक टीकाकार ऐसा मानते हैं कि एथिव्यादि चार 
अनित्य तथा आकाशादि पाँच नित्य हैं। कई एक लोगोंका कथन है कि 
दो विजातीय वायुओंके परस्पर मिलापसे जळ बनता ६, इसलिये 
जलको पृथक द्रव्य मानना ठीक नहीं, क्योंकि वायुके ग्रहणसें ही उसका ग्रहण 
हो जाता है। परन्तु यह विचार इसलिये ठीक नहीं कि विजातीय 
वायुओंका संयोग जलका अभिव्यञ्जक है, उपादान कारण नहीं अर्थात्‌ जिन 
वायुओकि संयोगसे जलकी उत्पत्ति प्रतीत होती है, उनमें सूत्रम जल विद्यमान है, 
केवळ विलक्षण प्रक्रियाते उसकी अभिव्यक्ति होती है । इसलिये वायुके ग्रहणम 


जलका ग्रहण नहीं हो सकता, क्योकि वह पदाथान्तर 


वेशेपिक द्रव्यको गुणसे एथक स्वतन्त्र पदाथ मानता क्योंकि उसका 
विश्वास हे कि द्रव्य जब उत्पन्न होता हैं तो प्रथम क्षण बह निगण रहता हैं | 
यदि गण तथा द्रव्यकी उत्पत्ति एक साथ एक काळ ही में सान छ ता उण 
RAR कोई पार्थक्य नहीं किया जा सकता और यदि goat उत्पत्ति ही 
नहों साने तो प्रव्यकी उपरोक्त परिभाषा अशुद्ध हा जाती है। अतः इन दोष 
को हटानेके लिय द्रव्यको गुणका आश्रय माना गया हे। यह आश्रयाश्रयी 
सम्बन्ध समवाय सम्बन्ध खूपसे हे । दूसरे शब्दम हम कह सकत हें कि द्रव्य 
गुणका आधार है । वेशेपिक एक ऐसे पदार्थकी सत्ताको प्रमाणित FAN सदा ॥ 
सतर्क हैं जो गुणवाळा है पर स्वयं गुण नहीं है, क्योंकि वह द्रव्योके JET प्रति- 


पादन करता है पर गुणका गुण कभी नहीं कहता । 
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आयुवेंदमं भी “गुणाः गुणाश्रयाः नोक्ता” ( चरक) । इस पदके द्वारा 
इसका समर्थन मिलता हे । चेँकिद्रव्यको गुणसे पृथक्‌ नहं किया जा 
QET अतः WAR गुणवान्‌ कहा जाता है । उपरोक्त प्र्व्याम नित्य तथा 
अनिका भेद करते हैं। उपरोक्त प्रथिवी, जळ, तेज, वायु, आकाश, 
काल, दिक, आत्मा ओर मन ये नत्र नित्य (2161791) द्र्व्यसंसारके मूर्त 


तथा अमूर्त ( कार्य ) द्रव्योके उत्पादक हैं । 


यका साधम्य घेधम्य--इन नव neal ब्र्व्यत्व योग, स्वसस- 
ध्रेतकार्मजनक्रस्व, गुणवत्व, कार्यकारणविरोधत्य, और अन्स्यविशेषवत्व 
(Ultimate Individuality) समान रूपसे हे अतः ये इनके साधर्म्य 
कहलाते हे । अवयवी (Compound) प्रव्योंको छोड्‌ कर अनाश्रितत्व 
(Independence) और faziea (Eternity) ये धर्म भी इनमें समान रूपसे. 
Ëi oft, जल, तेज, वायु, आकाश, ओर सन इन छः द्रब्योंमें अनेकत्व 
और अपरजातिमत्तर ये धर्म समान रूपसे हैं। get, जळ, तेज, वायु और 
सन इन पाँच व्र्व्योमे, क्रिसावत्व, मूर्तत्व परत्वापरत्व, वेगवत्व ये धर्म समान 
रूपसे हैं। आकाश, काल, दिशा ओर आस्मामें सर्वगतत्व धर्स हे । प्रथिव्यादि 
पांच द्रव्योंमे (पिवी, जल, तेज, वायु ओर आकाश) भूतत्व, इन्द्रियोपादानत्व, 
बाह्य केकेन्द्रिय ग्राह्मविशेष गुणवत्व धर्स समान रूपसे हैं। आत्मा, मन, 
आकाश, काल, दिशा ओर अन्य चार १व्योके परमाणु प्रत्यक्ष (वाद्ये न्तर ग्राह) 
नहों हे । इसलिये मूर्त और भौतिक प्र्व्योमे भेद किया जाता हे। मूर्त neat 
में निश्चित आयतन ( परिच्छिन्न परिमाणतत्व ) और क्रिया एवं संस्कार-वेगाख्य- 
संस्कार (Action & movement ) होता हे । परन्तु भौतिक द्रव्य अकेळा 
या औरोके साथ मिलकर संसारके पदार्थोका भौतिक कारण बनता हे॥ मन, 
अणुरूप होनेपर भी किसीका उत्पादक नहों होता पर आकाश विभु होकर भी 
शब्द गुणका उत्पादक हे । पृथिवी, जल, तेज ओर वायु सूत्रं तथा उत्पादक 
दोनों है अतः इनमें द्रव्यारम्भकत्व और स्पर्शवत्व धर्म भी है । प्रथित्री, 
अप्‌ ओर तेज इन तीन द्रव्योंमें प्रयक्षत्व, रूपवल्थ ale gaa धर्म है। 
` प्रिवी ओर अपूमें tea और रसवत्व धर्म समान है । उपरोक्त विवरणसे यह 
स्पट हो जाता हे कि वेशेषिक दर्शन सत्यरूपका प्रतिपादन करनेवाला 
( Realistic ) होने पर भी केवल भौतिक या जडवादी नहीं है। क्योंकि 
उसके अन्दर अभोतिक द्रव्यो (आत्मा, मन, आदि) की सत्ता भी मानी गई है। 
वेशेपिकमें आत्माका ग्रहण व्यवहारतः नेयायिकोंके आत्माके समान ही है, | 
यद्यपि आत्म-साक्षात्कारमें आत्माको ज्ञाता ओर छ्षेयके रूपें नही स्वीकार किया | 
ie 
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ए | गया है। इसमें तुलना करनेसे कोई सहायता नहीं मिलती । इस ज्ञानके प्रति | 

णु | तो आगस और अनुमान ही साधक है । 

i | 1 नोट:--छोक प्रत्यक्षके आधारपर “तम में नीलरूप तथा अपसरणात्मक i 

4 कर्मको सत्ता मानकर तमको भाइ मौमाँसक द्रव्य अथवा गुण मानते हैं, । 

छ (मानमेदोदय Jo १४६-१६३) । पर वेशेपिक आचायाने इसका खगडन प्रमाणोंके | 
साथ किया दै । आलोककी सहायतासे चनु रूपसम्पन्न द्र्योंका ग्राहक माना i 
जाता है, पर तम ( अन्धकार ) के प्रत्य्रक्षीकरणम प्रकाशकी सहायता तनिक भी | 

प उपेक्षित नहीं होती । अपसरणकी क्रिया भी आंपाथिक है--प्रकाशके आगमन 1 

3 पर अप्रलस्वित है। अतः नीळरूप तथा चलनक्रिया दोनों ओपाधिक होनेसे 

‘a तसमें द्रव्यत्वकी कल्पना प्रमाण सिद्ध नहों सानी जा सकती । अतः वह तम 

I तेजः सामान्यका अभावमात्र है, नेथायिकों तथा वेशेपिकोका अन्धकारके सम्बन्ध . 

से में यही निश्चियात्मक धारणा हे । पर श्रीधराचार्य इस मतसे सहमत नहीं हैं। 

x! न्यायकन्दलीमें उन्ह,ने अपने इस स्वतन्त्र मतका वर्णन किया हे। उनका कहना | 

[र हैं कि किसी वस्तुपर आरोपित नोल्वर्णके अतिरिक्त अन्धकार कोई भिन्न वस्तु 

न | नहीं है। अतः वे तमको गुणके अन्तर्गत मानते हे । उदयनाचार्थने इस मतका d 

दि | किरणावलीमें खगडन किया हे आर प्रकाशसामान्याभावको ही “तम' स्वीकृत 

त्र, | किया हे । माघवाचार्यने सर्वदर्शनसंग्रहम प्रभाकर सीमाँसकॉके एकदेशीय मत- | 

न, का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार अन्धकार आलोकत्रानका अभावरूप हे, न 

7) कि आलोक सामान्यका । इस प्रकार तमके स्वरूपके विषयमे वेश्ञानिकोने day 

at विवेचना की है। उदयनाचार्यसे लगभग १५० वर्ष पीछे होनेवाले “खण्डनखण्ड- . / 

R- खाद्य” के रचयिता श्री हर्ष इन मतवादोंसे पूर्ण परिचित थे। अतः उन्होंने 100, 

जा औलक दर्शनको तमः स्वरूप निर्णयमें नितान्त समर्थ वतलाते हुए कवित्व तथा १ 

न, दार्शनिकत्व दोनोंका मनोरम सामञ्जस्य उपस्थित किया 

8 “ध्वान्तस्प वामोरु विचारणायां वेशेषिक चारु मतं मतं मे । 

7 औलुकमाहु खलु दशन तत्‌ क्षम तमस्तत्वनिरूपणाय ॥ 

T ( नेपध 22124 ) 

ह द्रव्यके सम्बन्धमे अर्वाचीन विचार--- 

का अर्वाचोन ( पाश्चात्य ) प्रव्यके लिए “सठसटेन्स' ( Substance ) शब्दका 

कि उपयोग करते हैं। बहुत दिनों तक यह धारणा उक्त विचारकॉमे बनी रही है 

al 

à का प्रयोग परमतत्व (Absolute) तथा उसके सम्बन्धी ( Rel 


sence) के AAN होता रहा | परिणाम यह हुआ कि Reality ( सत्यता ) 


eat 
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जिस प्रकार Absolute ओर Relative होती है उसी प्रकार al भी. न 
"Absolute और Relative दो प्रकारकी हो गई। परन्तु कुछ (पूर्ववर्ती | 
विचारक (Eleatic thought) द्रव्यको अपरिवर्तनशीळ मानते थे। इस 
बिचारका प्रभाव प्लेटोपर भी था, प्छेटो Ideas ( कल्पना ) को ही सन्सरेन्स 
था नित्य पदार्थ प्मुनता था और साथ ही आत्माको. भी ( Soul ) आध्या- 
स्मिक द्रव्य ( Spritual Substance ) मानता था और इसे नित्य तथा 
सत्य वस्तु समझता था । प्छेटोके बिचारसे सरभो कल्पनायें ( Ideas ) सत्य 
और नित्य हैं और वैयक्तिक चेतना ( Individual consicousness ) ॥ 2 
और सांसारिक विषय जो सदा परिवर्तनशील हैं, अद्रव्य ( Unsubs 0007 ) | क 
और रूपात्मक ( Phenomenal ) हे । अरस्तु ( Aristotel ) कपना | ह, 
( Idea) के स्थानपर फोर्स ( Form )--आक्रति पदका व्यवहार EATR a 
अरल्तु संसारके प्रत्येक पदार्थको “फोर्म' तथा भिटर' से बना हुआ सानताहै। | के 
__डाकाटीज्ज ( Dascartes ) ईश्वर (God) को | (God) को maza ( Absolute 
substance ) जानता हैं झर संसारकी सभी वस्तुओंको “तथा आत्माको भी 
ईश्वराभ्रयी ( Relative substance depending upon the,absolute |, a 
substance) समभाता है। परन्तु डाकाटीजके इस विचारका खण्डन उसके | T 
Feral परिसाषासे हो जाता है । 1 à 
“aqua: प्रथिवी” (aAa) ay. 
“अद्भ्यो गन्धगुणा भूमि 222 ( मनु ) 
“तद्यदपां शर: आसीत्‌ समहन्यत सा प्रथिवी अभवत” 
( त्॒हदारण्यकोपनिषद्‌ ) | 


ai 
E 


q 

; q 
तमो बहुला प्रथिवी” ( सुश्रुत ) ; a = 
c हेतुर्नान ~ 9 f 

“तत्र क्षितिगन्ध 1 रूपवतो मता | : 


पड्विधस्तु रसस्तत्र गन्धस्तु द्विविधोमतः ॥ छ 
__ स्पशस्तस्यास्तु विज्ञेयो ह्यनुष्णाशीतपाकजः | 
नित्यानित्या च सा द था नित्या स्यादणुलक्ष्णा। ॥ ` 
अनिस्या तु तदन्या स्यात्‌ सेवायवयोगिनी । ` र 


सा च त्रिधा भवेदह-मिन्द्रियं विषयस्तथा 1” 
ka ( सिद्धान्त मुक्तावली ) 
( Ze Zo २-१-१ i ) 


“रूवरस गन्ध RAM प्रथिबी” 
छ ee i 


धः 
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A (eq रस गन्ध स्पर्श संख्या परिमाण प्रथकत्व संयोग विभाग परत्वा- 
ती | परखगुरुत्व द्रवत्ब संस्कारवती ( प्रथिबी ) । एते च 'गुणविनिवेशा- 
a धिकारे ETA गुण॑विशेषा: सिद्धाः, चाक्षुषबचनात्‌ सप्त संख्या- 
कु दय: | पतनोपदेशाद्‌ गुरुत्वम्‌ A: सामान्यवचनात्‌ द्रवत्वम्‌ । 


a ha. उत्तरकमवचनात्‌ संस्कारः |” ( प्रशस्तपाद्‌ः ) 
त्य (४. भावार्थ--क्रमशः जरते एथ्वीकी उत्पत्ति हुई, ( तेत्तिरोय ) । जरसे गन्ध | | 
) “गुणबाली भूमि उत्पन्न हुईं, (मनु )। जलकातालाव था जो फेन होता हुआ 4 f 
|) | कठिन होकर vat हो गया, ( बृहदारण्यकोपनिपद्‌ ) । एथिवी तमोगुण विशिष्ट | 
ना | है, (eaa)! नाना रूपवाली पृथ्वी गन्धका हेतु है। उसमें ६ रस हैं और j | 
दो प्रकारकी गन्ध है । उसके अनुष्णाशीत पाकज स्पर्श हैं। नित्य और अनिल _. a r | 
दै । | के भेदसे वह दो प्रकारकी है। परमाणुरूप नित्य आर उसके विपरीत अवयव Fa । 
४७ | रूप (कार्य) अनित्य है। यह तीन प्रकारको है--शरीर, इन्द्रिय ओर विषम | 
भी | aaa, ( मुक्तावली ) । रूप, रस, गन्ध, स्पर्श थे चारों प्रथिवीसं समवाय ' | 
te | सम्बन्धसे रहते हैं, अर्थात्‌ gs, नील, eta, छाल पीला, खाकी तथा चित्र 
पके | हस भेदपे सात प्रकारका 'रूप' ओर मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कपाय | 
| 


1 
| 
| जले ६ प्रकारका 'रस? तथा सरभि ( anes ) और अरभि ( दुर्गन्ध ) भेदसे 
Sore 'गन्ध' और अनुष्णाशीत स्पर्श यह सब गुण एश्रिवी द्वव्यमें समवेतहें । 
‘ “ (àe दर्शन ) 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, wae, संयोग, विभाग, 
'परत्वापरत्व, गत्व, द्रवत्व और संस्कार ये १४ गुण प्रथिवीमें सम- ० 
चाय सम्बन्धसे रहते हैं। इनमें रूप आदि गुण अर्थात रूप, रस, गन्ध, ' 
स्पर्श ये विशेष गण--प्रथ्वीमें रहते हैं। जिसे गुणविनिवेशाधिकारमें ( अर्थात्‌ 
जिस ern इनके बाह्य न्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होनेवाले इन विशेष गणोंके निवेश 
का वर्णन किया गया है ) सिद्ध किया जा चुका संख्या आदि सात गुण 
| अर्थात्‌ संख्या, परिमाण, प्रथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व ओर 
। . कर्म-भी चाक्षुप प्रत्यक्षका विषय होनेसे प्रथ्वीमें रहते हैं। यह बात वेशेषिक 
Sat आये हुए maT पदसे प्रमाणित होती है । पतन शब्दका पाठ होनेसे 
गरुत्व पृथ्वीमें सिद्ध है । जलसे समानता होनेसे द्रवत्व भी स्पष्ट है। उत्तरोत्तर 
क्रियाके होनेसे नोदनादि कर्मसे संस्कार भी सिद्ध ही है, ( प्रशस्तपाद ) । 
वक्तव्य--प्रथिबीको उत्पत्तिके लिये अपूतत्व ( रसतन्मात्रा ) की सहायता 
- अपेक्षित है, अतः अप्तत्व ( जल ) से प्रथिवी तत्वकी उत्पत्ति हुई ऐसा पाठ. 
साया है। रस गणात्मक जळतत्वसे स्वभावतः ही संघात गुण प्रकट | 


ao 
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El ततार > 
संघातगुण ( कठिनता ) Pats स्पष्ट रूपसं पाया जाता है अतः उपनिषद्कारने पद 
कहा कि जब जल संहत हुआ तो TA उत्पन्न eel संघातगुणात्मक एथ्वी तत्वमें |) पूधि 
ही संचारका सभी .स्थूल मूर्त द्रव्य उत्पन्न 'हुआ है । संघातगुणात्मक | भे; 
शब्द-स्पर्श, रूप-रस-गन्ध गुणवाला तमोगुणविशिष्ट यह पथ्वीतत्व संसारके सभी | रस. 
चराचरं द्रव्योंके स्थिर-गुह, स्थूल इत्यादि संघातात्मक भावाका मूल | gy 
कारण हैँ । 
यह पृध्वी दो प्रकारकी है, (१) नित्या आर (२) अनित्या । परमाणु 


ल्क्ष 

«, लक्षणा नित्या है ओर कार्यलक्षणा अनित्या हे । यह अपने स्थर्यादि गुणले युक्त नद 

o १ होकर विविध घटत्वादि रूपसे उपकारक होती है । इसके तोन प्रकारके कार्य कस 
होते हैं, जेसे--(१) शारीर-संञ्चक, (२) इन्द्रिय-संजक आर (३) विपय-संज्क। | , = 
झारीर-संजक कार्य दो प्रकारके होते हैं, यधा--(१) योनिज ओर (२) अयोनिज। = 

इनमें अयोनिज कार्यमे शुक्र शोणितकी अपेक्षा नहीं होती, जसे-“देवता तथा es 
ऋषियोका शरीर धम-विशिष्ट अणुओके संयोगसे उत्पन्न होता तथा छुद्र |. wt 


प्राणियों (कोटादिकों) के शरीर अधर्म विशिष्ट अणुओसे उत्पन्न होते हैं। शकर | दद 
शोणित सन्निपातसे योनिज प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है। पे दो प्रकारके होते aa 
हैं, यथा- (१) जरायुज आर (२) अण्डज । मनुष्य, पशु, मृग आदि जरायुज मा 
हं और पक्षी सरिसूप आदि अणडज होते हैं। इन्द्रिय-संज्ञक कार्य गन्धका a 
व्यक्षक होता है, जेसे--पाथिवावयवोसे प्राणियोंके नाक (am) की उत्पत्ति। ofr 
विषय-संज्ञक तो द्व चणुकादि क्रमसे उत्पन्न तोन प्रकारके होते हैं, यथा--(१) मृत. | _. 
(२) पापाण और (३) स्थावर । (१) इनमें भूप्रदेश-इश्किदि मृत (मिट्टी) 
के प्रकार हैं, (२) पापाण--उपळ, मणि, amie आर (३) स्थावर--तृण = 
औषधि वृक्ष लता वितान वनस्पति आदि हैं। i 
प्रथिबीका निढु्ट लक्षण—“स्पर्शवती प्रथिवी” अर्थात्‌ जो स्पर्शवाली | गुण : 
हो उसे पृथ्वी कहते हैं, यदि प्रथ्वीका यह लक्षण किया जाय तो वायु आदि । वायि 
aaia अति व्याप्ति होती है, क्योंकि वे भी स्पर्श वाळे हैं। इसकी निवृत्तिके। ओर 
लिये ‘ey पदका निवेश किया गया है। यथा 'रूपस्पर्शवती पथिवी' अर्थात | एथिव 
जिसमें रूप और स्पर्श दोनों रहते हैं उसको पृथ्वी कहते हैं, यदि यह लक्षण: 
तो aga अतिव्यासि न होते हुए भी तेज आदि ट्रव्योंमें अतिव्यासि हो जाती | 
क्योंकि वे भी रूप तथा स्पर्श वाळे हैं। इसकी निवृत्तिके लिये “रस' पदका 
समावेश किया है। यथा--रूप रस स्पर्शवती प्रथिवी” अर्थात जिसमें रूप” 
ग्रे तीनों समवाय सम्बन्धसे रहते हैं उसको एथिवी कहते हैं 
sc होनेपर भी जळमं आ 
इसकी निवृत्तिके fer 


wnat 
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रने | पदका निवेश किया राया है। इसके निवेश करनेसे “रूप रस गन्ध स्पर्शवती 


१0 |; gfe? यह एथिवीका लक्षण frre हुआ। ऐसा निष्पश्न होनेसे किसी दव्य- 
कि | में इसकी भतिव्याप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि प्थिवीके अतिरिक्त कोई zy a 
भो | रन्ध तथा स्पर्श इन चार गुणों वाला नहीं है, अतः रूप-रस-गन्ध स्पर्श ag 
पूर | adag यह एंथ्वीका निर्दट लक्षण हे । —— 0 


N eeu kA 


यहाँ इतना विशेष स्मरण रखना चाहिये, कि यद्यपि सूत्रकारने वीके 
लक्षणम गन्धके साथ रूप-रस तथा स्पर्शका निवेश किया हैं परन्तु लक्षणें इनके 
4 निर्देशकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि गन्धवती प्रथिवी? इस लक्षणसे भी 
किसी goad भतिव्याप्ति किवा लक्त्य-म्ृथ्वीमें अव्याप्ति नहीं होती है, इसलिये 
a “गन्धवती पृधिवी' यह लक्षण भी “समीचीन हे । इस लक्षणमें गन्ध शब्दके 
आगे ‘ १ के ळव गी शब्द नि SA t 
i | 7 जो सपू! त्यय ह hes "वती शब्द निष्न्न होता है उसका अर्थ 
५ सम्वन्ध सासान्य' ह। परन्तु यहाँ लक्षणमें सम्बन्ध सामान्य” विवक्षित 
f नहीँ, किन्तु सामवाय सम्बन्ध विवक्षित है। यदि सम्बन्ध सामान्यकी 
विवक्षा की जाय तो कालिक तथा दैशिक सम्बन्धका भी ग्रहण हो जाता = at 
अनभीप्सित हे । समवाय सम्बन्ध विवक्षित होनेसे काल तथा दिशामें अति- 
व्याप्ति नहीं होती, क्योंकि समत्राय सम्बन्धसे गन्धवाली केवल पृथ्वीही है अन्य 
कोई द्रव्य नहीं । इस प्रकार समवायरूप विशेषसम्बन्धकी विवक्षा होनेसे उक्त 
पृथिवीके क्षणका यह अर्थ निष्पन्न हुआ, कि “ससत्रायेन गन्धवत्वं पृथिवीत्वम्‌” 
अर्थात जो समवाय सम्वन्धसे गन्धवाली हो उसको प्रथिवी कहते हैं। परन्तु 
यह ega सी उत्पत्तिक्षणवती घरादिरूप पृथित्रीमें अव्याप्त हैं, क्‍योंकि उत्पत्ति- 
i 'कालावच्छेदेनबटा दि रूप yaa उसको MRZI यहाँ 'उत्पत्तिकाला- 
`| वच्छेदेन? पदका अर्थ 'उत्पत्तिकाळवती? हे । घटादिरूप कार्य एभिवीमें जो गन्ध 
बाली | गुण उत्पन्न होता है, उसका समवायिकारण घटादिरूप कार्य परथिची तथा असम- 


णु- 


aq 
पट्टी) 
- तृण 


गा वायिकारण उक्त कार्य एथिवीके कारण कपाल आदि पृथिवीवर्ती रूपादि गुण है 
RAL जोर कारण अपने कार्यसे पूर्व होता है यह नियस है। युदि घटादिरूप कार्य 


1९, एथिवीर्मे उसके उत्पत्ति समय ही रूप आदि गुणोंकी उत्पत्ति मानी जाय़ तो 
(९ उनका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की उत्पत्तिका एक ही काळ 
गी ह, | है, इसल्यि घटादिकोंकी उत्पत्ति क्षणसे अतन्तर द्वितीय क्षणमें हीं उनमें रूपादि 
उदका | गुर्णोकी उत्पत्ति अवश्य माननी होगी ओर ऐसा माननेसे उत्पत्ति क्षणावच्छेदेन 
TRET कार्य प्रथिवीमें उक्त पृथिवी लक्षणकी अव्याप्ति स्पष्ट है, इसकी नित्रृततिके 
य) थ्य उक्त छक्षणका--“रान्धसमाना धिकरण द्रव्यत्व साक्षाद्‌ व्याप्य जातिमत्वम” 
रु निवर्चन किया गया है। अर्थात्‌ गन्धके साथ एक अधिकरणमें रहने वाली 
TIA साक्षात्‌ व्याप्य एथिवीत्व जातिवालीको “पुथिवी' कहते हैं! इस 
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oF 


५ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Mae ~~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri / 
S| 


— उल ~ SS शि — ~ a शि. 
4 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
i 


पदार्थ-विज्ञान 


ao >> ट्र 


निर्वाचनसे उत्पत्तिकालावच्छेदेन घटादि रूप कार्य पुथ्रिवीमें किए 
£ हो तिकि वह भी उस कालम गन्धवाली न होनेपर | 
sai तदा तात श्रवीत्व ज्ञातिवाली है । अथवा 
गन्धसमानाधिकरण द्रव्यत्वकी साक्षात्‌ व्याप्य पुथि हु z रो है क?” 
इसको at कह सकते हैं कि पुथ्वीके अतिरिक्त गन्ध गुण अन्यत्र नह रह सकता। 
-पाल्वुणात्यन्ताभावानधिकरणतवं गन्धवत्वम्‌'” | +f 
यदि “द्रव्यत्त्र साक्षाद्‌ ठ्याऱ्य जातिमत्वं पुथिवीत्वं” अर्थात्‌ जो kee 
साक्षात्‌ व्याप्य वाली हो उसको “पृथिवी' कहते हैं, यह लक्षण कर, A 
दव्योंमे अतिव्यासि होती है, क्योंकि वह भी समवाय सम्बन्धले FATT 
साक्षात व्याप्य जलत्वादि जाति वाले हैं, इसकी निव्रृत्तिके लिये उक्त सव 
(गन्धसमानाधिकरणः पदका निवेश किया है। जलत्वादि जातियां द्रऽ्यत्व 
i साक्षात व्याप्य होने पर भी गन्ध समानाधिकरण अर्थात्‌ गन्धके पा 
ji 1 अधिकरणमें रहनेवाली नहीं -हे, क्योंकि गन्ध गुण पुथिवीको छोडकर स अन्य 
zeai adi रहता, इसलिये उनमें उक्त लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं, ४ र यदि 
व्यान्चसमानाधिकरण जातिमल्वे” अर्थात्‌ गन्धके साथ है समानाधिकरण 
जिसका ऐसी जातिवाळीको “पृथिवी' कहते हैं, यह पृथिवीका लक्षण करें तो भी 
जलादि द्रव्योंमें अतिव्याप्ति होती है क्यों कि वह भी गन्धके साथ एक अधि 
करणमें रहनेवाली सत्ता तथा द्रव्यत्व जाति वाली है, इसकी नित्रत्तिके लिय 
उक्त लक्षणमें ८द्वव्यत्व साक्षाद्‌ व्याप्य जाति” पदुका निवेश किया 3 । सत्ता 
तधा .द्रव्यत्व जाति द्रव्यत्वकी साक्षात्‌ व्याप्य जाति नहीं है, इसलिग्रे सत्ता 
तथा द्रव्यत्व जातिवाली होनेपर भो जलादिकोंमें उक्त लक्षणको अतिव्याप्ति al 
होती, यदि “गन्धसमानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वं पुथिवोत्वम्‌ ` 
अर्धात्‌ गन्धके साथ एक अधिकरणमें रहनेत्रालो द्रव्यत्व व्याप्य 


` 


gia? कहते हैं, यह पुथिवीका लक्षण करें तो घटादि पुथिवीमें उक्त लक्षणकी 
संगति होनेपर भी पटादिरूप पुथिवीमें. अब्याप्ति होती है क्योंकि यह घटत्वा 
जाति वाला नहीं, हे इसकी निब्रत्तिके लिये “साक्षात पदका नित्रेश किया F 
इसका निवेश करनेसे घटत्वादिजातिका ग्रहण नहीं होता किन्तु पृथिवी, त्वजा 
का ही ग्रहण होता है ओर उक्त जातिवाली सम्पूर्ण पुथिवी है, अतः कह भी उ 
रक्षणकी अन्यासि नहीं, वस्तुतस्तु “पुथिवीत्व जातिमत्वं पृथिवीत्वं” यही पुथि 
का समीचीन लक्षण है | ; ; 
जल निरूपण--- ु 
“अग्नेराप:” ( तेत्तरीयोपनिषद्‌ ) i 
unta विकुर्वाणादापो रसगुणा: स्मृतः” CaS) 
““सत्वरतमो AEST आपः” - ' ( सुश्रुत) 
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“बणः शुक्को रसस्पशों जले मधुर शीतलो | 
स्नेहस्तत्र A तु सांसिद्धिक मुदाहृतम्‌ ॥ 
नित्यतादि पूर्ववत्त किन्तु देहमयोनिजम्‌ । 
न्द्रियं रसनं सिन्धु हिमादिबिषयो मतः ।।” 


( युक्ताबली ) 
“हपरसस्पशबत्यआपो द्रवाः स्तिग्था:? ( do go २-१-३) 
“रूव-रस-स्पेदा-द्रवत्व-स्नेहं-संख्या-परिमाण- प्रथक्त्व-संयोग-विभाग 
परत्वापरत्व-गुरत्व-संस्कार बत्यः। पूर्बबदेषां सिद्धिः | झुक्क-मधुर शीत 
एव रूप-रस-स्पर्शाः । स्नेहोऽम्भस्येव सांसिद्धिकं च द्रवत्वम्‌ ” | 
( प्रशस्तवादः ) 
भावाथ--क्रमशः अभ्निसे जलकी उत्पत्ति हुई, ( तेत्तिरीय ) । aà 
गुणवाला जल उत्पन्न हुआ, ( मनु ) । जल, सत्वतमोगण बहुल 
( सश्रुत ) । जलका वर्ण शुक्ल है उसमें मधुर रस ओर शीतस्पर्श ये दो गण 
स्नेह ओर ट्रवत्व उसके सांसिद्धिक गुण हैं । नित्य और अनित्य-भेद पृथिवीके 
समान ही है, किन्तु जलीय शरीर अयोनिज ही होता है जो वरुण लोकमें है । 
इन्द्रियसंजक रसना है और सिन्धु आदि विषयसंज्ञक है, ( मुक्तावली ) । जल 
द्रव स्नेह तथा रूप-रस ओर स्पर्श गण वाले हैं, (ao go) । रूप-रस-स्पर्श- 
द्रवत्व, स्नेह, संख्या, परिमाण, पुथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
गुरूत्व और संस्कार ये १४ गुण जल (agar) के हैं। पुथिवीके समान ही 
इन गुणोंकी भी सिद्धि हे। इनका रूप are, रस मधुर ओर स्पर्श शीत है । 
और qaca जलके सांसिद्धिक गुण हैं, ( प्रशस्तपाद ) | - 
वक्त5्य--जलंको उत्पत्तिमें aaa ( रूपतन्मात्रा ) की सहायता 
अपेक्षित है, अतः अझिसे जलकी उत्पत्ति हुई ऐसा पाठ किया है। अझिकी 
उष्णतासे प्रङ्तिमें द्रवता उत्पन्न हुई, यह लौकिक ceria भी स्पष्ट हो जाता 
क्योंकि देखा जाता है कि अभिके बिना द्रवता नहीं होती । सभी दवत्व- 
रसवत्व- खिग्घत्वादिका मूलकारण अपतत्व ही है। इस रस गुणात्मक और 
देवगुणात्मक अपूतत्वके बिना संसारमै खिग्घत्व नहीं हो सकता । यह अपतत्व 
चराचर जगतमें व्याप्त है यह वैदोंमें कहा हुआ हे, यथा--“यूय॑ हि 


_श भिषजो मातृतमा विश्वस्य स्थातुर्जगतो जनित्रीः” ( ६1५७ )। यह जल दां 
कारका होता है, नित्य और अनित्य । परमाणु लक्षण वाला नित्य ओर $ 
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कार्गरूप लक्षण वाला अनित्य है । इनमें कार्यलक्षण बाला a प्रकारका eg 
है, यथा--( १ ) शरीरसंज्ञक, (२ ) इन्द्रियसंशक और G 2 ae 
इनमें शरीरसंज्चक अयोनिज वरुण लोकमें ओर पार्थिव अवंयवोंकी सहायतासे FE 
जलीय शरीर उपभोगके लिग्रे समर्थ होता Dil त्‌ हि” 
रसनाकी उत्पत्ति होती है जो अवयव विजातीय पदाथासे अभिभूत नही 
(नष संज्क जल तत्व तो सरित्‌ , समुद्र, हिमकर आदि A re 
asa चार अवस्थाएं दे (१) अम्भ, (२) मरीची, (२) मर ae ®) 
आप। सू सएडलसे भो ऊपर आकाशे उपरिभागमें अवस्थित अपको “Try 


Rent १] 


AÀ 


सूर्यकी किरणोंसे प्रभावित सूर्य मण्डल और पृथिवीके बीच ; अन्तरीक्षे ; अवसि 
ऋपकी म्मरीचि! ; पुथ्वो स्थित अपकी “मर' और भूमिके नीचे व्यवस्थित अपु 
आपः संज्ञा कल्पित को गई हा सूर्यके ऊपर परमेष्टी मण्डलमें जो सोमरुप 
लक है, उसे अमृत कहते हैं! वही ज्योतिर्मय सृष्टिकर्ता परमात्माका निवास 
कहा गया है । यह अम्भ' जळकी प्राथमिक GAGA अवस्था है। आधुनिक 
- बैजा निर्कोंका 'हाइड्रोजन' सिद्ध किया जा सकता हे हाइड्रोजन असि संपर्क 
Al है और सोम भी सूर्य रश्मिके सम्पर्कले ज्वलनशील होता हे । यह प्रकाश 
जनक भी है | 1 
मरीचिमालीकी मरीचिमालासे प्रभावित तत्किरणजात अप्‌का नाम “atts 

है। यह आग्नेय सोम होनेसे पवमान कहा जाता है। यही मरोचि अग्निको 
चारण करनेवाला आग्नेय सोम है । सूर मण्डल ग्रहतारादिकी सृष्टि यहींसे 
है, दिनका प्रकाश यहींसे आता हे । सम्भवतः इसीका अंश विशेष 'ओवसीजर 
£। यही सोम और पवन दोनों वनस्पति, ओपधि अ.र डप्णताके पोषक ९! 
यह जगत ARANHE इसीसे कहा जाता है। हाइड्रोजन और ओक्सीक 
(२५१) के योगसे स्यूळ जळ 'मर'की प्राप्ति होती हे । अग्निसम्बन्धसे र - 
ट्रवत्व होता हे । इसी “मर'की घनीभूत अवस्था पुथ्वो हे ( जैसा कि परथि, / 
निरूपणं कहा जा चुका है ) ऐन्द्रियिक अपतत्व सब प्राणियोंके रसका ae - 
(3) जैसा जलावयवसे रस ग्रहण करनेवालो इन्द्रिय रसनाकी उत्पत्ति है | 
` सांसिद्धिक दवत्व, स्नेह, अभाखर, झुछरूप, मधुररस तथा शीतस्पर्श 
सब गुण जलमें समवाय सम्बन्धसे रहते हैं इन गुणोमें “यच्छुक्रछं तद 
(gro ६।४।१ ) अर्थात्‌ जो झु् रूप है वह जलका हे, इस वावयके अनुस 


ai 9 A WY AU, A 
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— | ee मम 
iT | यदि 'स्पर्शवत्वं जरूत्वं’ यह जळका लक्षण करें तो y आदि द्रव्योँम afena 
f | होती है, उसकी नित्रृत्तिके लिये 'शीत' पदका निवेश किया है। पृथ्वी आदि 
z द्रव्योके AA शीतस्पर्शवाला केवल जल ही है अन्य कोई द्र्य नहीं, अतः उक्त / 
से | हक्षणकी कहीं भी अतिव्याप्ति नहीं होती । और जो “शीतलं चन्दनं” “शीतल 


[| |; aea” इन वाक्यांमें जो चन्दनादि पाथ्रिव पदार्थ में शीत स्पर्णकी प्रतीति | 
होती है वह भी जळ सम्त्रन्धसे होती ह, स्वतः नही । अर्थात उनमें शोतस्पर्ण 


४) प्रतीतिका हेतु स्वससवायि संयोग हे । ‘ea’ पदसे शीतस्पर्णका ग्रहण है, 

| समवायि जलका चन्दनादि पृथ्वीके साथ संयोग होनेले उक्त प्रतीति होती है। 
गत वस्तुतस्तु “जलत्व जातिमत्व जलत्व'” अर्थात्‌ जिसमें जलत्व जाति रहती हो 
जी | उसको जल कहते हैं यही जलका समीचीन लक्षण है । “रससमानाधिकरण 
= द्रव्यत्वसाक्षात्‌ ध्याम्य जातिमत्वंजलत्वम्‌” या “रसगणात्यन्ता5भावानधि- 


गास | केरगत्व' रसवत्वम्‌ ।” 
निकर) तेजो विरूपण > 
A “ब्रायोरम्निः ( तैत्तिरीयो।निषद') 
“वायोरपि बिकुर्वाणाहिरोचिष्णु तमोबुदम्‌ | 
ज्योतिरुत्यद्यते भास्व तद्र पणुण मुच्यते N” 
í (aa: ) 
“सत्वरजोबहुलो5म्निः” ( सुश्रुत ) 


“उष्णः स्पशस्तेजसस्तु स्याद्र प॒गुक्कभास्वरम्‌ | 
नेमित्तिकं gat तु नित्यतादि च Taq! 


१ 
` इन्द्रियं नयनं वह्निः, स्तर्णादिविषयो मतः ॥” 

( मुक्तावडी ) 
= / (Gs 


Caa संख्या परिमाण gaa संयोग विभाग TENRA 
IRIRE वत | पूववदेषां सिद्धिः | तत्र शुकळ भारवर च रूपम्‌ । 
उष्ण एव स्प: | ( प्रशस्तपादः ) 

भावार्थ-क्रमशः वायुसे अग्निकी उत्पत्ति हुई (तैत्तिरीय) | तमको नाश करने 


वाले तथा भास्वर रूप गुणवाले तेजकी उत्पत्ति वायुसे हुई, (मनु | अग्नि सत्व, 
रजो गुण विशि है, (waa) | तेजका स्पर्श उष्ण दै ओर भास्वर TFS रूप है । 
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waa उसका नैमित्तिक गुण है, नित्य तथा अनित्य भेदसे जलके समान ही दो 
प्रकार हे । इन्द्रिय संज्ञक तेजका स्थान नयन हैं और विषय संज्ञक तेज स्वर्ण 
आदि धातुओंमें कहा गया है, ( मुक्तावली ) | रूप तथा स्पर्श गुणवालेका नाम 
तेज है, (ão द्‌० ) | इप-स्पर्-संख्या-परिसाण-एथक्त्व-संयोग-विभाग-परल्वा- 
परत्व-द्रवत्व-संस्कार ये ११ गुण तेजके हैं। ये गुण पूर्ववत्‌ ( wat आदिके 
लमान ) सिद्ध हैं | तेजका रूप भास्त्रर झुर है और उष्ण स्पर्श है, (TATA) 
वक्तञ्य--जिसमें समवाय सम्बन्धसे रूप तथा स्पर्श गुण रहता हैं उसको 
तेज कहते हैं। उपरोक्त तैत्तिरीयोपनिषद्‌ तथा मनुके वाक्यके अनुसार अभिकी 
उत्पत्तिके लिये वायुतत्व ( स्पर्शतन्मात्रा ) की सहायता अपेक्षित हे । गत्यात्मक 
वायुके स्पर्श गुण होनेसे संघर्षका होना अनिवार्य है। इस daim परिमाण. 
अञ्चि या ताप है। प्रकृतिके अन्दर गतिके अवरोधका परिणाम ही अझि ral 
पाश्चात्य दार्शनिक 'हर्बट स्पेन्सर' महोदय भी गयवरोधसे अभि, विद्युत, चुम्बक 
तथा प्रकाशकी उत्पत्ति मानते हे ॥ “Motion that is arrested produ- 
ces under different circumstances heat, electricity, megva- 
tism and light’’( Encyclopedia Britanica 2 : अग्नि-विद्युत-प्रकाश 
आदि एक हो तत्वके परिणाम स्वरूप हैं, इसका समर्थन ब्रहदारगयकोपनिपद्‌में 
भी मिळता है--“श्रान्तस्य तप्तस्य तेजोरसो न्यवर्तत अझिः। स त्रेधा आत्मानं 
व्याकुरुत आदित्यं द्वितीयं वायुं तृतीयस्‌” ( १-२ ) अर्थात्‌ एक ही आत्मा 
तीन भागोंमें विभक्त हो गई अग्नि, आदित्य और वायु । नवीन वेज्ञानिक भी 
प्रकाश, विद्युत्‌, चुम्बक आदिमें परस्पर area मानते हैं। यह असितत्व 


` 


सर्वद्रव्योम प्रविट होकर उसका रूप धारण कर लेता है। जेसा कि कठोपनिपद्‌ 
में कहा है--/अग्निर्वश्रेकों gad प्रविशे रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव” । यह अग्नि- , 
तत्व सभी मूर्त ai प्रविष्ट हे, इसका समर्थन अथर्ववेदमें भी मिळता है-- 
ले अग्नयो अम्छ ते बृत्रे ये पुरुष ये अग्मछ आविवेश, ओपधीर्या वनस्पतीस्ते- 
म्योऽग्निभ्यो हुतमस्त्तरेतत” । ( १६।५।७ ) । यह अग्नितत्व उप्ण-तीइण-सून््मः 
लघु गुणवाला प्रकृतिगत सभी दहन-पचन-प्रकाश-प्रभा-भास्वर रूपादि भावोंका 
मूलकारण है | प्रकृतिके सत्व रजोगुणाधिक्यसे इसकी उत्पत्ति है। दृश्यमान 
पाञ्जसोतिक स्थूलाग्नि सूर्यादिकोंमें भो अग्नि तत्वकी अधिकता है अतः इसे 
तेज कहते हैं। छान्दोग्योपनिषद्में भी कहा है--“यदग्नेः रोहितं रूपं तेजसस्त- 
रूपं, यच्छुक्लं तदपां यत. कृष्णं तदन्नस्य । यदादित्यस्य रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं 
यच्छुक्लं तदपां, यत्क्रणं तदन्नस्य | 
समवायेन उष्णस्पर्शवत्वं तेजस्त्वम्‌” अर्धात्‌ जिसमें समवाय सम्बन्धे | 
zami रहे उसे 'तेज' कहते हैं। “लोहितरूपत्वं तेजस्त्वं” अर्थात्‌ जिसमें | 


Los 
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| समवाय सम्बन्धसे लोहित रूप रहे उसको तेज कहते ६, ये दोनों लक्षण सूत्रोक्त | | 
i 

i 


लक्षणके निष्कर्ष रूप है। जछादिमें जो उष्ण स्पर्शकी प्रतीति होती तेज 
| सम्बन्धसे होठी है, स्वतः नहीं । इसलिये उनमें उक्त लक्षणकी अतिव्याप्ति 
नहीं हो सकती । यहां भी जलादि द्रव्यगत उप्णस्पर्शकी प्रतीतिका हेतु खसम- 
ala संयोग सम्दन्थ हे । A पदसे उष्णस्पर्शका ग्रहण हे उसके समवायि 
तेज द्रन्यका जलादिकोके साथ संयोग होनेसे उक्त प्रतीति होती है। अतएव उक्त 
परम्परासम्बन्ध उसका कारण कहा गया हे | वस्तुतः “तेजस्त्व-जातिमत्व॑ तज- 
स्त्वम्‌” अर्थात जिसमें तेजस्त्व जाति रंद उसका नाम 'तेज' हे । यही तेजका 
समीचीन लक्षण है | 
बायु पिरूपण-- 
“आकाशाद्वायुः? । ( तत्तिरीयोपनिषद्‌ ) 
“आकाशस्तु विकुर्वाणात्सवेगन्धवह: शुचि” 
(मनु) 
“आकाशस्तु विकुवाण! स्पशमात्र ससज ह | 
MARTA तस्मात्‌ तस्य स्पर्शी गुणो मतः ॥ 
( विष्णुपुराण ) 
“रजोबहुलो वायु:”। ( सुश्रुत ) 
““अपाकजो5चुष्णशीत स्पशस्तु पावने | 
तियंग्गमनवानेष ज्ञेयः स्पशादि SRR: ॥ 
पूवबन्नित्यतायुक्त देहव्यापि तगिन्द्रियम्‌ | 


® 0 s ~ 
प्राणादिस्तु महावायु ययन्तो विषयो मतः” ॥ 
( मुक्तावली ) 


सपर्श-संख्या-परिमाण-पथकस्व-संयोग-बिभाग-परत्बापरत्व॒ संस्कारः 
वान्‌। स्पर्शोऽस्यानुष्ण शीतत्वे सत्यपाकज गुणविनिवेशात्‌ सिद्ध: | 


) 
अरूपिष्वचाक्षुपवचनात्‌ सप्त संख्यादय: | तृणकमवचनात्‌ संस्कार । 
( प्रशस्तपादः ) 


भावाथ--क्रमशः आकाशसे वायुकी उत्पत्ति हुई, ( तैत्तिरीयः ) । सहि 
Tani पवित्र वायुकी उत्पत्ति आकाशसे हुई, ( मनु ) । आकाशकी उत्पातके . 
बाद स्पर्शतन्मात्राकी अभिव्यक्ति हुई जिससे स्पर्शगुणबाळा वायु उत्स 
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हुआ, ( विष्णुपुराण ) | वायु रजोगुण बहुल है, ( 34A ) । अपाकज तथा अनु- बट... 
प्णशीतस्पर्श गुण वायुमें हैं । यह स्पर्शलिड्रवाला वायु तिर्यग्गसन करनेवाला | 
Rl वायु दो प्रकारकी है, नित्य आर अनित्य । परमाणु रूप नित्य और अव. | 
यचससवेतरूप अनित्य है । पुनः वह तीन प्रकारका है-झारीर-संहक, इन्द्रिय- | 
संज्ञक और विषय-संनक । शारोर-संज्ञक पूर्ववत्‌ योनिज और अघोनिज im 
दो प्रकारका है। इन्द्रिय-संज्ञक देहरव्यापी त्वचा है ओर विषय-संज्ञक प्राग | 
आदि महावायु है, ( मुक्तावली )। अपाकज तथा अनुष्णशोतस्पर्श गणवाठे 
दरच्यको वायु कहते हैं, (त्र? ३०) । स्पर्श-संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभाग- 
परत्वापरत्व ओर संस्कार ये ६ गुण जिसमें हां उसे वायु कहते हैं। ago | 
शीतस्पर्श गुण वायुमें है ओर यह अपाकज है, अन्य दरच्योके समान ही गुणः | 
बिनिवेशसे यह सिद्ध हे । aA रूप गुण नहीं है अतः इसका argu ज्ञान ad | 
होता । तृणकर्म ( तृणका हिरना आदि ) कहनेसे संस्कार भी सिद्ध हो जाता 
है, ( प्रशस्तपाद ) | | 


वक्तव्य--तेजके संयोग-विशेषका नाम पाक तथा पाकसे उत्पन्न होनेवाले i 
का नास 'पाकज' हे । रुप-रस-गन्ध तथा स्पर्श ये चारों गुण पृथ्वीमै पाकम | 
ओर जल, तेज तथा agi अपाकज है । शीत, उष्ण तथा अनुष्णशीत भेदसे 
स्पर्श तीन प्रकारका है। इनमें शीतस्पर्श जलमें, उप्णस्पर्श तेजमें और अनुष्ण- 
शीत पृथिवी तथा agi रहता हे । faa ged अपाकज तथा अनुष्णशीत- 
स्पर्श समवायसम्वन्धसे रहे, उसका नास * वायु' है । यदि “स्पर्शवत्वं aga” 
अर्थात्‌ जिसमें समवाय सम्बन्धसे स्पर्श रहे, उसे वायु! कहते हैं, यह वायुका 
लक्षण करें तो तेज आदि द्रव्योमै उसकी अतिव्याप्ति होती है क्योंकि उनमें भी 
स्पर्श गुण समवाय सम्बन्धले विद्यमान है, अतः इसकी नित्रृत्तिके लिग्रे 'अनुष्ण-। 
शोत! यह स्पर्शका विशेषण दिया है। इस tak देनेसे देज तथा जलम | 
अतिव्याप्ति fam होनेपर भी पुथ्वीम वह ज्योंकी याँ बनी रहती है, अतः इसकी | 
नित्रत्तिके fer अनुष्णशोतको भांति “अपाकज” बिश्लेषण दिया गया है। इस 
विशेषणके देनेसे पृथ्वोमें उक्त दोषकी निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि पथ्वी अपाकज 
तथा अनुष्णशोतस्पर्शवाली नहीं है । वस्तुतः “दायुत्व जातिमल्वं aga” l 

चायुका समीचीन लक्षण है । 


चि 


यदि प्रकृतिके अन्दर वायुका बीज न होता तो आकाशसे वायुकी उत्पत्ति 
- कमी नहीं होती । सांख्य उस बीज या सूक्ष्म तत्वको स्पर्शतन्मात्रा कहता है। 
हस प्रकार प्रकृतिंगत स्पर्शतन्मात्राकी सहायतासे आकाशसे वायुकी उत्पत्ति हुई | 
é तत्तिरीयोपनिषद्‌, मनुस्छति तथा विष्णुपुराण आदिमें जो आकाशसे वायुकी 
* उत्पत्तिका वर्णन मिळता है उसका अर्थ यह है कि सृष्टिका विकास क्रमशः प्र कृति. 
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गत तन्मात्राओके विकाशले अर्थात्‌ सूइमसे स्थूल, स्थूलसे स्थूलतर और स्थूलतर 
È स्थूलतम द्वव्योंमें हुआ । इस क्रमशः विकास तथा अभिव्यक्तिको वेदान्तमें 
क्रमशः उत्पत्ति कहा गया है। सांख्य उसे प्रकृतिका क्रमशः परिणाम होना 
कहता है । सत्कार्यवादी इसे कारणसे कार्यकी ओर अभिव्यक्ति कहता है । 1 


यह वायु महाभूत अति सूक्ष्म, Gana और संसारके सभी द्रव्यॉकी आत्मा 
है, ऐसा प्रतिपादन करता हुआ सुश्रुत कहते हैं कि “स्वयंभूरेष भगवान्‌ वायु- 
रिव्यभिशश्दित:” स्वातन्त्र्यात्‌ नित्यभावाच सर्वगत्वात्तथेच च ॥ सवेषामेव 
सर्वात्मा सर्वलोक नमस्कृतः?। इति। चरकने भी वायुका सर्वकर्ममूलत्व 
सर्वचेषटाविधातृत्व और सर्वक्रान्तत्व प्रतिपादन करते हुए कहा दै-“स हि 


i | विश्वकर्मा, विश्वरूपः, सर्वगः सर्वतन्मात्राणां विधाता भावानामणुः बिभुः विष्णुः 
क्रान्ता AETA इति । यह अव्यक्त तत्व कर्मसे व्यक्त होता है इस आइायसे 


t 
— । 
3 | सत्रुतने भो इसे “अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च” ऐसा कहा है । “स्थित्युत्पत्तिचिना- 
F शोपु भूतानामेप कारणम्‌” Bark इस वाक्यसे सभी परिवर्त्तनोंमें वायु ही 
Te | मूल कारण है यह स्पष्ट हो जाता है। कल्पके आदिम आकाश तत्व अचल, 
ह प्रशान्त ओर सर्दगतियोसे रहित द्रव्य था । एऐतरेयोपनिपदू के इस वायसे 
दे कि “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ नान्यल्किंचित्मिपत्? तथा बृहदारण्यको | 
| पनिषद्के''ग्वत्युनेबेदमाव्रृतमासीत!' इस वाक्यसे कल्पके प्रारम्भमें सर्व था गतिका | 
E | आभाव स्पट मालूम होता है। अतएव आकाश तत्वसे सर्च प्रथम गतिका | 
a मूळ तत्व उत्पन्न हुआ । इस feat ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो गतिशील न i 
का. हो। इसलिये इसका नाम जगत्‌ ( गच्छतीति जगत्‌ ) और संसार ( संसर- 
भी| तीति संसारः ) पड़ा है। अणुसे लेकर सूयांदि ग्रहोपग्रह तक काई भी ऐसा | 
ग-| पदार्थ नहीं जो गतिहीन हो। जिस प्रकार ग्रहोपग्रह सूर्यके चारों तरफ | 
zi | सर्वदा परिभ्रमण करते रहते हैं, उसी प्रकार इस सूकम अणुके अन्दर भी मध्यस्थ । 
की | धनविद्युत्‌ पिगडके चारो तरफ ऋण विद्युत्‌ पिण्ड घूमते रहते हैं । उपनिषदोंमे 
स | भी आता है कि ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें गति न हो। aaan 
ra | किञ्च जगत्‌ सर्वा प्राण एजति निःसृतम्‌” अर्थात्‌ जो कुछ यह सर्व जगत्‌ हे, वह 
Te प्राण रूपी ब्रह्मसे चलता है, अर्थात्‌ उसीके आश्रय है ओर उसीसे निकला हुआ 
| है। वेदान्त सूत्रमें भी “कम्पनात” ( १। ३ । ३४ ) इस सूत्रसे सब भावोंमें 
त्ति ! कम्पन अङ्गीकार किया गया Xi जगतके इस कम्पनका मूळ कारण वायु तत्व 
| | Xi इसी अभिप्रायसे चरक, cya आदिमें वायुको सर्वात्मा, विश्वकर्मा, विश्वः 


रूप, सर्व तन्त्रविधाता इत्यादि विशेषण दिये गये हैं। “वा गतो” “वा गति- 
गन्धने” इन धातुओंसे वायुकी निष्पत्ति हैं । “स्यत्युत्पत्ति विनाशेषु भूतानामेष 
कारण” इस वाक्य से सब भाव,के स्थितिका AS कारण वायु है, यह कहा गया 


ee et 
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Re 7: || — 
है। इसका समर्थन वृहदारण्यकोपनिषद्में भी' मिलता हे, यथा “वायुना वे | भी 
गौतम सूत्रेण अयं च लोकः सर्वाणि च भूतानि dena भवन्ति।” जिस | में. 
प्रकार प्राण शरीरका धारण करता हे ओर उसके नष्ट हो जानेसे यह शरीर भी. | सय 

नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह वायु सर्व जगतका धारण करता और उसके । 
लयसे संसारका भी लय हो जाता हे । छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा है--““वायुई री 
3 Re र डः A e जाट 
वेतान्सर्वान्‌ GIs । प्राणो ह वा एतान्संवृक्त । तस्मिन्‌ शान्ते सव स्वपिति” । Ea 
000 cay ७ a : 1 > र 
इति । कठोपनिपद्‌ में--“वायुर्गथको gat प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो क 
बभूव” । अर्थात्‌ जैसे एक वायु चतुर्दश लोकमें प्रवेश करता हुआ प्रत्येक शरीर सू 
में तद्रप हो जाता kl इस प्रकार वायुको सर्वात्मरूप प्रतिपादन किया है | = 
इस तरह संसारके चराचरके चेश, स्पदन, कम्पनादि सभो गतियोंका मूल | तन; 
कारण यह गत्यात्मक वायुतत्व है, जो प्रकृतिके रजोगुणाधिक्यसे उत्पन्न हुआ | दु 
ra अतएव BATT “रजोबहुळा वायुः? एसा कहा हैं | RR 
आकाश निरूपण-- sgk 
RT 
साढा एतस्मादात्मन आकाश सभूतः”? | | 
( तत्तिरीयोपनिषद्‌ ) स्था 
44 Sram शब्दमात्रं आ 

भूतादिस्तु AFU: शब्दमात्रं ससज ह्‌ | 
जा! 
आकाश सुषिर तस्मादुत्पन्नं शब्दलक्षणम्‌ |” प्रति 
( मनु ) पः 
सत्वबहुलमाकारम (सुश्रुत ) Š 
¢ शड ~ Sans च्यो 
जुट आकाशस्यतु विज्ञ यः शब्दों वंशापको गुण! | zE 
इन्द्रिय तु भवेच्छोत्रमेकः सन्नप्युपाधितः ॥” आः 
y १ ( मुक्तावली ) a 
| ८ Ka | Ke 
| ~ “त आकाशे न विद्यन्ते” (व° Zo २-५) इति 
तत्राक्राशस्यगुणाः शब्दसंख्या परिमाणप्रथकत् संयोग विभागाः” 

(aam: )' | हैं। 
भावाथ-उस आत्मासे आकाशकी उत्पत्ति हुई, ( तेत्तिरीय० )। | का 
महाभूतोके उत्पत्तिक्रममे सर्वप्रथम शब्द लक्षण वाला शन्दतन्मात्राकी सहायतासे | ००: 
एषिर आकाश उत्पन्न हुआ, ( मनु )। आकाश सत्व बहुल है, (aaa)! i 
thi 


आकाशका विषयसंज्ञक गुण शब्द हे, उसकी इन्द्रिय श्रोत्र है, वह एक होनेपर 
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भी उपाघियुक्त है, ( मुक्तावली ) । चे ( रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ) गुण आकाश- 
में नहीं द (व° द० )। आकाशके गुण शत्र, संख्या, परिमाण, TIFA, 
संयोग और विभाग ये ६ हैं, ( प्रशस्तपाद ) | 


वक्तव्य--उपरोक्त सूत्रोंसे यह प्रतीत होता है कि शब्दतन्मात्रा या 
आकाशतन्मात्रा अर्थात्‌ सूकमाकाश ही महदाकाश तथा वाय्वादि सभी महाभूतों- 
का मूलकारण है। इसी आकाशे प्रकृतिगत स्पर्शतन्मात्रा आदिकी सहायतासे 
क्रमशः वाथ्वादिको उत्पत्ति ( विकास ) हुई है। यह आकाश सब महाभूतोंका 
मूलकारण है, यह सिद्दान्त श्रुतिमें भी प्रतिपादित है। मूतोत्पत्तिका वर्णन 
करते हुए विष्णुपुराणमें भी कहा हे कि--“भूतादिके सृष्टि क्रममै प्रथम शब्द- 
तन्मात्राकी सरि हुई, जिससे शत्र लक्षण वाला सुपिर आकाश उत्पन्न हुआ | 
छान्दोग्यमें भो इसका समर्थन मिळता है, जैसे--“'अस्य लोकस्य का गति- 
रिति; आकाश इति होवाच, सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त; 
आकाशं प्रयस्तं यान्ति, - आकाशोद्य वेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्र्‌ ।” अर्थात्‌. 
faze ऋषि पूछो हैं कि इस मत्युलोकका आश्रय कौन हे। इसके उत्तरमें 
प्रवाहण ऋषि कहते हैं कि आकाश है, क्यों कि आकाशसे ही इस लोकके सभी 
स्थावर जंगम पदार्थ उत्पन्न हुए हैं और आकाश हीमें लीन होते हैं। इसीसे 
आकाश इन स्थावर जंगम पदाथ से श्रेष्ट हे और आकाश ही सर्वभूतोंका मुख्य 
आश्रय है । सर्वप्रथम आकादाकी उत्पत्ति हुईं, ऐसा रूछतियोंमें बहुत जगहोंपर 
प्रतिपदित है । जसे “पुरास्तिमितमाकाशमनन्त मचलोपमन्‌ । नष्ट चन्द्रार्क- 
पवनं gaha सम्बभो ।” इसी प्रकार वाक्यप्रदीपमें भी आता है-- 
“आकाशात्सर्वमूर्वयः ।” क्रुग्वेदके “नासदासीज्जोसदासीत्तदानी नासीद्रजो नो 
व्योमा परोयत” इस नारदीय सूत्रसे भी यही ध्वनि निकलती हे कि afer 
सर्वप्रथम अन्तरिक्ष आकाशकी हो उत्पत्ति हुई । afer अन्तमं सर्वद्रन्य 
a ही लीन हो जाते हैं, ऐसा प्रतिपादन करते हुए ब्रह्मज्ञानतंत्र तथा 
निर्वाणतंत्रमें भी कहा है कि--“मही संलीयते तोये तोयं संलीयते रवी । रविः 
संलीयते वायौ वायुर्भसि लीयते। पञ्चतत्वादू भत्रेत्सषिस्तत्बेतत्वे विलीयते V 
इति ॥ ; 

वर्तमान भौतिक वैज्ञानिक (Physicist) भो इस सिद्धान्तका समर्थन करते 
हैं। उनका कहना है कि आकाशका ही परिणाम द्रव्य है अर्थात्‌ द्रव्य आकाश 
का रूपान्तर मात्र है, ( Every thing in the material universe 
consists of ether, and matter itself being in all probability 


one of its modifications ( Encyclopedia Britanica ) Familiar _ 


thing that we call matter is after all a manifestation of ether 


‘is fe SME 
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j 
« ` विद्युत TNS. ° ? — 
& energy ( Enc yclo. Brit. ) । संसारक aut द्य धनविद्युत्‌ पिए | J 
(Protons) और श्ण विद्युत्‌ पिण्ड (Electrons) से अना हुआ a और |e 
यह पिण्डद्य आकाशका हो परिणाम है । जिल प्रकार रज्जुग्रन्थि रज्जुका हो | 6: 


परिणास है ओर पह रज्जु परिणाम होनेपर भो एक ल्थानसे दूसरे स्थानपर जा | - 

~ ~ r NEE स्थानसे ॥ 
सकता हे, उसी प्रकार आकाशका परिगाम यह पिणडद्रय एक ते दूसरे स्थान | 
पर जा सकते हैं। (Matter is composed of ether, being built up| 


of electrons & protons, whose constitution has not yet been | 
ascertained but which some how is constructed of ether per. 
haps, in some sense analogous to that in which a knot ina | 
piece of string is constructed of string or a vertex in air is; 
composed of air ora fibre or muscle is still essentially’ 
flesh. Yet a modified piece of ether like an electron can | 
move from one place to another, the analogy of loose knot | 
stepping along a string may be helpful. (Encyclo. Brit. ether)’ 
भारतीय दार्शनिकोंने तो आकाशको भावात्मक ओर अति सूक्ष्म तत्व मानाहै। | 
जिस प्रकार प्रशान्त सलिलमें तरङ्गकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अति तरह 
सूत्त्मातिसूद्म इस आकाश द्रव्यें भो शब्द तरङ्ग उत्पन्न: होते हें । इस अकाश | 
तत्वमें अवरोध तथा सङ्कुर्षगुणात्मक स्पर्शगुणक्रा सर्वथा अभाव होनेके कारणे 
तरङ्ग अवाधरूपसे सब दिशाओमें प्रसारित होते रहते हैं। यही कारण है हि. 
नवाविष्क्ृत “वायरलेस टेलीग्राफी' नामक यन्त्रकी सहायतासे हम उन शब्दको 
आज श्रुतिगोचर कर रहे हैं। दूरस्थ व्यक्ति भी कभो-कभी हमारे arate 
शब्दोसे प्रभावित जो दीख पडते हैं उसमें भी यह आकाशतत्व ही कारण है! 
स्पर्श आदि समस्त गुणोंसे रहित शब्द मात्रधर्मी इस अतिसूज्र्म तरल द्र्य 
आकाशमै ही सारा ब्रह्माण्ड निमग्न प्रतीत होता है। इसी wae | | 
सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी आदि परस्पर सम्बद्ध हैं। पृथ्वीका जीवनभूत सूर्यका प्रकाश 
विद्युत, चुम्बक तथा आकर्षण शक्ति आकाश द्वारा ही एक स्थानसे दूसरे स्थां 
पर जाता है। यदि यह आकाश अभावात्मक होता तो बाहकके अभावमें उर्क 
FN एक स्थानसे दूसरे स्थान पर जाना असम्भव था | इसीके द्वारा किसी मू 
वस्तुका प्रभाव दूरसे भी होता है । प्रकाशका भी यही कारण है। “are दीप्तो 
za ,धातुसे आकाश शब्द बना हुआ है। _ तामस अहंकारसे gad 
होने पर भी इसमें सत्वगुणातिरेक है ओर सूक्ष्म तथा लघु इसके भौतिक गुण हैं! 
इलील्यि इश्रुतने आकाशको सत्ववहुळ कहा है । आकाश विभुः ( सर्वगत ) छै 
यह प्रचीन सिद्धात्त है । दृश्यमान लोह आदि पिण्डमें भी यह व्याप्त है। 


‘caw (Atom) के घटक धनविद्युतूपिरड ओर ऋणविद्युत्पिण्डके मध्यमें भ 


वाय्वोः शब्दस्पशगुणयों: गुणौ झब्दस्पर्शावादाय त्रिगुणः शब्द TET 
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यह आकाश रहता हं | सभी भूतांका आरम्भक हानेस इसे 'कारणाकाश” भी 
कहते | पाञ्चभातिक मूर्तव्द्रयोंमं सन्निविष्ट आकाश 'कार्याकांद्रा है । 
BAG आर इनके नॅसार्गिक गुण तथा भतानप्रवेश्-- 
“पहाभूतानि खं वायु-रग्निरापः क्षितिस्तथा | 
6 ` 
शब्द! स्पशश्च रूपश्च रसो गन्धश्च तद्गुणाः ||” 

( च० me १) 
आकाश पवन दहन तोट भूमिषु वथासंख्यमेकोत्तरप रिवृद्धा:- ँ 
शब्दस्पशरूपरसगन्धा: (सू Fe ४२-१ ) | 

“'त्‌षामेक गुणः TIT गुणब्वांद्धः परं पर | 
पूवः पूवगुणञ्वंव क्रमशो गुणिषु स्पृतः” ॥ 


( च० ate १) 
“परस्पर संसर्गात्‌ परस्परानुमह्वात WIGAN सर्वषु Bagi 
सान्निध्यमस्ति, उत्कर्षापकर्षात्त ग्रहणम्‌?। (Be Ae ४२ ) 
उपस्कार--महाभूतानीति । महान्ति भूतानि महाभूतानि | खादीनि 
सूक्ष्म भूतानि। महत्वं सर्व विकारव्यापित्वात्‌। तेषां महाभूतानां स 
arayan क्षितीनां पञ्चानां गणाः तद्गुणाः, पञ्च क्रमात्‌- शब्द: खश 
रूपं रसः wae) नसर्गिक गणमुक्खा भूतान्तरानुप्रवंश कुतं 
गुणमाह, तेषामिति । तेषां खादीनां मध्ये पूव प्रथमं अथात्‌ खं एकगगं 
रे परे गणवृद्धि:--तद्यथा वायुः द्विगुणः । अग्निः त्रिगुण: । चतुगुणा:- 
आपः | पञ्चगणा क्षिति:--सा च गुणवृद्धिः यथा भवति तदाह--पूव: पू 
इति । गुणिषु नेसर्गिकगुणवस्तु नेसर्गिकगुणा: शब्दादयः। खादिषु क्रमश 
Taga गुणः स्तः | एवं च स्प्रगुणो वायुः पूवभूतस्याका शस्य गुण शङ 
आख्याय द्विगुणः शब्दस्पशंगुणो भवति। रूपगुणो5मिः: पूर भूतयोःख 


शुणः। रसगुणाः आपः पूर्वेषां ख वाय्वम्नीर्ता गुणान्‌ शब्दुस्पशरूपाण्या 
दाय. चतुर्गुणाःयन्धयुणा। क्षितिःपूवभूतशुणंः RRENA 
पव्वगुणा: | 
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डईहण--आकाशेयादि । आकाश पवन दहन तोयभूमिषु यथा संख्यं | 

वश रू परसंगन्धा जायन्त इति शेष: । कि विदिष्ास्ते ? एकोत्तर | 
परिवृद्धा इति, तथाहि शब्दगुणकमाकाशं, शब्दस्पर्शागुणो वायुः, शब्द: | 
स्पर्श रूपशुणंतेजः, शब्दस्पर्शरूपरसगुणा आपः । शब्दस्प्शरूपरसगन्ध | : 
गुणाः pat, परस्परं भूतानुप्रवेशादित्थमेकोत्तरा वृद्धिज्ञेया । “तत्रसर्वेपु 
भूतेषु सर्वभूतानां सान्निध्यमस्ति-इति दर्दायन्नाइ--परस्पर संसर्गा- 
= दिल्यादि | परस्परसंसर्गात-अन्यो5न्यसंयोगात्‌, परस्परानुग्रहात-अन्यो- 
इन्योपकारात , परस्परानुप्रवेशात्‌-अनुप्रवेशात्‌-एकात्मीभावात्‌, सर्यषु 
भूतेषु सर्वेपां आकाशादीनां सेषु दरब्येषु इत्यन्ये । सर्वषु भूतेषु सवभूतानां 
सान्निध्यमस्तीति सब एव गुणा: सर्ब्षां भूतानां प्राप्नुवन्ति-इत्याह-उत्क- 
पापकर्षादित्यादि । उत्कर्षो वृद्धिः, अपकर्षो हासः, आकाशोधिके द्रव्ये 
डाच्दोऽधिकः, वाताधिके द्रव्ये स्पर्शोऽधिकः, एवं शेष भूतेषु शेषगुणा: | 

भावाथ--आाकाशं, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पांच महाभूत हैं और 
क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध इनके नैसगिक गुण हें | ये गुण इन | 
भूतोंमें उत्कपसे होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भूतोंके गुण भी अपकर्षसे होते 
हैं, इसीलिये ऊपरके gad “गुणवृद्धिः परे-परे” और “एकोत्तर परिव्रुद्धा, कहा 
गया हे । अर्थात्‌ आकाशर्मे शब्द, वायुमें शब्द स्पर्श, अग्निम शब्द स्पर्श रूप 
और जलमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा पृथ्वीमे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध गे 
पांचों गण अपकर्ष तथा उत्कर्षसे वर्तमान हैं। सब तत्वोका सब्र तत्वोंमें परस्पर 
संसर्ग होनेसे, परस्पर अनुग्रहसे, ओर परस्पर एकका एकमें प्रवेश होनेसे सब 
तत्वोंका सब aad सान्निध्य होता है। परन्तु जिस-जिसमें उत्कर्ष होता है 
उसीके नामसे उसका ग्रहण किया जाता है ओर जिसका अपकर्ष होता है उसका 
नास नहीं होता । 

वक्तव्य--भू-सत्तायां ( भ्वादि० परस्मे? अक० सेट atau) 
अर्थात्‌ जिसकी सत्ता हो, जो-यथार्थमें हो उसे भूत कहते हैं । “महान्ति: | 
महाभूतानि” अर्थात्‌ उक्त भूत संसारके सभी चराचर वस्तुओंमे ब्याप्त है, अत 
इन्हें महाभूत कहते हैं । इनमें आकाशका नेसगिक गुण शब्द है, वायुका स्पर्श) 
अझिका रूप, जलका रस और पृथ्वीका गन्ध गुण नैसर्गिक हैं । इनमें आकाराम 
केवळ एक ही गुण है, अन्य वाय्वादि भूर्तोमै अपकर्षसे अपनेसे पूर्व भूतोके गुण 
भी उपस्थित रहते इनका नामकरण उनके उत्कर्षगणसे किया जाता है! 
जसे वायु शब्द-स्पर्श दो गुणवाला है । अग्नि शब्द-स्पर्श-रूप तीन ग॒णवाला 


Ter eS ae 


= 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri # 


| द्रव्य-विज्ञान ७९ 
RR 
स्यं. जल शञ्द-स्पश-रूप-रस चार गुणवाला है। इसी प्रकार पथ्ची-दब्द-स्पर्श-रूप 
त्तर | रस-गन्ध पाच गुणव्राला ह। इन nik परस्पर संसर्ग होनेसे अनुम्रहसे तः 


| 'एकमें एकके प्रविश होनेसे सत्र तत्वोंका सत्र तत्वोंमें afk 


2. | “य होता है | 

74 | पत्रमहामत/क भातिक गण---- 

र | ` “खरद्रवचलोष्णत्वं भूजलानिलतेजसाम्‌ | 

A अकाशस्याप्रतिघाता इष्ट लिड्ढ यथाक्रमम्‌ u” 

Ñ- | अर्थ- सर ECOD शा० १) 

: ं व, व्रवत्व, चलत्व, उष्णत्व और अप्रतिघात ये क्रमशः पृथ्वी 

मपु जल, वायु, अग्नि और आकाशके भौतिक गुण है, अर्थात्‌ पृथ्वीका ara, 

ना! जलका FAA, वायुका चलत्व, अग्निका उष्णत्व और आकाशका अप्रतिघात 

क भौतिक गण है । ये सभी लक्षण स्पशेन्द्रिय गोचर हैं । Tomia स्पर्णके द्वारा 

an उक्त सभी लक्षणोंका ज्ञान हो जाता है। स्पर्शका न होना ( आकाठाक्रा अप्रति 
| घात गुण ) भी स्पशेन्द्रिय विज्ञेय अतः--“लक्षणं सर्वमेवतत्‌ सपर्शेन्द्रिय- 
| गोचरः। स्पर्शेन्द्रिय विज्ञेयः स्पर्शा हि सविपर्ययः ॥” ( चरक? शाः १)। 

गौर गुणियोंके शरीरमें गुण ही चिह्न होता है, जिससे उनका पहचान होता है। 

इन, शव्र्दादि जो पहले पञ्चमहाभूतोके गुण कहें गमे हैं, वे तो इन्द्रियोंके अर्थ हैं) 

होते जैसा कि नेयायिकोंने कहा है-“'गन्धरस रूप स्पर्शशब्दाः पृथिव्यादि गुणास्तदद्ाँः 


हा! “( न्या? ११।१४ ) । चरकने भी-- 
चा. 7 “गुणाः शरीरे yirmi नििष्टाश्चिह्ृमेव च | 


i | अथाः शब्दादयो TAL गोचरा विषया गुणाः” ॥ 
सब ऐसा कहा है। 
हे पञ्चमहाभूत--पृथ्वी-अप-तेज-वायु-आकाश इने पांचों (कारण) द्रव्योको 
[का पञ्चमहाभूत कहते हँ । संसारके परमाणुसे लेकर पहाइतक सभी द्रव्योंकी उत्पत्ति 
इन पाँच महाभूतोंसे ही है। थे पांचों महाभूत : प्रकृतिगत पञ्चतन्मात्राओं 
:) |  ' बीजरूप सूक्ष्म महामूतों) से क्रमशः अभिव्यक्त हुए हैं । -जिनके द्वारा (देव्यका) 
नि Ee होता है उसे इन्द्रिय कहते हैं। ये इन्द्रियां ( ज्ञानके द्वार ) पांच हैं, 
तः जिन्हें ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं । अतः ज्ञानके द्वार पाँच होनेसे हमें पांच प्रकारके 
र, ber ही ज्ञान होना सम्भव है। इनमें श्रेंत्रेन्दियसे शब्दसात्रका ही 
मे ज्ञान सम्भव है। - 
गुण इसी प्रकार त्वक्से स्पर्श, age रूप, जिह्वासे रस तथा घ्राणेन्द्रियसे गन्ध- 
$। | मात्रका ज्ञान हो सम्भव है। इस प्रकार पांच प्रकारकी हो प्रतीति या बाह्य 
गैर विषयोंका ज्ञान हमारे लिपि सम्भत्र है, जो उक्त इन्द्रियों द्वारा पृथक्‌ पृथक होती 
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है। इन इन्द्रियोंका विषय नियत है ( प्रतिनियत-विपप्रकानीन्ट्रियाणि ) अतः Pee 
एक इन्द्रियसे दूसरी इन्द्रियार्थका ज्ञान सम्भव नहीं । इसलिये waa लिखा है! 
है--“इन्द्ियेणेन्द्रियार्थों हि स्वं स्वं णृहाति मानवः । निथतं तुल्य्रयोनित्वात्‌ 
| नान्येनान्यसिति स्थितिः? ( सु० शा? १ ) । सुख दुःख आदिकी प्रतीति आन्त- 
| रिकी है, जो मनके द्वारा होनेसे मानसिकी कही गई हे वह इससे भी 
भिन्न है! x 

उपरोक्त पांच विषयोंके अतिरिक्त ओर कोई ( बाह्य ) य नहीं यदि 
i हो भी तो उसके ज्ञानका कोई साधक नहीं । अतः साधक या ज्ञापकके प्रमाणा- । 
wad saat भी अभाव हे यह सर्वतन्त्र सिद्धान्त ह । इन पांच प्रकारके । 
प्रतीतियोंके विषयभूत पांच ही सूतम तत्व हैं यह दार्शनिकोंका सिद्धान्त है। 
इनमें MAREA गम्य तत्वको शत्र्दतन्मात्रा या जकाशमात्रा कहते हैं। त्वगे- 
न्द्रियगम्य तत्वको स्पर्शतन्मात्रा या तेजोमात्रा,रसनेन्द्रियगस्य तत्वको रसतन्मात्रा 
या अपसात्रा, और घ्राणेन्द्रिय गम्य तत्वको गन्धतन्मात्रा या पृथ्वीमात्रा कहते 
हैं। प्रस्नोपनिपदूमें--“पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोसात्रा, तेजश्च तेजोमात्रा 
वायुश्च वायुमात्रा चाकाशश्च आकाशमात्रा” इस प्रकारका वर्णन मिलता है । 

वस्तुतः ये सूक्ष्म तत्व इन्द्रिय विषय नहीं परन्तु इनमें इन्द्रिय विषयका | 
बीज रहता है अतः इन्द्रियगस्यता बीजरूपण इनमें है । ये तो योगियोंके अनु- | 
भवगम्य विषय हैं, जिन्हें सांख्य तत्व कौसुदीमें कहा गया है कि थे पञ्चमूतो- |; 
त्पादक सूक्ष्म-तत्व अर्थात्‌ पञ्चतन्मात्रायें प्रकृतिमें eg रूपसे विद्यमान रहती हैं । 
इनकी उत्पत्ति साँख्यकारोने तामसिक अइंकारसे बताई हे। यह अहंकार 
भूतादिके कारण होनेसे भूतादि कहा जाता हे इस भूतादि अहंकारसे राजसिक. 
की सहायतासे क्रमशः पञ्चमहाभूतॉके वोजभूत  सूत््मतत्व पञ्चतन्मात्राओंकी 
उत्पत्ति हुई । 


व्यासभाष्यके अनुसार प्रथम शब्दमात्र धर्मवाटा सहादाकाशाका बीजभूत 
शब्दतन्मात्र नासक सूक्ष्मतत्व समुत्पन्न हुआ । उस शब्दतन्मात्रासे भूतादि 
अहंकारकी सहायतासे शब्दगुणातिरिक्त स्पर्शविशेष धर्मवाला वायुभूतका बीजभूत 
स्पर्शतन्मात्रा नामका सूच्मतत्व उत्पन्न हुआ । उस स्पर्शतन्मात्रासे पुनः भूतादि 
की खहायतासे रान्दस्पर्शगुणातिरिक्त रूपविसेष धर्सवाला तेजोभूतका बीजभूत 
रूपतन्मात्रा नामक सूनमतत्वका आविर्भाव हुआ । इस रूपतन्मात्रासे और 
झूतादिकी सहायतासे शब्दस्पर्शरूपगुणातिरिक्त रसविशेष धर्मवाला अव्भूतका 
बीजमूतं सूत्मतत्व रसतन्मात्राकी उत्पत्ति हुई । उससे पुनः भूतादिकी सहायतासे | 

-स्पश-खूप-रस गुणातिरिक्त गन्धविशेष धर्सवाला पृथिवीभूतका बीजभूत | 
सूक्ष्म तत्व गन्धतन्मात्राकी उत्पत्ति हुई । इन अतीन्द्रिय सूक््मतत्वोंसे क्रमशः | 
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नुसार निम्न प्रकारसे उत्पन्न हुए । 
भूतादिको सहायतांसे शब्दतन्मात्रा या सूत्माकाशतत्वसे शब्दगणवाले 


} ws उत्पत्ति AA शब्दस्पशतन्मात्रा या सूक्र्माकाशसे से स्पशतन्मात्रा 
/ को सहायताफ ' दाञ्दुरुपशगणवाले वायुभूतकी उत्पात हुई । शब्द-स्पश-रूप 


तन्मात्राओंसे या 


नाकाश और सूक्ष्म वायुतस्वसे रूपतन्मात्राकी . सहायतासे 
शब्द-स्पर्श-रूप-ग 


श्र तजो भूतको उत्पत्ति हुई | शब्द-स्पर्श-रूप-रस तन्मात्राओं 


से या सूज्र्माकाररी, Beary और सूत्रम तंज Wale रसतन्मात्राकी सहायतासे - 
` शब्द-स्पश-रूप-रस गणवाळे अएतख (भूत) की उत्पत्ति हुई । शब्द-स्पर्श-रूप-रस- 


गन्ध तन्मात्राअ से या सूक्ष्माकाश-सूज्मवायु-सूत्मतेज ओर सूक्ष्म अप्तत्वोंसे गन्ध- 
तन्मात्राको सहायतासे शम्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध गणवाले प्रथिवी भूतकी उत्पत्ति हुई। 

अतिसूक््म होनेसे शून्यरूप आकाश पहला महाभूत हुआ । यह' आकाश 
आध्रुनिकांका CAV है या नहो, यह विचारणीय हे । क्योंकि 'ईथर” को अनन्त- 
शक्तिका भंडार और जगतके कारणपूत “एलेम्ट्रोन्स' का उत्पादक कहा गया है 
आकाशने वायुका विकारा हुआ । वायुसे ale, अमितते जल ओर जलसे पृथ्वी 
हुई । दार्शनिक लोग पदार्थीकी पांच अवस्था बतलाते हैं, जसे--( १ ) गुण, 
(२ ) अणु, (३ ) रेणु, ( ४ ) स्कन्ध, ओर ( ५ ) सत्व । शब्द-स्पर्श- 
रस-गन्ध ये क्रमशः मडाभूतोके गुण हैं। इन पाचोंको तन्मात्रा भी कहते हैं ।' 
इन्हें हम किसो पात्रमें रखकर नहीं बतला रूको । किसो यन्त्र द्वारा इनकी: 
परोक्षा करना भो असम्भव है । 


पञ्चमहामूतोंकी बनावट--- 


१-० तन्मात्रा ( १ शब्दतन्मात्रा )>»क्राश ( व्यापक ) 
२-१ शब्दतन्मात्रा+२ स्पर्शतन्मात्रारवायु ( शात्द्‌+प्रधान स्पशंगुणयुक्त ). 
अणुससुदाय | i 


| | 
भौति —— - शारीरिक 
( २६ रूप ) Ses ( पश्नरूप )' 


` ३-१ शब्दतन्म।त्रा+? स्पर्शतन्मात्रा+२ ख्पतन्मात्राअसि ( शब्द स्पर्शरूपणुण 


प्रधान ) अणुसमुदाय | ` 


j 4 % 
a » + ११ +१ खूपतन्मात्रा २ रसतन्मात्रा=अपः 


( शत्द स्पर्श रूप रस Lata ) अगुसमुदाय 1 . 


TEC ose D १ रसतन्मात्रा + २ गन्धतन्मात्राञपुर्थ्वी 
3 2 


( शब्द स्पर्शरूप रस गन्ध:धान ) अणुसमुदाय | 
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पदार्थ-विज्ञान जा 
oo >>> मक्का क्ला / | 
| ; इस प्रकार TH महाभूत अर्थात्‌ तन्मात्राआंसे पहले तत्वोंकी एक मात्रा | 
-और अपने तत्वोंके दो भागले आकाश आदि स्थूळ महाभूतोंकी क्रमशः उत्पत्ति | 
हुई है। यह त्रिवृत्तकरण दार्शनिकोंका 'अण रूप है । इन अणुआका रासाय- | 
निक प्रक्रियाके बिना जो अवयव विभाग क्रम अविभाज्य होता हैं वही 'रेणु' है। | 
उन “अण णओं? के आरम्भक अवयवोको “स्कन्ध? कहा जाता है। अत्रयवी | 
को क्रससे आरम्भ मान अवस्था शरीर ओर इन्द्रियके अनुभवमें आती है, वह 
me । गणसे लेकर स्कन्धतककी अवस्था भूत ओर महाभूत शब्दसे 
- परिबोधित होती है और सत्व अवस्था ` प्राप्त द्रव्य भोतिक नामसे पुकारे 
जाते हैं। Pe >o 
यह सारा विश्व पञ्चमहाभूतोंका खेल है । इन पश्चमहाभूतोंका जा इन्दिय- 
ग्राह्य विषय नहीं है वही तन्मात्रा महाभूत है ओर जो इन्द्रियग्राह्म हैं वे हो भूत 
हैं। आत्मा ओर आकाश अव्यक्त तत्व ate शेष व्यक्त तत्व हैं। यह 
हमारी सृष्टि भूतोंका समुदाय है । पुथ्वीमें गति वायुसे, अवयवोंका मेल और 
संगठन जलसे और उष्णता अभिसे आई । पृथ्वी अन्तिम तत्व है अर्थात, उससे 
Rett नये तत्वकी उत्पत्ति नहीं होती | | 
~ 3५ परमाणुवाद-“ 
| Eo प्रलयो5णु सद्‌भावात” (meze ४।२।१ | ) 
अथापि अवयव बिभागमाश्रित्य वृत्तिप्र तिपेधादभात्र: प्रसज्यमानों 
“निरवयवात, परमाणोर्निवतेते न सब प्रलयाय कल्प्यते | विर्चयव तु खलु 
'पस्माणोबिंभागेरस्पतरप्रसङ्गस्य यतो नाहपीयस्तत्रावस्थानात AA 
'्रतिभञ्यमानाबयत्रस्यास्पतरमर्पतममुत्तरोत्तरं भवति स चायमल्पतर 
असङ्गः यस्मान्नाल्पतरमस्ति यः परमोऽल्पस्तत्र निवर्तते, यतश्च नालीः 
योडसि तं परमाणं प्रचक्ष्मत्र इति॥ ` ( वात्स्यायन ) 
“परमाणु परिमाणवान्‌ परमाणुः” ` (Ho द्‌१। १) 
यत्रोत्तरोत्त। गच्छन्नवयवात्रयत्री प्रवाहस्तावदुपरमते ATAA 
‘fazed विद्यते, यः ay परमोऽस्पीयान्‌ स परमाणुरिति परिभाः 
A ह ` ( प्रशस्तपाद्‌ः ) 


\ 


© S e > हि 
अथ जै परम अणु अर्थात परम. सूत्म परिमाणशाला हो उसे परम 
: कहते हैं । जहां अत्रयवगत क्रिया द्वारा लोटादि अवयत्री हृब्यके अंद्यवोका 
` परस्पर उत्तरोत्तर विभाग होनेके कारण जहां अदेयवात्रय री विभागका प्रवाह 
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द्रव्य-विज्ञान ८३ 
वतत... ee 
अवयवका विभाग नहीं हो सकता अर्थात्‌ जो परम सूक्ष्म निरवयव द्रव्य है वही 

त | “परमाणु? है । इसी अभिप्रायसे वात्स्यायन सुनिने न्याय भाष्यमें कहा हे 

| जब किसी ote ( मिट्टी के ढेळ ) को पीसनेसे उसके. अवयवोंका विभाग हो 
| जाता है और उक्त विभागले उत्तरोत्तर अवयव अल्प, अल्पतर होते हुए जहां 
समाप्त हो जाते हँ अर्थात्‌ जहाँ अवयवोके अल्प, अल्पतर होनेका तारतम्य 
समाप्त हो जाता है, जिसके अनन्तर. विभाग करनेसे भी कोई अवयव विभक्त 
नहीं हो सकता वही अवयवरहित होनेसे अन्त्यावयव निरवयवरूप हुआ, परम 
“सूक्ष्म होनेके कारण 'परमाणु' कहलाता है । 


वक्तव्य---अगु, हस्त, महत तथा दीर्घ भेदसे परिमाण चार प्रकारका है। 
जो वस्तु किसी प्रकारसे उत्तरोत्तर त्रृद्धि होती जाय तथा उत्तरोत्तर न्यून होती 
जाय दोनोंका किसी स्थानपर अवश्य विश्राम होता है यह नियम है । इस नियम 
“के अनुसार जसे पृथिवी आदि द्रव्योके उत्तरोत्तर अधिक होनेसे महत परिमाणकी 
समासि आकाशसें देखी जाती है, अर्थात पृथ्वी आदिकी अपेक्षा आकाश परम 
महत्परिमाणवाला है, वेसे हो पृथ्वी आदि कार्य दरव्योंके उत्तरोत्तर विभाग होनेसे 
उत्तरोत्तर अगु परिमाणक्री समाप्ति भो अवश्य किसी स्थानपर होना चाहिये । 
इस प्रकार जहाँ पृथ्वी आदि द्रव्योंके अन्त्य अवयवमें अणु परिमाणकी समाप्ति 
होती अर्थात्‌ ,जिसके उत्तर अन्य कोई अणु परिमाणवाला अवयव नहां हो 
सकता, वही परम अणु परिमाणका आधार होनेसे वशेषिक मतमं “परमाणु” 
नामप्ते कहा जाता है ओर परम सूनर्म होनेसे वह प्रयक्षका विषय नहीं किन्तु 
उसकी सिद्धि अनुमान द्वारा होती है । 
अनुमानका प्रकार यह है कि ““त्यणुकं अवयवजन्यं चाक्षुषद्रव्यत्वात्‌ घटवत्‌ 


G | "अर्थात भरोखेमें सूर्यकी किरणोंके पड़नेसे जो Gea रज प्रतीत होते हे उनका नास 
]- | ` शयणुकः या “त्रसरेणु जो द्रव्य चन्नुरिन्द्रयसे प्रत्यक्ष हे, वह अवश्य अवयव 
) जन्य होता है, जेसा कि ‘ae’ net चाक्तुप प्रयक्षका विषय. होनेके कारण 

| कपालादि अत्रयरोंते जन्य है। वेमे ही छव्यरूप 'त्यणुक' भो चान्नुष प्रत्यक्षका 
D. ठिपय होनेसे अवयवजन्य है आर उनके आरमिभक अवयव. वह! द्रयणुक हैं, 


ग | att “ब्रयणुक्र फे अवयवका नाम हो द्वयणुक्र' है, क्योंकि परस्पर संयुक्त St 
ti तीन द्वचशुकोंते q का दब्यकी उत्पत्ति होती ह। इस प्रकार 
: ] 'ह्यणुक'को सिद्धिके अनन्तर परमाणु सिद्धिके लिये यह अडुसान है कि gane 

अवयवजन्य़ सहदारमभकत्यात कपालवत” अर्थात जो महत परिसाण्वाले द्रव्य 
E का आरम्भक है वह अवश्य अवयवजन्य होता है, जेले--कपाल सहर परिसाण- 
पह चाले घटरूप द्रव्यके आरम्भक होगेसे कपाक्षिकारूप अबयव। हारा जन्य हैं, बस 


दृश्णुक भो महत्‌ परिसाणवाले त्रयणुकरूप दन्यका Aes होनेसे 
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८४ पदाथ-विज्ञान 
a र 
अवयवजन्य होना चाहिये । जो इसका आरम्भक अदयव टी निरवयव द्रव्य 
“परमाणु? है | 
AFI“ परमाणरवयवजन्य कार्यद्रव्यसमत्रायकारणत्वात्‌ कपालवत” 
अथीत--जो कार्यद्रव्यका समवायि कारण है, वह अवयत्र जन्य हाता हैं, जसे कि 
घटरूप कार्यद्रव्यका समवायि कारण होनेसे कपाल अपने कपालिकारूप अवयवके 
जन्य है, वं से ही परमाणु भी 'दृचणुकरूप' PARAR ससवायि कारण होनेसे 
किसी अवयव द्वारा जन्य होना चाहिये, अतः निरवयव नहा, सावयव है ? 
समाधान--यह ठीक नहीं, क्योकि ऐसा माननेसे अनवस्था दोष हो 
जायगा । यदि 'बीजांकुर' न्यायसे उक्त अनवस्थाको प्रामाणिक माना जाय तो 
८हिमालयसर्पपयोरपि साम्यप्रसंगः” अर्थात्‌ हिमालय पर्वत तथा सपपके परिमाण 


a Í 


Simsa SISTED कक 
HANAN, 


में कोई भेद नहीं रह जायगा । भाव यह है कि जिस द्रव्यके आरम्भ्क अवयवोंको | क 
संख्या अधिक होती है, वह अधिक परिमाणवाला अथवा जसक आरम्भक में 
अवयवोंकी संख्या न्यून होती है वह न्यून परिमाणवाला होता है, यह नियम | न 
डवै । इस नियमके अनुसार हिमालय तथा सर्षप दोनोंका परस्पर परिमाणभद a 
क्योंकि हिमालयके आरम्भक अवयवोंकी संख्या अधिक ओर सर्पपके | थी 
अत्रयवोंकी संख्या न्यून है । अतः यदि अवयवी द्रव्यगत अवयवाकि उत्तरोत्त | F 
विभाग द्वारा निरन्तर अवयवधाराकों मानता जाय, अर्थात्‌ कोई परमसूतम | उर 
अन्त्यावयव न माने तो हिमालय तथा सर्पप दोनेकि उत्तरोत्तर विभागकी भी | owt 
कहीं समाप्ति नहों होगी और उत्तरोत्तर विभागकी समासि न होनेसे दोनों तुल्य | x 
परिमाणवाले होने चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं हे, इससे सिद्व है कि कहां न कहीँ | दा 
अवयवधाराकी समाप्ति अवश्य है। जहां समाप्ति है वहां 'परमाणु' है ओर | a 
यह परमाणु Val आदि कार्यद्रव्योंका समवायिकारण होनेपर भी अवयवजन्य 0 
नहों किन्तु निरवयव हे । इसी आशयसे प्रामाणिक लोग कहते है--“'जाळान्तरः| जो 
गते भानो यत्‌ A दश्यते रज: । तस्य त्रिंशत्तमो भाग: परमाणुरुच्यते दुधे:॥ | घिः 
(शाङ्ग घर) । यह परमाणु एक नहीं अनेक हैं। यदि एक ही परमशु पृथ्वी है, 
आदि कार्योका आरम्भक होता तो इसके निय होनेसे निरन्तर कार्यको उत्पत्ति बनी T 
रहती ओर कार्यका विनाश कदापि नहों होता, क्योंकि कार्यदिनाशके दो S 
हेतु हैं। (१) अवयवविभाग और (२) अवयवनाश । अतः एक होनेसे अवयर्क| हे 
विभाग सम्भव नहीं ओर नित्य होनेसे विनाश समभव नहीं । | होत 
यहां इतना विशेष स्मरण & कि यद्यपि अवान्तर भेदसे परमाणु अनेक | सम 
तथापि सत्व, रज ओर तम भेदसे मुख्य तीन ही प्रकारके हैं ।  इन्हीको सांख्य प्रक 
योग तथा वेदान्त त्रिगुण कहते हैं और न्याय, वेशेषिक तथा मोमांसामें इनकी गा 


परमाणु संज्ञा है, ओर उपनिषद्में लोहित, ae, कृष्ण तथा प्रकाशक, क्रिया 
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द्रव्य-विज्ञान 
a 
जनक आर आवरक नामले कथन करते हैं। तात्पर्य यह 
| उपादान कारणमें दर्शनकारोंका संज्ञामात्र भेद है, उपादान कारणतामें विवाद 
| नहीं है! इस परमाणु रूपकारणावस्थाको जिसे समाधिमें योगीजन भी कठिनता 


cA 


हृ ह कि जगतके एक ही 


à अनुभव करते द जगतका मूलकारण “प्रकृति कहते हैं। इसीको सांख्ययोग 
T रामा वदान्तम सत्वादि तीना गुणोकी साम्यावस्था कहा है। उपनिपद्के 'देवा- 

त्मशक्ति anifer ! इत्यादि वाक़्य भी इसी अर्थके सूचक हैं। इसी 
सत्व, रज तथा तमांगुणस्वरूप अनभिव्यक्तावस्था रूप सृष्टिको परमात्माकी शक्ति 
भी कहा जाता है। खश्कि आदिमें परमात्माकी प्रकृतिरूप दिव्यशक्ति अपने 
हो 'गरणोमें निगूड अर्थात्‌ अव्यक्तरूपसे विद्यमान रहती है | देंवीशक्ति, पराशक्ति, माया, 
तो | महामाया, प्रकृति, अव्यक्त, अव्याक्रतावस्था तथा मूलकारण ये सब शब्द एक ही 


a अर्थकी ओर निर्देश करते हैं । प्रल्यकालमें सम्पूर्णजगत पिण्डीभूत होकर अर्थात्‌ 
को कार्यावस्थाको त्यागकर कारणावस्थारूप प्रकृतिम लीन हो जाता हें। उस काल 
पक | मे प्रकृतिका नाम “स्रधा” होता हे । जेसा कि ऋग्वेदमं--न मृत्युरासीदमृतं 
यम | न तहिं न रात्रय अह आसीत्‌ प्रचेतः । आनीदवातं स्वघया तदेकं तस्माद्धान्यद्‌ 
a ks किचनास” (ape १०-३-१२६ )। अर्थात्‌ उस प्रलयक्रालमै न मृत्यु 
|. | थी, न ee था, न रात्रि और न दिनके चिह थे । उस समय तो केवल अपनी 


त्त. am ( शक्ति या प्रकृति ) के साथ बिना वायुके चेतनतत्व प्राण ले रहा था। 
तम | उससे परे ओर को$ पदार्थ न था । किव है 
|^ onl a 


| 7 ae 
Snip परमाणुवाद तथा प्रकतिवाद---आधुनिक वैज्ञानिक भी सृष्टिको परमाणु- 
| जन्य मानते हैं, परन्तु इनका परमाणु विभाज्य एवं अनित्य है। भारतीय 
। दार्शनिक गौतम तथा कणादका परमाणु नित्य तथा अविभाज्य हे । आधुनिक 
Tay पाञ्चभोलिक है, परन्तु गौतम तथा कणादका परमाणु भूतोत्पादकरूप 
n । पञ्चमहाभूतोमे चार भूत अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, तेज और वायु परमाणुरूपसे 
ओर आकाश्यापकरूपसे किसी द्रव्यकी उत्पत्तिम कारण होते हैं। zeae 


Supreme nature) कहते Ed ॥ जब इस प्रकषतिमें. सत्वगुण अधिक-बढ्‌ जाता ' 
दे तब उसे महत्तत्व (Intellection) कहते हैं। ओर जब रजोगुण अधिक 
हाता हे तब उसे अहंकार ( Egoism) कहते हैं । गुण और गुणीका अभेद 
सम्बन्ध मानकर अहंकार शब्दसे अहंकार गुणवाले परमाणु ल्थि गये हैं। इस 
` प्रकार प्रकृति और महत्त्व ( बुद्धि ), अहंकार और पंचतन्मात्रा गुणभेदे आठ 
| जाम परमाणुओं अर्थात्‌ प्रकृतिके ही हैं। प्रकृतिका नाम अव्यक्त भी है। यह 


` . 
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विभाजित न होनेवाला अंश परमाणु.हे | आधुनिकॉका ऐटम (अणु) जो विभाज्य 
है, परमाणु नहों । सत्वादि तीनों गुण जिसमें समान हों, ऐसे अत्यन्त सूत्म " 
देववत्‌ एकीभूत परमाणुओंके सर्वत्र व्यापक weer समूहको ही प्रकृति. 
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जगतका कारण है | इन पञ्चमहाभूतॉका तत्व सी कहते है । “तनोति इति तत्व” 
तनु-विस्तारेके अनुसार जा अपन विस्तारसे तानलेतरे वही तत्व हे । ये पञ्चमहाभूत 
अपने रूपका विस्तार कर विश्वका ताना वाना किय हुए हैं, अतएव तत्य कहळात 
३ | पश्चिमी विज्ञान उसे तत्व कहता है, जिसको रचनार्म उसीके परमाणु हां, 
अन्यका मेळ न हो । पूर्वी विज्ञान उनको क्रियाशोलताका अदर करता है॥ 
आजकल तत्व (एलीमेरट) नामते ६२ पदाथ समके जात ८ अ वर इन्ह।के संयोगसे 
सजीव और निर्जीव खटका निर्माण स्वीकार करते हैं। इनस फक जातिके ही 
परमाणु मिलनेसे ऐसा कहा गया है । इस दशस पूर्वी ओर पश्चिसी विज्ञानके 
मूलसिद्वान्तोमें बिभेद ृ्िगोचर होता हं ऑर इनका परस्पर मेळ खाना कठिन 
ससभा जा रहा है, किन्तु सम्भव है आगे चलकर यह स्थूल मान गम्भार ज्ञान 
में परिणत होकर एकताके Gad बंध जाय । रसायन आर किसिया पद्धतिसे 
IAA सोना बनाया जा सकता हे । सम्भव है इससे इस सलिकताके ज्ञानमें 
अधिक विचारकी आवश्यकता पड़े ओर पञ्चमहाभूतोंका सिद्धान्त ही अधिक युक्ति 
युक्त प्रतीत हो । 


O RJ FAS ओर बाह्यजगत-बृहत्‌ FSIS हे । क्या छुद्र ब्रह्माण्ड 
क्या बृहत्‌ ब्रह्माएड सभी पाञ्चभातिक हैं। पश्चिमी विहान भो सानता ह fi 
arena 'निहारिकाओं' (Nebula) के भीतर जो qm ज्योतिस॒य तरह 
पदार्थ दिखाई देता है उसीसे निहारिकाओंका आरस्भ होता है । यह ज्योतिर्मय 
तरल पदार्थ अनन्त देशमें दृरतक फैला रहता दै, फिर किसी अज्ञात कारणर्स 
इस अत्यन्त सूर्म पदार्थके अन्दर आन्दोलन Gar होता है, फिर बड़े ane वह 
पदार्थ चक्कर काटने लगता है ओर घना होने लगता है, अनन्त देशमें फळे हुए 
इस भयानक चक्करसे अन्तमें कुएडलीका आकार बनता है, यह विश्वकी बनावट 
की आदि अवस्था हे । इसके पश्चात्‌ qe, ग्रह, नक्षत्र आदि बनते दै। 
विश्व बना रहता है ओर सूर्यमरडळ आदि बनते विगडते रहते हैं। इसाई मानत 
हैं कि आरम्भमें ईश्वरकी आत्मा नारापर बह रही थी । भारतीय पुराण भी वार 
या जलराशिमें नारायणका शयन और फिर उनकी 'एको5हं बहु स्याम्‌” इच्छाके | 
अनुसार जल घनीभूत होकर सृष्टिकी उत्पत्ति सानते हैं। इस प्रकार उस 
तेजोसय शक्तिको चाहे परमात्मा मानिये, चाहे निहारिका स्थित ज्योतिर्मय तरछ 
` पदार्थ मानिये, घुमा-फिराकर सष्टिक्रममै बहुत अन्तर नहीं ओर अप्तत्व ही | 
पञ्चभूतों ओर भोतिक पदार्थाका आदिकारण ठ्हरता है। सअनुने.भी कहा दै” 


ew fe 
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| द्रव्य-विज्ञान ८७ 
| —् अ lh 
7 | जो चतन्य ‘ae? अभिमान करके परिच्छन्न सा हो जाता हे. वही 'जीव' हे । 

हे परमात्मा खृष्टि रचनामें अधिटात STA प्रेरक है | 

त कालनिरुूपण— 


“अपरस्मिन्नपएं युगपञ्चिर क्षिप्रमिति काळलिङ्गानि” 


i 

ते ( Ho qo २-२-६ } | 
0 AS A SE A ` à 

À अथं--अपरमं अपर ज्ञान तथा परमं पर ज्ञान, युगपत ज्ञान, चिरज्ञान, 

के |` क्षिप्रज्ञान ये सब कालके अनुमापक चिह्न हैं । 


T वक्तञ्य ~उपरोक्त Gad अपरसे कनि2, परसे ज्येष्ठ, युगपत्‌ से समानकाल, 
7 fara विलम्ब ओर क्षिप्रसे शीघ्रका निर्देश किया गया है। इस प्रकार कनिठ्ठमे 
ki होनेवाळा अपरज्ञानं, TH होनेदाला परज्ञान, युगपत्‌ ज्ञान, चिरज्ञान तथा 
pe fama थे पांचों ज्ञान जिसके द्वारा होते है उसे काल कहते हैं । अधिक सूर्य- 
| क्रियाके सम्बन्धसे प्रतीत होनेवाळे ज्येश्वका नाम परत्व हे तथा अल्प सूर्य 

। क्रियाके सम्बन्धसे प्रतीत AANS कनिष्टत्वका नाम अपरत्व है। इसीका नाम 
z | 'कालिकपरस्व? तथा कालिक अपरत्व भी है। ये दोनों कालको fated लिङ्ग 
कि हं। जेसे--जहाँ देवदत्तके दो पुत्रोंमे “यह बड़ा है” “यह छोटा है? इस प्रकारकी 
ह बुद्धि होती है, वहाँ दोनों आताओंके मध्य ज्येष्टत्व ओर कनिष्ठत्व व्यवहारका 
य प्रयोजक सूर्यको अधिक न्यून क्रियाका सम्बन्ध है। परन्तु ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ 
से पिण्डके साथ सूर्य क्रियाका साक्षात्‌ कोई सम्बन्ध नहीं पाया जाता और बिना 
वह किसी सम्बन्धके ज्येएमें परत्वज्ञान ऑर BASH ATCA ज्ञान नहा हाँ सकता 
at इसीलिये पिण्ड तथा सूर्यक्रियाके सम्बन्धक घटक द्रव्यको कालः कहते है । जिस 
i प्रकार परत्वज्ञान तथा अपरस्त्रज्ञान 'काल' को सिद्धिमँ लिङ्ग है वसे ही युगपत्‌ 


ज्ञान, चिरज्ञान तथा fanaa भी कालके लिङ्ग हं। अर्थात्‌ “युगपत कुर्वन्ति? 
देवदत्त, यज्ञदत्त तथा विष्णमित्र तीनों एक कामं काम करतं हे । यह ज्ञान 
सूर्यकी एक क्रियासे मिली हुई देवदत्तादि कतृ क अनेक क्रियाओको निर्देश करता 
है, परन्तु सूर्यक्रिया तथा देवदत्त आदिकी क्रियाका परस्पर साक्षात. सम्बन्ध नहीं 
हो सकता हे, क्योंकि सूर्य क्रिया सूर्यमें तथा देवदत्त आदिकी क्रिया देवदत्त आदिमे 
समवेत हे और परथिवी आदि परिच्छिन्न होनेके कारण उनकी क्रियाओक परस्पर 
सम्बन्धका निमित्त नहीं हो सकते। इससे सिद्ध है कि जो द्रव्य “संयुक्त 
_ समवाय? सम्बन्धसे उन दोनोके साथ मिलकर उनकी क्रियाओंके परस्पर सम्बन्ध 
, का निमित्त है वही 'काल' है। ' “चिरं गच्छति देवदत्त” अर्थात्‌ दवदत्त विलम्ब 
से जाता है, यहाँ क्रमसे होने वाली सूर्यकी स्थूलभूत अनेक क्रियासहित देवदत्तकी 
गमनक्रिया चिरज्ञानका विषय ओर क्षिप्रं गच्छति यज्ञदत? अर्थात्‌ यज्ञदत्त शीघ्र 


त्र्यं त. (exe 


nee Wes 
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जाता है, यहाँ सूर्यकी सूज््मभूत अनेक क्रिया सहित. यज्ञदत्तकी गमन क्रिया 
क्षिप्रज्ञानका विषय है, परन्तु सूर्य क्रियाके साथ देवदत्त क्रिया तथा यज्ञदत्त क्रिया 
का कोई परस्पर साक्षात्‌ सम्बन्ध न होनेसे जो उनके परस्पर उक्त सम्बन्ध 
द्वारा चिरज्ञान तथा क्षिग्रज्ञानका निमित्त द्रव्य हे वही 'काल' ह, इसलिय युगपत 
ज्ञानकी भांति ये दोनों भो कालको सिद्धिम लिङ्ग 


“जुन्यानां जवकःकालो जगतामाश्रयो मदेः | 


परापरत्व धी हेतुः क्षणादिः स्यादुपाधित; 1” 

( सुक्तावली ) | 

अर्थ--उत्पन्न AANS पदाथांका जनक, जगतका आश्रय तथा परत्व 
और अपरत्व बुद्धका हेतु 'काल' है । यहे काल एक होनेपर भी उपाधिभेदसे 
क्षण आदि नाम वाला होता है | 
“कालो हि नाम भगवान्‌ स्वयम्भुरनादिमध्यनिधनोऽत्र रस 
व्यापत्सम्पत्ती जीवितमरणे च मनुष्य़ाणामायत्ते। स सूक्ष्मामपि कलां न 
लीयत इति कालः, संकळप्रति वा भूतानि इति कालः 11” 
RE (Be सू० ६-२ ) 

“तस्य संवत्सरात्मनो भगवानादित्यो गति बिशेषेण निमेषः का ्टा-कला 
मुहूर्ताहोरात्र पक्षमा सत््रयन संवत्सर युगप्रविभागं करोति ॥”? 
( Be a ६-३) 

अर्थ--काल समस्त ऐश्वर्ययुक्त है, किसीसे उत्पन्न हुआ नहीं है । आदि, 
मध्य और अन्त रहित हे। ( द्रव्याश्चत ) रसोंकी व्यापत्ति और सम्पत्ति तथा 
प्राणियोंका जीवन ओर मरण उस काळके हो आधीन हे । वह सूकम कला भर 
भी ( गतिमान होनेके कारण ) ठहरता नहों है। या ( संहार द्वारा ) सर्व 
प्राणियोंका संकलन या ग्रहण करता हे | इसोलिमे उसे ae? कहते हैं । भगवान्‌ 
सूर्य अपनी गति विशेषसे उस संवत्सरात्मक कालका निमेप, काष्टा, कला, | 


मुहूर्त अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष और युग--इस प्रकार विभाग | 
करते हैं । 


वक्तव्य--कला शब्दका 'ककार? और “आकार” तथा “ली? , धातुका लकार | 
लेकर काल शब्द बनता है। ( 'कलछाशब्दस्य ककाराकारो लीधातोश्च लकारः | 
मादाय कालडाब्दनिष्पत्ति” ) ओर भौ 'कलनात्‌ सर्वभूतानां स कोलः परिः | 
कीतितः? अर्थात्‌ समस्त जीव सुष्टिका संकलन करता है इसलिये इसे ‘are’ कहते हैं। 
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नयनी ee 
भागवतमें लिखा है--'कालो बलीयान्‌ बलिनां भगवानीश्वरो$व्ययः । प्रजाः 
कालयते RS पशुपालो यथा GW काल 'सर्वमर्तसंयोगी ( fag ) 
होनेके कारण सूक्ष्म कलाका भी ग्रहण करता है, इसील्यि उसे काल कहते हैं । 
“काल अनेक अथमं व्यवहृत होता है, यथा--“संहरणादे राशीकरोति भूतानीति वा 
-कालः, सुखदुखाभ्याँ भूतानि योजग्रति इति वा कालः, कालयति संक्षिपतीति वा 
*काल:, मृत्यु समीपं नयतीति वा काल: |” कालका निर्देश या ख्याल सर्वदा 


. -संवत्सरकी दटिसि होनेके कारण उपरोक्त सत्रमें व्यवहारिक भापामें 'संवत्स- 


रात्मन: लिखा राया है ऊपरके सत्रमें सर्य उपलक्षणमात्र हे अतः सर्यके साथ 
चन्द्रका भी ग्रहण करना चाहिग्रे--क््यों कि गुक्कपक्ष, कृष्णपक्ष चन्द्रकी गतिसे 
हुआ करता ह। वास्तत्रमं यह सूर्यकी गति नहां हे, प्रथ्वीकी है । पृथ्वीको 
एक गति अपने अक्षके चारों ओर होती है जिससे दिन ओर रात्रि उत्पन्न होते 
हें और दूसरी गति सूर्यके चारों ओर प्रक्रियाके स्वरूपकी होती है जिससे ऋतु, 
अयन अर वप उत्पन्न होते हं । 

यह काल एक (den) परम तथा महत परिमाण वाला ( fay ) 


garcea रूप ( Individual in Character ) संयोग विभाग-गुण-वाळा- है __ 


(तस्य गुणाः संख्या-परिमाण-पएृथकत्त-संयोग विभागा ( प्रशस्तपाद ) । परन्तु 
WEEN NT e 
-यह काल एक होनेपर भी क्षण आदि अर्थात्‌ मिनिट, घंटा, दिन, रात, वष 


आदिसे उपाधिष्त होता हे । कई एक नेयायिक कालका इस प्रकार लक्षण करते | 


हं कि “अतीतादि व्यवहार हेतुः कालः” अर्थात्‌ भूत, भविष्य और वर्तमान 
व्यवहारके निमित्त कारणको काळ कहते हैं। परन्तु प्राचीन वेशेषिक इसे नित्य 
द्रव्य मानता हे । वस्तुतः काल क्या है, इसकी परवाह हम व्यवहारमें नहीं 
'करते परन्तु क्षणादि व्यवस्थामें हम कालको समभते या अनुभव करते हैं । 


२ क्षण = १ लव 

२ wa = १ निमेष 

१५ निमेंप > १ काष्टा 

३० काष्टा = १ मुहूर्त 
ES ५ दिनरात १ पक्ष 

२ पक्ष = र मास 

२ मास = १ क्तु 

३ ag = १ अयन 

२ अयन = १ वर्ष ( मानुष ) 


यह मानुष वर्ष देवताओंका “दिव्य अहोरोत्र” होता हे । अर्थात्‌ ६ ma- 
का दिव्य दिन और ६ मासकी ;दिन्य रात्रि होती है। दिव्य दिनका नाम 


क 
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हज ` ` 7 
(उत्तरायण' तथा रात्रिका नाम 'दक्षिणायन! हे । दिव्य अहोरात्रसे मानुष पक्ष | 


आदिकी भांति (दिव्य पक्ष? आदिकी कल्पना की जाती हे । इसी प्रकार १२ 


वपाँ e at c 
हजार दिव्य वर्षोकी एक चतुर्युगी ओर हजार चतुयुंगीका एक “व्रह्म दिन' होता | 
है। ओर व्रह्मदिनके समान ही 'ब्रह्मरात्रि भी होती हे । इसका अवान्तर | 
नाम प्रल्य़ है । इसी प्रकार पुनः ब्रह्मदिन रातसे ‘aaa’ आदिको कल्पना | 


द्वारा महाप्रलय तक समयकी संख्या समझी जाती हे । यह महांप्रल्य सो 
ब्राह्मवर्षक अनन्तर होती हे । 
सार यह निकला कि जेसे एक हो स्फटिक मणिमें नीलता आदि उपाधियोके 


संसर्गसे नील, पोत आदिका व्यवहार होता हे वेसे ही एक काळें भी विलक्षण | 
विलक्षण क्रियाओंके सम्बन्ध द्वारा क्षण, छत्र, निमेपादिका व्यवहार होता है। | 
भेद केवळ इतना हे कि मणिमें नीलता आदि उपाधिका सम्बन्ध वास्तविक नही, | 


परन्तु कारमें पाचक, पाठकको भाति क्रियाओंका वास्तविक सम्बन्ध है। इसो 


अभिप्रायसे प्रशस्तपाद मुनिने संग्रह ग्रन्थमें कहा है कि--“सर्वकार्याणामारम्भ | 


क्रिय्ाभिनित्रृत्ति स्थिति निरोध उपाधिमेदान्मणिवत्‌ पाचक MIRIT नानात्वो- 


पचार इति” अर्थात्‌ यद्यपि कार्यद्रव्यांमें परत्वादि ज्ञान ससान पाये जानेसे तथा | 


वास्तवभद हेतुके उपलब्ध न होनेसे सत्ताकी भांति काल मुख्य रूपसे एक है 


तथापि कार्यद्रव्योंक्री आरम्भादिक्रियारूप उपाधियोंके भेद द्वारा एक ही कालम 


आर्भकाल, उत्पत्तिकाळ तथा eras आदिभेदसे नानात्वका उपचार है, 
वास्तवमें नानात्व नहीं है । 


V दिङ्‌ निरूपण-- 


“इत इदमिति यतस्तद्दिरयं लिङ्गम्‌” ( वे० ge २-२-१० ) 
। `. "दूरान्तिकादि धीहेतु-रेकानित्या दिगुच्यते | 
उपाधिभेदादेकापि प्राच्यादि SIRTAR N” - 


$ ( मुक्तावली ) 
अथ--( यतः ) जिससे ( इतः इदं इति ) इसकी अपेक्षा यह-पर ( दूर) 


È ओर यह अपर ( समीप ) है इस प्रकारका जो ज्ञान होता है वह दिक्‌ है । यह 

“ दूर हे तथा यह समीप है इस प्रकारके परत्वापरत्व ज्ञानके हेतुको दिक कहते हैं 
यह एक ओर नित्य है। यह एक होनेपर भी उपाधिभेदसे प्राची आदि नामसे 
कही जाती है । | | 
चक्तव्य--यह इसकी अपेक्षा दूर है, इस ज्ञानका हेतु “परत्व? तथा यह । 
इसकी अपेक्षा समीप है, इस ज्ञानका हेतु 'अपरत्व' है। उक्त परत्वापरत्व दिखे. | 


Re 
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सिद्धिमें ~ jes A अः अः Ad ` द्र्व्य ८) ७ २ ७७७ = ` 
॥ दवम लिङ्ग है, अर्थात्‌ जा द्रव्य अधिक संयुक्त संयोगोंका आश्रय ` अधिक संयुक्त संयोगोंका आश्रय है उसको 'पर' 


| 
र तथा जा द्रव्य अल्प संयुक्त संयोगोंका आश्रय है उसको “अपर' कहते हैं। ग्रे | 
T संयुक्त सयांग साक्षात्‌ द्रव्यके आश्रयमें नहीं रह सकते, अतः जिसके द्वारा यरे | 
र्‌ द्रव्यके MATA रहते द उसे दिक्‌ कहा जाता है। यहाँ 'पर' तथा दरवर्ती | 
| दोनों ओर “परत्व? तथा 'हुरत्व' ये दोनों पर्याय शब्द हे । इसीप्रकार अपर | 
i तथा 'समीपवर्ती ग्रे दोनों आर 'अपरत्व', “अन्तिकत्व' और 'समीपत्व त्र i 
| तीनों पर्याय शब्द हैं । 
न एक दव्यकी अपेक्षा अन्य मूर्त द्रव्यमें RA ज्ञान तथा 


अन्य सूतद्रव्यकी अपेक्षा अन्य मूर्त द्वव्यमें समीपत्व ज्ञान होता है, जेसा 
कि काशीनिवासी पुरुषको प्रयागकी अपेक्षा कुहशषेत्रमें दरत्वज्ञान तथा 
+ कुहक्षेत्रकी अपेक्षा प्रयागमै समीपत्व ज्ञान है, क्यों कि काशीसे लेकर अनेक 
उत्तरोत्तर संयुक्त TT बहुतर संयोगोंका आश्रय छुरुक्षेत्र तथा अनेक उत्तरोत्तर 
संयुक्त ठञ्योके अल्पतर संयोगोंका आश्रय प्रयाग हे । परन्तु विचारणीय अंश 
यह है कि जिस गुण आदिका जो समवायी द्रव्य है वही उसका समवाय . | 
सम्बन्धसे आश्रय होता हे अत्य नहीं, इस नियमके अनुसार संयुक्त दव्योके j 
संयोगका आश्रय AAA प्रदेश हे अथात. मूर्तद्रव्य जिस प्रथिवीदशके साथ 

संयुक्त है, वह-वह देश उनके संयोगका आश्रय है, क्योंकि उस संयोगका समवाय 

उसी देशके साथ हे, न्अयत्र नहो । निष्कर्ष यह निकला कि जसे संयुक्त द्वव्यो- x 
में संयोगका साक्षात समवाय सम्बन्ध है, वेसे अल्प वा अल्पतर अधिक क्रिवा । 
अधिकतर संयोगका Sela वा प्रयागके साथ कोई साक्षात सम्बन्ध नहँ ओर | | 
उसके न होनेसे Head दूरताकी तथा प्रयागसें ससीपताकी प्रतीतका होना | 
सर्वधा असम्भव हे, परन्तु प्रतीति होती हे। इसलिये Bela तथा प्रयागमें ; 
सूत zy सम्त्रन्धी उक्त संयोगोंके सम्ब्रन्धका निसित्तभूत कोई द्रव्य अत्रग्य । 
होना चाहिग्रे । परन्तु परिच्छन्न होनेके कारण एथिवी आदि उक्त सम्बन्धके 
निमित्त नहीं हो सकते ओर आकाश भी सम्बन्धका अप्रयोजक तथा काल 
क्रियामात्रके संयोगका प्रयोजक होनेसे उक्त सम्बन्धका निसित नहा और 
अचेतन द्रव्य अन्य द्रव्यवर्ती धर्मकी अन्यत्र प्राप्तिमै निमित्त देखा जाता 
है, जैसा कि काल परीक्षामें निरूपण किया गया है। इसलिये जो 
एथिवी आदि आठ द्वव्योंसे अतिरिक्त द्रव्य “स्वसमवायी संयुक्त संयोग 
सम्बन्ध द्वारा. काशीसे लेकर संयुक्त मूर्त wale अधिकतर संयोगोंकी 
| RA प्राप्तिका तथा कुछक्षेत्रती अपेक्षा अल्पतर संयोगोंको प्रयागमें 
प्राप्तका निमित्त है वही 'दिक' है। दिक तथा दिशा ये दोनों पर्याय 
| mi | i | | 
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संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग ओर विभाग ये पाँच दिकूके गुण हैं । | 
प्रदक्षिणा करनेवाले भगवान्‌ सूर्यका जो संयोग विशेष है उसे इन्द्र आदि लोक 
पालोंने दिक्‌ कहा, वह एक होनेपर भी उपाधिभेदसे दस नासोंसे प्रसिद्ध है। 
जेसे- महेन्द्र, वेश्वानरी, याम्या, ARA, वारुणो, वायव्या, BIT, ऐशानी, 
ब्राह्मी और नागी। “कार्य विशेषेण नानात्वम अर्थात्‌ कार्थ विशेषसे दिशा 
अनेक हैं। सूर्यसंयोगात्मक उपाधिविशेषका नाम कार्य विशेष है, उक्त 
उपाधिसे एक ही दिशामें प्राची, प्रतीची आदि भदसे अनेकत्व व्यवहार होता है, 


` वास्तव नहीं । अर्थात्‌ जैसे पचनादि क्रियारूप उपाधिसे एक ही चेत्रमें पाचक, 


'पाठक व्यवहारले नानात्व ओपाधिक है वैसे ही सूर्यके विलक्षण-विलक्षण संयोग- 
~ Yoon ~ ~ 
रूप उपाधिसे एक दिशामें नानात्व व्यवहार ऑपाधिक है, किन्तु वास्तविक नहीं। 


“आदित्यसंयोगाद्भूतपूर्वाद्‌ भविष्यतो भूताच प्राची’ अर्थात्‌ भृत, भविप्यत्‌ तथा | | 
“वर्तमान कामें हो नेवारे सूर्यके संयोगसे दिशाकी 'प्राची” संज्ञा है। अर्थात्‌ | 
है ` आ irate è ~ रे wat S r 
जिस ओर rated सूर्य उदय होगा उसका नाम प्राची ( पूर्वदिशा ) है। | 


“प्रागस्यामञ्चति सूर्यः इति प्राची” अर्थात्‌ जिस दिशामें सूर्य उदय होता है, उसको 
ay ८७ Fi ~ 
प्राची कहते है, यह प्राची शब्दका वाच्य अर्थ हे । “तथा दक्षिणा प्रतीच्युदीची 


च” (व० go २-२-१४) । अर्थात्‌ जसे सूर्यके संयोगसे दिशाकी प्राची संज्ञा है | 


>. र 0 
वसे ही दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर संज्ञा भी है। भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान 


~ होने e . ` 
'कालमें होनेवाले सूर्य संयोगसे दिशामें दक्षिणा, प्रतीची तथा उदीचीका व्यव- | 


-हार होता है अर्थात्‌ पूर्वदेशाकी ओर सम्मुख स्थित पुरुषके दक्षिण हस्तकी ओर 


२ दिशामें 0 DIEN ` ` c ~ > | 
mia सूयका पहले संयोग हुआ वा आगे होया वा वर्तमानमें है, उसको | 


“दक्षिणा? अथवा अवाची? दिशा और प्रृष्ठ भागमें होनेवाळो दिशाको 'प्रतीची' 


“तथा वामहस्तकी ओर होनेवाली दिशाको “उदीची” कहते है । 


भाव यह है कि “अर्वागस्यामञ्चति सूर्य इति अवाची” अर्थात्‌ जिस दिशामें 
e uN EN S y 4 
QIM नीचे होकर संयोग हो उसका नाम “अवाची? तथा “प्रतीकूल्येनास्यामञ्चति 


¢ 


१9 तथा f ° दिज्ञामें 
सूय इति प्रतीची” तथा “उदगस्यामञ्चति सूर्य इति उदीची” अर्थात्‌ जिस दि 


6. ~ 


सूर्य अस्त होता है वह “प्रतीची” और जिस दिशामें सूर्यके ऊँचे होकर संयोग हो उसे 
उदीची कहते हैं । इसी प्रकार 'अधः' “ऊर्ध्व? आदि भेद भी उक्त सूर्यके संयोग द्वारा 


aA 


-ही जानना चाहिये । उक्त ६ के अतिरिक्त पूर्वदक्षिणा, दक्षिणपश्चिमा, पश्चिमोत्तरा, | 
ओर उत्तरपूर्वा थे चार भेद भी दिशाके हैं। थे सब मिलकर १० (दस) दिशाएँ 
“होती हैं। सार यह निकला कि सर्योदयके समीपवती दिशाको “प्राची” तथा. 


“दूरवर्ती दिशाको “प्रतीची ओर पूर्वमुख पुरुषके वामहस्तमें होनेवाली दिद्ञाओों 


‘उदीची? तथा 'दक्षिणहस्तमें होनेवाली दिशाको 'दक्षिणा” कहते हैं। जिं | 


K. 


“दिशासे नीचेकी ओर किसी भारी वस्तुका पतन होता है उसका नाम 'उर्ध्वा' 


A 
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क eee 
तथा जिसमें पलन हो उसका नाम 'अघः हे! ; 


समभना चाहिये H इसी प्रकार दक्षिणपूर्वा आदि भी 


A 
काल = 6 
: र और दिक्‌; उपरोक्त काल तथा दिक वर्णनसे यह स्पष्ट हैकि दिक 
किसी मूर्त Tu सम्बन्धका संकेत करता है और काल पदाथ के ताव 
स्थिति तथा वि राके z गो > es 
i तः नाशक सम्बन्धका द्योतक होता है। जेते सिद्धान्ताचार्यने 
ae oe j आया R Nt Te Pay 
कहा & थाम्यसात्रे क्रियामात्रं वा कालोपाधिः, मूर्तमात्र दिगुपाधिः ।” शङ्कर 
मिश्रने कहा है कि कालका सम्बन्ध निय है परन्तु दिकका सम्त्रन्ध अनित्य हे | 
संसारके सभो पदार्थामें कालले ही गति उत्पन्न होती दे ॐ विक या 
संयोगमें कारण होता है Fb र वेश या 
ayy es । हाता ह।, इस प्रकार काळ और ek द्वारा हम पदार्थोके 
गति सयांगको अच्छी 'तरह समभ पाते हैं। काल और दिक संसारके. | 
थोकी उत्पति न a ह्‌ र दिक्‌ संसारके सभी” 
| पदार्थको उत्पत्तिमे निमित्त कारण हैं । 


W| 
| आत्म 7बरेरूपण--- । 
| आर द टि . i 
“आत्मेन्द्रियाद्यधिष्ठाता करणं हि सकत कम्‌ | | 
श A A तन्यं ® ~ 4 
; शरारस्य न चतन्य मृतेपु व्यभिचारतः || 
i तथात्वं चेन्द्रियाणा-घुपधाते कथं स्पृतिः | 
l मनोऽपि न तथा ज्ञानाद्यनध्यक्षं तदा भवेत्‌ ॥” i 
) ( सुक्तावलो ) | 
' | _ भावाथ --आत्मा इन्द्ियोंका अधिष्ठाता है क्योंकि कारणका कोई न कोई: 

| कतां ( अधिष्ठाता ) होता है। चेतनता शरोरफा गुण नहीं है क्योंकि मरनेपर | 
शरोरमें चेतनता नहों देखी जातो | यदि चेतनाको इन्द्रियोका गुण माने तो कती 
म इन्दियोके, उपघात होनेपर इन्द्रियों द्वारा गृहीत वस्तुओंका स्मरण केले होगा ti 
| tat प्रकार मन भी चेतन नहों है। मनको चेतन माननेसे मनके अन्दर रहने- . F 
i TS जान, छुख-दुख आदिका प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा क्योंकि वह खयं अणु- i 

परिमाणवाल। है । 

1 


_वक्तन्य- आत्मा नित्य द्रव्य है जिसमें बुद्धि, ख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत् | 
धर्माधर्स, संस्कार आदि agra गुण निवास करते हैं। वह शरीर तथा- | 


इन्दियोसे एथक होकर एक स्वतन्त्र सत्ता धारण करने वाला द्रव्य है। अत्मा i 

रे न्यस सदा भिन्न है। कभी हम एक वस्तुको अपनी आखोंसे देखते हे और 

a रुचिकर होनेपर अपने हाथसे उसे छूते हैं। इस प्रक्रियामें हमारा ज्ञान यही 

५ ` इता है कि वस्तु एक ही है। जिसे हम आंखोंसे देखते हैं उसे ही हम हाथ E 
ह$ ई | इन्द्रिय द्वय-साध्य इस अनुभव में यदि आत्मा इन्द्रिय रूप ही होता. १ i 1 

4 i CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ति 3 £ y || ¢ 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and a 


९४ पदार्थ-विज्ञान 
eee >च्ान 


eT 
तो वस्तु की प्रयभिज्ञा ( पहचान ) कसे सिद्ध को जाती। ( न्या? Fo ३॥१ 
१-३ ) । दाहिने हाथसे रुष्ट पदार्थको वायें हाथसे स्पर्श करने पर उसकी एकत्व 
भावनाका निरास नहीं होता ( न्या० Ao २।१।७ ) | 
एक इन्द्रिया प्रभाव दूसरी इन्द्रियपर पड़ा करता ह। क्षमे 
लटकते हुए पके आमाको आख देखती है पर उसका प्रभाव पड़ता 
| हे जीभ पर, क्योंकि जीभसे पानी टपकने लगता 'हे। यदि आत्मा 
| इन्द्रियात्मक हो होता तो जीभसे पानी टपकनेको हस किसी प्रकार 
सिद्ध नहीं कर सकते । पानी टपकनेका कारण यही हो सकताहे कि 
पके आमको देखने वाले व्यक्तिको पूर्वकालमें आस्वादित आसके स्वादका स्मरण 
हो आता है ( न्या० Go २।१।१२ )। अतः फलोंके द्रष्टा तथा स्वादके स्म- । 
d रणकर्त्ताको एक होना न्यायसंगत हे । पर इन्द्रियमें चेतन्य माननेसे इस घटना 
की समुचित व्याख्या नहीं हो सकती | क्योंकि अन्य ee वस्तुको दूसरा स्मरण 
नहीं करता । इन्द्रियको आत्मा स्वीकार करने पर उनके उपघात होनेपर | , 
स्मृति की व्यवस्था हो नहीं सकती । अनुभव तथा स्मरण समानाधिकरणरूप 
ही विद्यमान रहते हं । जो अनुभवका कत्ता है, स्मरणका भी कर्ता वही हो न 
-सकता है। ऐसी वस्तुस्थितिमें चाक्षुप प्रत्यक्षके द्वारा अनु भूत पदार्थका चक्षुके द्वारा 
नाश होनेपर स्मरण न होना चाहिये । पर लोकानुभव नितान्त इसके विपरीत | क 
होता है। अतः इन्द्रियोंको आत्मा मानना नितान्त असिद्ध है। कर्ता तथा | . रू 
करणकी भिन्नता अनुभव -सिद्ध है । लेखनका साधन ( लेखनी ) तथा लेखन | हो 


का A A 


2 @ g me ५६ A, हा ८०३ 


4 41 २ 


का कत्ता ( लेखक ) दोनों भिन्न २ व्यक्ति हैं। इसी प्रकार अनुभवके कत्ता | १ 
( आत्मा ) तथा अनुभवके साधन ( इन्द्रियों ) की भिन्नता ही प्रमाणसिद्ध ह| हो 
अभिन्नता नहीं | बा 
नित्य “मन? को भी आत्मा माननेमें विप्रतिपत्ति हे। अणुरूप होनेके कारण | र 
मनका प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्षमें महत्व कारण माना जाता है। ऐसी| | 
Zand मतको यदि आत्मा सान लिया जायगा तो उसमें विद्यमान सुख, दुख F 
इच्छा आदि की भो अप्रत्यक्षता होने लगेगी । पर अनुभवके fer होनेसे इसे { PS 

“ सिद्धान्त सानना अन्याय होगा । इस प्रकार शरोर इन्द्रिय तथा मन इन तीतो | 
पृथक चेतन्याध्रिटित द्रव्यकी ही “आत्मा” संञ्चाध। , | J 
sfam प्रसिद्धिरिन्द्रियाथेम्योश्थान्तरस्यहेत?” (वे, द, ३-१-२ ) wait] | 
इन्द्रिय तथा उनके गन्धादि विषयोंमें (यह प्राण है? “यह गन्ध है! इस प्का|. स: 
'का ज्ञान Gea तथा विपयसे भिन्न प्रकारको सिद्धिमे ig हे। जैसे वेट त, 


fark साधनसूळ Bisa ler प्रयोक्ता उससे भिन्न होता है वेले ही ज्ञान 
साधनसूठ BUM इन्द्रियका प्रेरक उससे भिन्न है, क्योंकि जो प्रेरक है वह 
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हक ले आन होता है नि छ fr भन्न न + यह a 
से भिन्न होता है यह नियम है। इस नियमके अनुसार जो त्रोणाडि 


वर इन्द्रियोंको गन्धादि विषयोंमें प्रेरणा करने वाला उससे भिन्न पदार्थ हे वही 
“आत्मा? हे और जो गुण है वह द्वव्यके आश्रित होता है। 'द्र्यको Oe 
मॅ गुण कदापि नहों रहता” इस नियमके अनुसार “अयं घट: gE रूपं? इत्यादि 
मा / ज्ञानोंका आश्रथ भी पृथिवी आदि आठ द्व्यो से अतिरिक्त कोई, द्रव्य अवश्य 
मा होना चाहिये । क्योंकि प्रधिवी आदि आठ द्रव्य तथा उनके कायभूत शरीर 
र '| आदि उक्त ज्ञानके आश्रय नहाँ हो सकते, इसलिये जो उक्त ज्ञानका आश्रय द्रव्य 
कि | है वही 'आत्मा? हे । इससे आत्माका यह लक्षण निष्पन्न हुआ कि tee 
ण वायेन ज्ञानाधिकरणमात्मा” अर्थात जो समवाय सम्बन्धसे ज्ञानका अधिकरण हे | 
झ- |. उसको आत्मा” कहते हे । विषयता सम्वधसे घटपटादि द्रव्य भी ज्ञानके 
ना अधिकरण हैं अतः इनमें आत्मलक्षणकी अति safes निवारणार्थ समवाय्रेन पद 


ण -का निवेश किया हे, यद्यपि घटपटादि विषय भी ज्ञानके अधिकरण हैं, तथापि सम- 


पर | , वाय सम्तन्धसे नहीं अतः उनमें अतिव्याप्ति नहीं होती । वस्तुतः आत्मलजा ति- 
आत्मा अर्थात ` a > P 

q सान्‌ आत्मा” अर्थात जो आत्मत्व & जातिवाला हे उसका नाम “आत्मा” हे अथवा 

` = “आत्मत्वभिसम्व ad > ` समो y 

हो “आत्मत्वभिसम्बन्धादात्मा” ( प्रशस्तपाद) ये लक्षण आत्माके समोचीन हैं। 


गीत | कहलाता है। यदि नास्तिकोंके समान शरीरमें कर्तृत्व तथा चैतन्य मानछें तो 

था | . gaat इसका व्यभिचार होता है, अर्थात gaat कर्त त्व तथा चेतन्यका अभाव. | 

बन | होता है, अतः शरीरमें तथा चैतन्य प्रमाणाभाव से सिद्ध agi हो सकता । यदि | 

त्ता शारीर चेतन है ऐसा कहें तो शरीर के अवयवे.का सदा उपचय तथा अपचय 

| ` होते रहनेसे तथा उसके अन्दर सदा उत्पति ओर विनाश होते रहनेके कारण 
बाल्यावस्थामें देखे हुएका ASIA स्मरण नहों होगा, क्योंकि बाल्यस्थामें जो 

रण | शरोर था वह जुढ़ापेमें नों रहा, परन्तु ऐसा नहीं होता, अतः चेतनता शरीरका ' 

सी | स्वाभाविक धर्म हे। यद्‌ चक्षुरादि इन्थ्योंकों ही ज्ञानादिके प्रति कर्तृत्व 

न्द्वः , मान & तो 'साधकके अभावस साध्यक्रा अभाव होता (? इस नियसके अनुसार र 

al IRER अभावमे पूर्वष्टर पदाथ के स्मरणका भी अभाव हो जायेगा, परन्तु 

Ear | ऐसा नहो होता क्योंकि चतुरादि इत्क्रियोसे साक्षात किये ga पदार्थीका उनके 

अभावमें भो स्मरण होता है! दूसरा कारग यह दे कि मन भी इन्द्रियोके समान 


। 

i 

a यह आत्मा इन्द्रियों तथा शरोरका चेतन्य सम्पादक होनेसे अघिष्टाता | 
| 

f 

i 


'करण है, करणसे अतिरिक्त कत्ती, होता है अत; सन चेतन नहों है । , 


पति 4 t रके भेदसे R 2 
यहाँ स्मरण रहें कि जोब _ तथा Gach भेदसे. आत्मा दो प्रकारका हैं । 
कार, य्‌ 5 R S विशेषणों & ला ¢ 5) : 
A सवज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ आदि विशेषणों दाला नित्य ज्ञान. का .३ धिकरण “ईश्वर” : 
a तथा सुख दुख आदि इानक्रा . समवाय. संबन्ध्रसे अधिकरण, अल्प £, 5.ल्पशक्ति 
"| eon fi बुक ae eae gait Rs 
al % आप्मएवका अभिप्राय है कि आयात समवायेन जञनसखाषिष्ठानव् N हु 
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वाळा तथा कर्मफलका भोक्ता जीव है । निष्कप यह है कि अनित्य ज्ञान इच्छा 
आदिका समवायि कारण sha? तथा नित्यहान इच्छा आदिका अधिकरण 
Say’ हे | 
RMA का निरूपण--- 
= fee re 
“निर्विकार! परस्त्वात्मा सत्वभूत GAA: | 
> FTIT. ” 
चैतन्ये कारणं नित्या द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः ॥ 
(a° सु? १-५५) 
cae सत्वसंजं च व्याधीना माश्रयो मत?” अर्थात्‌ शरीर और मन रोगों 
के आश्रय हैं। और इन रोगों का हो फल सुख दुख है। घातुवषम्य रुप 
विकार ही व्याधि है इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट है कि ग्रे विकार तथा इस विकार 
का फल सुख दुख सभी शरीर तथा मन को ही होते हैं, परमात्मा तो विकार 
रहित हैं। यह आत्मा सत्व ओर शरीर से परे है अतः इसे परत्मा कहते है।' । 
यह परमात्मा सत्व ( मन ) भूतगुण ( पञ्चमहाभूतों के नेसगिक गुण शब्द-स्परः र 


रूप-रस-गन्ध ) तथा इन्द्रियों ( पञ्च-ज्ञानेन्द्रियों ) से संयुक्त होने पर ( राशि ; 
पुरुष में ) चैतन्य उत्पन्न करता है । तात्पर्य यह हे कि आत्मा चेतन है पर ; 
इसके चेतन का प्रकाश तभी होता है जब वह सन, इन्द्रियों, तथा इन्द्रियों वे 5 
अर्थ या भूतगुण शब्दादि से संयुक्त होता है। इसीते चरक शारीर प्रथम. ' 
अध्याय में कहा है कि “आत्मा ज्ञः करणे योंगाज्ज्ञानं त्त्रस्य प्रवर्तते” अर्था र 
आत्मा ज्ञ है पर इसका ज्ञान इन्द्रियों के सम्पर्क से ही प्रकाशित होता है। 

चेतन के भाव को चेतना या चेतन्य कहते हैं । चेतना स्वयं प्रकाशरूपा पर । 
प्रकाशिनी हैत सत्वादि के योग से आत्मगत चेतना प्रकाशित होती ee], 


राशिपुरुषमे प्राणोन्मेषनिमेपादि आत्मलक्षण हम तभी देखते हैं जब व ६ 
_ राशिपुरुष गत आत्मा मन, इन्द्रिय तथा भूतगुण शब्दादि विषयों के सम्पर्क † ८ 
होता है । यह परमात्मा नित्य है, द्रश है अतः जगत्‌ के सभो कायों a ; 
देखता रहता है। यह परत्मा सत्व तथा शरीर से परे होने पर भी:सत्व 
शरीर के सम्पर्क में आता हे और राशिपुरुष में चैतन्य का कारण बनता 
“है अतः यह परमात्मा जीवात्मा ही है। इस प्रकार आत्माश्रित इन्द्रियं a) 
१ विषय के संबन्ध से जो ज्ञान उत्पन्न हेता है दह आत्मा के BETH 
ज्ञानसे भिन्न है | क्योकि इस ज्ञानमें प्रथम आत्मा का मनके साथ संयोग होता 
है उसके अनन्तर आत्मसंयुक्त मनका इन्द्रियोंके साथ और मनःसंयुक्त इन्द्रिय | 
ब्रिपयके साथ संबन्ध होने से ज्ञान होता है | यह ज्ञानको उत्पत्ति का क्रम दै 
x मन आदि सब जड होने के कारण स्वयं विषयों में aia नहों होसकते 


abn 5 oat al. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 


ठ š ` 
> वरद 


आत्मा के SAA से OOM होते हैं । इस प्रकार आत्मा द्वारा विषयों में प्रेरित हुए 
मन, इन्द्रियादि को “आत्माधिष्टित” या “आत्माश्चित” कहते हें । आत्माश्रित 
हुए प्रत्येक घ्राणादि geal का प्रत्येक गन्धादि विषयों के साथ संयुक्त, संयुक्त 
समवाय दादि सन्निकर्षसे जो विषय का अनुभव (ज्ञान प्रत्यगात्मा) विषय साक्षी 
जोवात्मा में समवाय सम्बन्ध द्वारा उत्पन्न होता है । वह जन्य होने के कारण 
जोवात्मा के स्वरूप ज्ञान से भिन्न हे । अर्थात्‌ कूटस्थ नित्य जीवात्मा का स्वरूप 
भूत ज्ञान इन्द्रिय जन्यज्ञानसे भिन्न है और जन्य ज्ञान वाला होने के कारण 
जोवात्मा चेतन नहीं किन्तु चिद्रप होने से चेतन और जन्यज्ञान का साक्षी या 
व्ष्टा है । इस अभिप्रायसे उपपक्त श्छोक में आत्मा को द्रष्टा तथा सब क्रियाओंको 
देखनेत्राला PET गया है । 

वाचस्पति मिश्र ने भी योगसमाधिपाद सूत्र ४. के भाष्य का 
विवरण करते हुए कहा हे कि--चेतन्यन्तु पुरुपस्य स्वभावो न तु ख्यातेः” 
SAT जोवात्मा का स्वरूप भूतज्ञान इन्द्रियजन्य ज्ञान से भिन्न है अर्थात वृत्ति 
ज्ञानजन्य होनेके कारण जोवात्मा का स्वरूप कदापि नहों हो सकता और 
उसका स्वरूप न होने से दह आधुनिक नेयायिकोंके मतनुसार पाषाण समान 
जड़ भी नहीं, क्योंकि चिद्रप होने से वह स्वत: प्रकाश है । केवल मन आदि के 
संबन्ध से उसमें इन्श्यिजन्य ज्ञान का व्यवहार होता है अर्थात्‌ ज्ञानाघि करण 
मात्मा” आत्मा इन्द्रिय जन्य ज्ञान का अधिकरण है, इस प्रकार का व्यवहार 
पाया जाता है; वस्तुतः वह उस ज्ञान का साक्षो ( स्वयं प्रकाश aga) हे, इसी 
से चतन्य पुरुष का EAST है, ऐसा कहा गया है । 

““चेतन्यस्वभावता हि स्वयं प्रकाशता” अर्थात्‌ चतन्य स्वरूप ही स्वयं प्रकाश 
होता है। जिप प्रकार प्रकाशस्वरूप सूर्यादि तेजस पदायोमें प्रभा तथा प्रकाश- 
वानका व्यवहार होता है इसी प्रकार चित्स्वरूप आत्मामें भी चैतन्य अर्थात्‌ 
ज्ञानका गुण गुणीभाव व्यवहार औपचारिक है, वस्तुतः वह चेतन्यस्वरूप है । 
महर्षि कणादके इस सिद्धान्तको न समझकर नव्यन्यायवाले केवळ मनके सम्बन्ध 
से आत्मामें ज्ञान मानते हैं ओर सषृसति आदि अवस्थानें उसका अभाव होनेसे 
Ea पापाग समान कथन करते हैं। इसी अभिप्रायसे श्रीभाष्याचार्य 
कहते हैं कि “तस्मात्तत्वात्मान प्रति स्वसत्तयेव fagaa जडोऽहसथं एवात्म” 
अर्थात्‌ परप्रकाश्य अनात्म पदार्थाकी भाँति प्रकाश्यरूप न होनेके कारण स्वसत्तासे 
ही अस्तित्ववाळा “अहम? पदका वाच्यार्थ आत्मा जड़ नहीं किन्तु चिट्रप है ओर 
इसी अभिप्रायसे महर्षि कपिलने “जड़ व्यात्त्तो जड़ प्रकाशयति चिद्रप:” 
(atc ' १-५० ) में स्पट किया है कि प्रकृति तथा प्रहृतिके विकार दोनोंसे 
भिन्न उनका प्रकाशक पुरष च्द्रिप है । i 
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केवल दर्शनोंके अनुयायी लोगाँका ही यह सिद्धान्त नहीं हे अपितु ओपनिपद 
चाक्योंमें भो आत्माका चिद्रप होना प्रतिपादन किया गया है। जंसे-“अग्नाय॑ 
पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति न विज्ञातुविज्ञाने विपरिलोपो विद्यत, अथ यो दद 
Semi स आत्मा, कतम आत्मा योऽयं विज्ञानमयः TT हृथन्तर्ज्यातिः पुरुपः, 
एष हि द्रष्टा श्रोता, रसयिता घ्राता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः? अर्थात 
जीवात्मा छस आदि अवस्थामें स्वयं ज्योति-प्रकादारूप हाता हे । उसके 
स्वरूप भूत ज्ञानका कदापि लोप नहो होता । जाँ गन्धादि विषयोंके ज्ञानत्राला 
हे वही “आत्मा” है और वह प्राणादिके मध्य विज्ञानस्वरूप हृदय-स्थायी अन्त 
ज्योति कहलाता है ओर जब आत्मा रूपादि विषयोंकों जानता हे तब उसको 
za, श्रोता, रसयिता, घ्राता, मन्ता, बोद्धा तथा कर्ता कहते ह। वस्तुतः वह 
विज्ञानरुवरूप कूटस्था है । इससे सिद्ध, है कि स्वयं प्रकाश आत्मा हो सबका 
साक्षी होनेसे ज्ञाता है। 

भाव यह है कि यद्यपि वेदिक सिद्वान्तमें जोवात्सा ज्ञानस्वरूप है 
ज्ञानगुणवाछा नहीं तथापि उसमें मोक्ष पर्यन्त मनका सम्वन्ध बने 
रहनेसे ‘Tease’, Tats? “गन्धमनुभवामि’ इत्यादि व्यवहारका प्रयोजक 
इच्छादिके समान सयमें प्रभाकी तरह ज्ञान गुण भो विद्यमान रहता है, | 
उसकी सिद्धिमें कोई बाधा नहीं होतो । जेसे कि--“इन्द्रियार्थ प्रसिद्धिरिन्श्याथे- 
म्योऽ्ान्तरस्य हेतुः” इस सूत्रकी व्याल्यामें स्पर. किया गया है। उक्त रोतिसे 
कणाद, गौतम आदिके अनुग्रायी आत्मामें ज्ञान गुणको स्वीकार करते हैं ओर 
कपिलादि दर्शनकार अयस्कान्त मणिकी afafae लोहमें क्रियाको भाँति ,आत्मा 
की सन्निधिसे अन्तकरणमें ज्ञानको उत्पत्ति मानकर आत्मामें उसका ओपाधिक 
व्यवहार कथन करते हैं। कणाद आदि ऋषियोंका यह अभिप्राय है कि आत्मा 
को समोपता होनेपर भी मनमें ज्ञानकी योग्यता न होनेसे मन संयुक्त आत्मामें 
हो “अयं घटः?, घटमहं जानामि” इत्यादि ज्ञान उत्पन्न होता हे ओर जेसे अपनी 
आत्माकी सिद्धिमें प्रवृत्ति निग्॒त्ति दोनों लिङ्ग हैं वेसो ही अन्य शरीरवर्ती आत्मा 
की सिद्धिमें भी लिङ्ग है । . “प्रवृत्ति निवृत्ति च प्रयगात्मनि दष्टे परत्र लिङ्गम्‌ 
त (He द० ३, १, २०) 
चिक्षत्साशास्रोपयक्त परुष, जवित्मा, संयोगपुरुष, कर्मपुरुष, TAT, 
ee पमा i 

सगण आत्मा आदिका निरूपण-- : 

FRET पुरुष-- 
''सत्सात्मा शरीरं च त्रयमेतत्‌ त्रिदण्डवत्‌ | 


लोकस्तिष्ठति संयोगा तत्रसव प्रतिष्टितम्‌॥ र र 


w 
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स पुमांशवेतनं Ger तस्यायिकरण सत तस्याधिकरणं ` स्मृतम्‌ | 
वेदस्यास्य तदर्थ हि वेदोउयं. सम्प्रकाशितः || 

$ oo (aoge १।४५-४६ ) 
| “खाद्यक्वेतना पछा धातवः ` पुरुषः स्मृतः |” 
पुनश्च धातुभेदेन चतुर्विशतिकः स्मृतः | 
\ मनो दशेन्द्रियण्यर्थाः प्रकृतिश्चाष्टधातुकी ॥ 

(a° m° १।१४-१५ ) 
| “बुद्धीन्द्रियमनोज्थानां विद्याद्योगधरं परम्‌ | 
चतुविशक इत्येष राशिपुरुष संज्ञकः ॥” 


! ( च० ae १-३३ ) 
अस्मिंस्तु शास्त्र पञ्चमद्वाभूत शरीरिसमत्रायः पुरुष इत्युच्यते | 
| तस्मिन्‌ क्रिया, सो5घिष्ठानम्‌” ( ge सू० १-२२ ) 

7 “न चायुर्बेद शास्त्रेषूपदिञ्यन्ते wane: Aam: नित्याश्च, असर्व- 
j गतेषु च क्षेत्रज्ञेषु नित्यपुरुषख्यापकान्‌ हेतूनुदाहरन्ति ॥” “आयुर्वद- 
शास्त्रेष्यसबंगता: क्षेत्रज्ञः fara, तिर्यग्योनिमानुषदेहेषु संचरन्ति 
: घर्माधमनिमित्त, त एते5नुमानामाह्याः परमसुक्ष्माइचेतनावन्तः 
ग . शाइवता: . लोहितरेतसोः सन्निपामेष्त्रभिव्यरञ्यन्ते, यतोऽभिहितं- 
“ पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इति । स एषः कर्म पुरुषञ्चि किस्सा- 
ली “घिक्कतः ॥ । (go शा०१-१६-१७ ) 


` अथ--सत्त ( मन ) आत्मा ( चेतना धातु ) ओर शरीर ( पञ्चमोतिक ) 
॒ इन तीनोंके संयोगते Gae समान यह लोक (पुरुष) स्थित है। उसीको 
| ES (पुरुष) चेतन ओर अधिकरण कहा गया है। उसी पुरुष (चिकित्स्य) के 
+ | लिये बेदुका यह sais (आयुर्वेद) प्रकाशित किया गया है,(च० सूर १-४४-४६)। 
| सादि अर्थात्‌ आक्रास, पत्रन, दहन, तोय ओर gaat तथा zat चेतना arg । 
मिलकर ‘gay कहलाता है । एनः वह (पुरुष) धातु भेदे चत॒विशेतिक (२४ 


महान्‌; aia और पञ्चसूच्म तूत (तन्माव्रायें) यें आठ प्रकृतियाँ (सब मिलकर 
२४१ हैं। बुद्धि, इन्द्रियाँ, मन और अर्थ तथा इनके योगको धारण करनेवाला 
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दूसरा आत्मा इस प्रकार जो २४ तत्त्रवाला यह है वह 'राशियुरुष' कहलाता है। 
(ae ate १)। 

इस (आयुर्वेद ) mai qanra और शरोरि ( आत्मा ) इन ६ 
तत्वोंके समवायको “पुरुप? कहते हैं। इस पुरुपक्रो चिकित्सा कोजाती है। 
और यही पुरुष चिकित्सा कर्मफलका आश्रय है,(छ० स्‌० १) । आयुर्वेद शास्त्रमं 
Aaa सर्वगत नहीं कहे जाते हैं, परन्तु नित्य ( कहें जाते ) ओर असर्वगत 
क्षेत्रज्ञोंमं हो ( आयुर्वेदके ऋषि ) पुह्प-नियता दशक हेतु बतलात है । आयुवद 
के सिद्वान्लमें अगुरूप (असर्वगत) और नित्य पुरुष ( क्षेत्रज्ष ) धर्माधमके कारण 
तिर्यग्योनि, मनुष्ययोनि और देवयोनिमें सञ्चार करते ये अनुभवग्राद्य, 
अयन्त am, सचेतन ओर fa पुष्प gania संयोगमें प्रकट होते हैं। 
इसीलियि पहले कहा है कि पञ्चसहाभूत अर आत्माके संयोगको ही पुःप कहते 
हैं और यही 'कर्मपुरुष' चिकित्साका अधिकरण होता हे । 

वक्तठप्र--आयुवेंदमें सांख्यशाखानुसार क्षेत्रत सर्व गत न होनेपर भी निय 

दा गया है और सर्वगत पुरुपक्रो तरह ही उसके नित्यत्वका प्रतिपादन किया 

गया दे । atamai पुरुष fay, अनेक ऑर निय माना गया ge 


नित्यत्वका जहाँ तक सम्बन्ध हे योगादि शाख भो (अन्यदर्शन भो) एकमत हैं, | 


परन्तु अनेकत्त्र ओर विश्लुत्व थे लक्षण परस्पर विरोधी AAF कारण सब दर्शनों 
का इनके सम्बरन्धमें एकमत्य नहीं हे । यदि gaat fig माने तो उसमे 
उत्क्रान्ति, गति, आगति इत्यादि गम कार्य नहों हो सकते । इसलिये विभु 


पुरुष एक ही होगा । यदि पुरुष fay ओर अनेक हो तो प्रत्येक शरोरम अनेक 


लंग | परन्तु इस प्रकारका ज्ञान या अनुभव नहो होता, इसलिये पुरुष या 
ता विस ओर एक हे या अविभु ओर अनेक है। इसी विरोधको दूर करनेके 
लिये अन्य दर्शनोमे उक्त दोनों गुणोंम किसी एकको हटा देते हैं । वेदान्त पुरुष 


को fag और एक मानता है और उसके अनेकत्वको घटाकाश, मठाकाशवर्दै 


ओपाथिक मानता है। “एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित: _ एकधा 
बहुधा चव इश्यते जरूचन्द्रवत्‌ ॥” “एकस्तथा __भूतान्तरात्मा- रूपं-रूपं | 


बभूव” (उपनिषद) | इत्यादि वणन मिलता हे । 


wala gaa gest अनेकत्र? प्रतिपादन करते हें अतः 'असर्वगता' 
ऐसा विशेषण दिया. है। चरकाचार्य पुष्पको एक ओर fay साततं 
हैं। जसे--“'अव्यक्तमात्मा क्षेत्रः शाश्वतो विभुरव्ययः। frets 
एवास्य यस्मात्‌ सर्वगतो महान्‌ ॥” (च० शा० १)। आत्मा विभु मानते 
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सुख दुखका अनुभव प्रत्येक जोवको होना चाहिये, यह आक्षेप उत्पन्न होता है । 
इसका ससाधान या करतं हे कि यद्यपि पुरुष fag है तथापि इसको इन्द्रियों 
| द्वारा ही ज्ञानको उपलब्धि होतो हे | “आत्माञ्ःकारणेयोगाज्जञान त्वस्य । 


| ररते करणानामवेमत्यादयोगाद्वा न प्रवर्तते ॥ देही सर्वगतो ह्यात्मा स्वे- 

i TI सस्पशनेन्द्रिय | सर्वाः सर्वाश्रयस्यास्तु नाऽऽत्मातो Aa घेदना ॥ नित्या- 

; gai मनसा देहूकर्मानुपातिना । सर्वयोनिगत विद्यात्‌ एकयोनावपि स्थितम्‌ ।” | 

ब. / (ae ae १) | 

/ | ` ~~पुरुष का परिमाण--मध्यम, fag और अणु थे तीन परिमाण हो सकते f 

l हैं। (१) मध्यम परिमाणका अर्थ है कि जिस शरीरमें पुरुष रहता है वह उसे । 

j पूर्ण व्याप्त करता हे अतः वह शरीर परिमाण भी कहलाता है। जेन दार्शनिक | 
इस मतका प्रतिपादन करते हैं परन्तु इसके साननेमें यह आपत्ति उत्पन्न होती है f 

ग कि 'पुरुष' ऐसी अवस्थामें भिन्न २ योनियोंमें, केसे भ्रमण कर सकता हे अर्थात 

T कर्मफलके अनुसार मनुष्यसे हाथीमें, हाथीसे चोंटीमें इत्यादि । इसलिये आत्मा ( 

j का परिमाण मध्यम नहीं माना जा सकता। इसीसे ब्रह्मसूत्रम॑ लिखा है 

f “एवं चात्माऽ्ार्त सन्‍्यम्‌” (Ae सू० १-२-३४) इसके भाष्यमें श्री शक्कराचार्य | 


feat हे--“'दारीराणां चानवस्थित परिमाणत्वान्मानुप्यजोवो मनुष्य शरोर- 
'परिमाणो भूत्वा पुनः केनचित कर्मविपाक्रेन हस्तिजन्म प्राऱ्नुवन्न कृतस्नं हति 
शरीरं व्याप्चुयात्‌ । पुत्तिकाजन्म च प्राप्नुवन्न कृत्स्नः पुत्तिकाशरीरेसंमीग्रेत । 


दयात 


|! समान एप एकस्मिन्नपि जन्मनि कोमारयौवनस्थविरेषु दोपः ॥” (२) fg | 
नै 'परिमाण पुरुषमें wate परित्याग, अपरदेह गमन, परलोक गमन इत्यादि गति- | 
[ | वाचक कर्म प्रयुक्त होते हैं। अतः वह fey नहीं हो सकता । “उत्क्रान्ति | 
॥ गत्यागतीनाम्‌” (He ge २-३-१९) इस सूत्रके भाष्यमें शङ्कर लिखते हैं-- | 
प उत्क्रान्ति गत्यागति श्रवणानितु जीवस्य परिच्छेदं प्रापयन्ति । आसां उत्क्रान्ति | 
तू | गत्यागतीनां श्रवणात्परिच्छन्नास्तावञ्ञोव इति प्राप्नोति । न हि विभोश्रलनमव- 
j कल्प्यत इति ॥” saad इसी कारणसे पुरुषों असवंगत (अविभु) कहा गया | 
ch है Es G) अणुपरिमाण--जब पुरुष मध्यम तथा fay परिमाण नहीं है तो अणु- | 
` परिमाण होना चाहिये । इसके समर्थनमें निम्न वाक्य मिलते हैं---“बालाग्रशत- | 
i” भारस्य शतघाकल्पितस्य च। भागो ala: स विज्ञेयः स चानन्नाय कल्पते |” | 
त 220 श ऐोपनिषद ) | तथा--“सति च परिच्छेदे शरीरपरिमाणत्वस्यार्हत 
q ! ` परक्षीयां निरस्तत्वादणुरात्मेति गम्यते ॥? (ao सूः शङ्कर भाष्य ) 


क्र | ! //आत्माके aga और निस्के हेतु-आदुवेंद शाखमें जो सिद्धान्त 
$. | ग्रहण किये गये हैं उनके अनुसार यहां पर जो योनियोंके तीन प्रकार प्रदर्शित 
किये हैं ( तिप्रग्योनिमाबुष Zag) उनमें सम्पूर्ण भौतिक सकि समावेश हो 
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जाता है। इनमें पशु, पक्षी, BM, AST आर स्थावर करक तिर्यग्योनि पांच 
तरहकी होती है। ब्राह्म प्राजापत्य, इन्द्र, पत्र, गान्धर्व, यक्ष, राक्षस ओर पेशा 
| करके देवयोनि आठ तरहकी होती मनुष्ययोनि केवल एक तरहको होती 
| . है। (ष्टविकल्पो देवस्तैर्यग्योनश्च पञ्चघा भवति | मानुपकश्व कविधः समासतो 
| भौतिकः सर्गः? (सा० का० ५३) | इस सञ्चरणमें तीन प्रकारको गतियाँ होती हैं। 
| (१) उत्क्रान्ति--एक देहका त्याग, (२) गति=-परछोक गमन, (२) आगति 
| दसर जन्ममें प्रवेश । ये तीनों गतियाँ एक पुरुषके सम्त्रन्धमं होती है, जिससे 
| इसका नित्यत्व सिद्ध होकर fryer नट होता है। एक जन्मसे दूसरे जन्म 
प्रवश करते समय पुरुष अपने साथ पूर्जजन्मके संस्कारोंको छे जाता है, जिनके 
कारण बालक जन्म होते ही स्तनपानकी अभिलाषा करता है, कुछ लोग बुद्धि 
j मान्‌ होते हैं, कुछ मन्द बुद्धि होते हैं, कुछ धामिक होते हैं, आर कुछ लोभी 
तामसी इत्यादि होते हैं । न्याय दर्शनमें पुरुष नित्यत्वको सिद्धि इन उदाहरणा 
से की गई हे--“पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुवन्याज्ञातस्य हर्पभयशोकसम्प्रतिपत्ते” 
(३१-१-१६)। “प्रेत्याह्ाराभ्यासक्रतात स्तन्याभिलापात” (२-१-१२) TT | 
न्मादर्शनात? (३-१-२५) | धर्माधर्मनिमित्तम--झुभ, पुण्य या सात्विक कमा 
: द्वारा देवयोनिमें, अशुभ, पाप या तामस कर्मके द्वारा तिर्यकयोनिमे, ओर 


न्रा ~ 


i aor: ee 


संमिश्र कम के द्वारा मनुष्य योनिम geal जन्म मिलता है। 

धर्ससे जिनमें पुण्य कर्मको अधिकता हो एसे कम, अधर्मसे जिनमें पाप कर्माकी 
अधिकता हो ऐसे कर्म और धर्माधर्मले जिनमें दोनों प्रकारके कर्माकी प्रायः 
तुल्यता हो ऐसे कर्म समके । भगवद्गीता तथा मनुरुट्रतिमें भी इस तरहके वर्णन 
मिलते हैं--““यदासत्वे saga yet याति देहभृत । तदोत्तमविदां लोका-नम- 
लान्प्रतिपद्यते ॥ (भगवद्गीता १४-१४) । .“रजसि set गत्वा कर्मसंगिए 
जञायते । तथा प्रलीनस्तमसि मूढ्योनिएु जायते ॥ ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थाः 
मध्य तिष्टन्ति राजसाः। जघन्यगुणगरत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ देवत्व 
सात्विकाः यान्ति मनुष्यत्वं तु राजसाः | तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमेषा विविधाः 
गतिः” (मनु? १२-४०) । अनुमान ग्राह्माः-पुरुष अत्यन्त सूक्ष्म अणु प्रमाण 
होनेके कारण प्रत्यक्ष चर्मचशुओंते ग्रहण “जहां हो सकत सकता परन्तु उनके | 
wana अप्रत्यक्षतया उसको उपलब्धि होतो है। इसीपे सांख्यकारिकामै 
कहा है कि ८सौब्स्यादनुपलब्धिर्नाभावात कायतस्तदुपल्ब्ध:” (सा? का? प) 
परमसूच्मा--खेताश्वतरोपनिषद्के वाक्योंसे पुरुषके सूक््मत्वका प्रतिपादन कर | 
चुर्के हे । “बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जोवः स fant | 


Jae आलाक सगुण आत्माका ER = — 7 
“eq कारणालुरूपं कार्यमिति कृत्वा सब wad विशेषाः सत्व रजतः 
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मोमया भवन्ति, AAT TATA तद्गुणा एव पुरुषा भवन्ति इत्येके 
भापन्ते ।।” (ge ae १-९ ) 
अर्थ--कारणाबुरूप कार्य हुआ करता है इस न्यायके अनुसार ये सम्पूर्ण 
विशेष त्रिगुणात्मक होते हैं। तदक्षन ओर तन्मय होनेके कारण पुरुष त्रिगुणा- 
त्मक ही होते हैं, ऐसा कई आचार्य कहते हैं । ४ 
वक्तव्य--सांख्य दर्शनके सत्कार्यवादके सिद्धान्तानुसार कारणके अनुरूप ही 


कार्य हुआ करते हैं। विशेष-इसका सामान्य अर्थ पञ्चमहाभूत है । “तन्मा- । 
4 त्राणयविशेपास्वेभ्यो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः । एते सग्रताः विशेषाः शान्ता मूढाश्च t 
घोराश्च ॥” (ato का० ३८) । परन्तु यहाँ पर महदादि विशेषभूतपर्यन्त सब तत्व | 
"| इससे अभिप्रेत हे। कारण यह है कि जेसे आकाशादि पञ्जमहाभूत त्रिगुणात्मक f 
॥ हैं। बसे ही बुद्धि, अहंकार ओर एकादश इन्द्रियाँ भी त्रिगुणात्मक हैं। संक्षेप » 
में विशेष शब्द यहाँपर 'व्यक्त'का पर्याय है। “तद्गुणा एव पुरुषाः'-पुरुष 
i निगेण हे इसका उल्लेख सर्वत्र मिलता है। परन्तु वह भी तद्गुण अर्थात्‌ 
l प्रकृतिगुणयुक्त त्रिगुणात्मक हो जाता है, ऐसा कुछ आचायाका मत है। इस मत | 
i) के समर्थनमें वे दो कारण वतलाते हैं। (१) 'तदञ्जनत्वात' अर्थात प्रकृतिसे | 
र लिप होनेके कारण । अक्भनका अर्थ हे लेप या अपद्रव्यकी मिलावट । पुरुष | 
स्वयं त्रिगुणातीत होनेपर भी प्रकृतिसे लिप्त होनेके कारण त्रिगुणात्मक हो जाता i 
है। जेसे आदर्श स्वच्छ होते हुए भी लालफूलकी सन्निधिसे लाल हो जाता है ॥ 
A तथा मुख स्वयं स्वच्छ होते हुए भी मलिन आदर्शके कारण मलिन दिखाई देता _ | 
z है। इसीलिप्रे सांख्य सूत्रमे लिखा है--“न नित्य aA तद्योग- | 
j स्तद्मोगाहतेः” (७-१६) । इस सूत्रके प्रवचनमें विज्ञानभिलु लिखते हैं---/यथा | 
ए | स्वभाव शुद्दस्य स्फटिकस्य रागयोगो न जपायोगं विना घटते, तर्थेव नित्य 
क were स्वभावस्य पुरुपस्योपाधि संयोगं विना दुखसंयोगो न घटते ।? इसी | 
4 इछसि उपाधिविरहित अर्थात्‌ प्रकृतिविरहित पुरुष या आत्मा निरञ्जन कहलाता | 
t- है। “अयमात्मा सन्मात्रो नित्यः झुद्ो बुद्दः सत्यो मुक्त: निरञ्जनो विभुः 
ण५ रित्यादि!” (श्रुति) ॥ “fone निष्क्रिय E निरवद्यं निर्जनम्‌! अखतस्य 
र पर सेतु दग्धेन्धनमिवानछम्‌” (एवेताश्वतरोपनिषद्‌) | परन्तु केवल संयोग या 
G उपाधि पुरुषमें त्रिगुणात्मकता प्राप्त होनेके लिये पर्याप्त नहीं है। क्योंकि तत्वाभास 
)|| से जब पुरुषको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तब वह पूर्ववत. त्रिगुणातीत होनेपर 
A} मो प्रकृतिकी उपाधिमें शरीर नाश होनेतक रहता है । (देखो-साँ० का० ६४-६७) 
[| पुरुषको त्रिगुणात्मक बनानेके लिये केवळ उपाधि पर्याप्त नहीं-होती, इसल्यि 
| दूसरा हेतु तन्मयत्व बतलाया गया है “तन्मयत्वाच?-तद्रूप होना, समरस 
द होना, अभेदभावसे रहना, अपनेको भूल जाना अर्थात्‌ आसक्ति आदिको तन्मयता sss 
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SS RR 
कहते हैं, जसे कामी पुरुप खोके साथ तन्मय हो कर अपने पुरुपत्यको भूल जाता 
है, उसी प्रकार पुरुष बुद्धयादिके साथ तन्मय हो कर अपने त्रिगृणत्वादिको भूल 
जाता है और त्रिगुणातीत होनेपर भी त्रिगुणात्मक हो जाता है । पुरुष तन्मयत्व 
से यहां बु्यादिमयत्व समकना चाहिये । बुद्धि, अहंकार आदिमें तन्मयता 
होनेसे पुष्प अपनेको ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता, इत्यादि मानता है, यद्यपि वास्तवमें 
चह इससे विपरोत हे--“न हि बुद्वेर्गुगविना केवलस्यात्मनः संसारित्वमस्ति। 
बुद्धयुपाधि घर्माध्यासनिमर्त हि कर्तृत्त्र भोक्तुत्वादि रक्षणं संसारिकत्तम्‌ 
कतरभो तुश्चासंसारिगो नित्यधुक्तस्य सतः आत्मनः” (शङ्करभाष्य) | “प्रकृते क्रिय 
सागानि गुणेः कर्माणि सर्वशः । अहंकारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते॥ 
प्रकृते गुगसंमूढाः AAA garda! gu: प्रकृतिस्थों हि झुकते प्रकृतिजान्‌ 

गणान्‌ ।” (भात्रङ्गोता) | यह वुद्धचादिसयत्द ge प्रतिविस्वरूपण होता है 
चास्तत्रमें, नहीं | 
रागिपुरुषका रूपण 

\ बुद्धि, दशेन्द्रियां, मन अर्थ एवं पञ्जमहाभूतके संयोगको शरोर कहते हैं. ओर 
इस शरीरको धारण करनेवाला परस योगधर अर्थात्‌ अध्यक्त आत्मा है, जो 
शरोरसे अतिरिक्त है । एड्स प्रकार महत्तत्य़ अहंकार, पञ्चतन्मात्रा, पञ्चमहाभूत, 
दशेन्द्रियाँ, मन तथा अध्यक्तसब्िरुद आत्मा थे चौबीस तत्ववाला पुरुष 'राशि- 
पुरुष कहलाता है। इसीक्रो धातुमेदले “चतुविशतिक. पुरुष! कहा गया है। 
जिसमें मन, दशेन्द्रियां तथा पंचमहा शत ये घोडश विक्रार हैं और अव्यक्त, 
महान्‌, अहंकार तथा पंचतन्मात्राए ये आठ प्रकृतियां हैं। इन ( पोडश विकार 
तथा अर प्रकृति मिछाकर ) २४ तत्त्रों वाला पुरुष “चतुविशतिक पुरुप? तथा 
“राशिपुरुप? कहलांता है। यह राशिपुरुष - अनित्य है क्योंकि यह हेतुज है-- 
geal राशिसंनस्तु AVE पकर्मज:” अर्थात्‌ राशिसंज्ञक पुरुष तो मोह, इच्छा ` 
ह्वेपप्ते उत्पन्न हुआ कर्मज है । तात्पर्य यह दै कि पूर्वजन्मकृत झुभाशुअसंस्कारों- 
को लेकर जो आत्मा तिर्यग , मानुष तथा देवयोनियोंमें उत्पन्न होता हे, उस आत्मा 
को 'राशिपुरुष' कहते हैं। इसीका प्रतिपादन न्यायदर्शनमें 4 
तदुत्पत्तिः” ( न्या? go ३1२1६४ ) । इस सूत्रसे किया गया हे । इच्छा, द्वेष 
और मोह ये तीन प्रवर्उनालक्षण दोष कहलाते हैं। “तत व्येराश्य रागडेपमोहा- | 
थान्तर भावात्‌” ( न्या? Zo ४।१।३ ) अथात्‌ इन Age तोन राशियां या. 
तीन पक्ष हैं।जतते--(१) रागपक्ष-काम-मोह-मत्सर-स्प्रहा-तृप्णा और लोभ । 
(२) द्वेषपक्ष--क्रोध-द्ष्या-असरूया-दोह और अमर्ष | (२ )*मोहपक्ष--मिथ्याजञान, | 
विचिकित्सा-मान और प्रमाद, ( वात्स्यायन ) । इस प्रकार पूर्वजन्ममें कृत उक्त | 
राग, द्वेष ओर मोहके कारग देव, मानुष, तिर्यग्योनिमे जो आत्मा जन्म लेता है |. 
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द्रढप्र-विज्ञांन 2८५ 


( सञ्चरण करता है ) वह कर्मज आत्मा A कहलाता हे । इस स्थूल 


शरीरके नट होनेके बाद यह आत्मा ( राशिपुरुप ) अपने पूर्व कमकि अनुसार 
लिङ्ग शरीरसे युक्त विविध योनियोंमें भ्रमण करता हे । “अतोन्द्रिमेस्तरतिसूदम- 
रूपरात्मा कदाचित वियुक्तरूपः । न कर्नणा नेव मनोमतिभ्यां न चाप्यहंक्रार- 
विकार दोपः P ( च० शा० २-२६ ) | अर्थात आत्मा मोक्ष प्राप्तिके पूः अती- 
न्द्रिय, अतिसूक्ष्म रूप, agiia कभो भो वियुक्त नहीं होता । साथ ही"अपने 
पूर्वकृतकर्मा सन, बुडि एवं अहकारक्रे विकारोसे भी विभक्त नहीं होता । इस 
प्रकार उक्त अनुबन्धोंके कारण ही आत्मा इस आवागमनके फेरम पड़ा रहता 


है। “aaaea निमित्ततुक्‍तं मनः सदोष AZIA कर्म |? 


( च> झा० २-३७ ) 
देहातिरिक्त आत्माके सदभावका निहूपण--- 
“करणान्पान्यता BL कता भोक्ता स एब तु | 
कतां हि करंणंयक्त कारण AFATA ॥ 
अहंकारः फलं कम देहान्तरगतिः स्मरतिः | 
विद्यते सति भृतानां कारणे देहमन्तरा ॥ 

( च० ao १) 
निमेषकालाङ्कावानां कारः शीघ्रतरोऽत्यये | 
भग्नानां च पनर्भावः कृतं नान्यमुपेति च ॥ 
मनंतस्वविदामेतद्‌ यस्मात्‌ तस्मात्‌ स कारणम्‌ | 


क्रियोपभोगे भूतानां नित्यः पुरुषसज्ञकः ॥ 
(ae me १) 
उपस्कार टीका--देहव्यतिरिक्तचेतनाभ्युपगमे तु. सबमुपपद्यतै तदेव 
Ee करणानां अन्यान्यता दृष्टा । लोके एकस्य कतु र 
नेकानिकरणानि दृश्यन्ते। यथा एकस्य सूत्रधरस्य वाद्यादीनि अनेका- 
aa कर्ता तु स एव। न तु भिद्यते। स एक: कता करणरनके 
युक्त: सन्‌ काष्ठपाटनछोह घटनादि नाना कम करोति । करणानां 


परिणामितया भिद्यमानत्वेषवि आत्मा पुनः अपरिणामि एकः। सर 


RRX करणैरिन्द्रियादिभियु क्तः सन्‌ दर्शन स्पर्शनादि नानाकम करोति | 


= 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Beata 


क्य me 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०६ पदार्थ-विज्ञान 


तस्मात्‌ देहव्यति रिक्त चेतन्नभ्युपगमे कृतकर्मण: फल भोक्तृत्वं बाल्ये दष्टस्य 
यौवने स्मरणं सञ्य दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानं च इत्यादि सर्वंत्रमुपपद्यते | 
तत्र करणभेदेऽपि कतुं रभिन्नत्वात्‌ 
तदेवाह्‌-निमेषक्रालादिति | कालः भावानां अत्यये नाशे । यावता 
कालेन संयुक्तयोरक्षिपक्ष्मणोः विभाग: स्यात्‌ स निमेषकालः । तस्मादपि 
Maat: | . भाबाः निमेषक्रालादपि शीघ्रतरं परिणमन्ते । भग्नानां 
करचरणादीनां पुनर्भावः पुनः संरोहणं । अन्येन ad कम न अन्यं 
उपेति शुमाझुभकलेः अन्यं योजयति । यः करोति स एव तत्फळं मुक्त 
इति नियमः। यस्मात्‌ एतत्‌ सर्व तत्बविदां मतं । अयमाशयः--भूतानां 
परिणामितया प्रतिमुहूतभेदात्‌ भूतसङ्घात्मको देहोऽपि न पूवपरयोरेकः 
देह व्यतिरिक्तचेतनाभ्युपगमे अन्यकृतस्य फलं अन्यस्तत्सह्शः भुङक्ते ।, 
इत्थं च कर्मफलेन कतुरसंबन्धात्‌ अकतु श्च संबन्धात्‌ कृतहानमकृताः 
भ्युपगमश्च प्रसञ्येत। अभ्युपगमे तु नेव दोषः ea किंच जीवनं 
कायं वृद्धिक्षतसंरोहणादिकं अचेतनेष्यदृष्टं दाहादन्यं चेतनमनुमापयति । 
यस्मात्‌ भग्नानां पुनर्भावः अन्यकृतं न अन्यमुपैति इति नियमः । तस्मात्‌ 
भूतानां क्रियोषभोगे कारणं कृतकर्मणः फलभोक्ता । स देहव्यतिरिक्त 
नियः पुरूष संज्ञकः चेतनोऽस्ति | 
देहव्यतिरिक्तस्यात्मनः सद्‌भावमुपपादयति--अहंकार इति | भूतानां 
दहमन्तरा अन्तरेण देहादन्यस्मिन्‌ कारणे आत्माख्ये सति | 
विद्यते संभवति। अहं जानामि अहं पश्यासि इत्यादि प्रयोगात्‌ आत्मा : 
हि अहंकारास्पदं । गौरोऽहं स्थूलोऽहं इत्यादि प्रयोगस्तु औपचा रिकः | 
कमा कमाुष्ठानं। लोकः फलमभिसंधाय कर्म करोति। देहात्मवादे 
अन्यस्य BANTAM, कुः कर्मानुष्ठाने NA न स्यात । फलं 
कृतकर्मणः फलभोगो न संभवति। कर्कभोक्तोभिन्नत्वात्‌ । देहान्तः 
रगतिः देहात्‌ देहान्तरगमनं | स्म्रृतिरिति । देहात्मवादे बाल्यद्शायामलु- | 
भूतस्य योवने स्मरणं न स्यात्‌। बाल्ययोबनयो: शरीरभेदात्‌। नान्यं । 
दृष्टं अन्य: स्मरति। तदुक्तं "नान्यद्ृष्टं स्मर्यः? इति । देहव्यति- ` 
रिक्त चेतनाभ्युपगमे हि तत्‌ सर्वमुपपद्येत | 
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है, यह प्रत्यक्ष है । परन्तु कर्ता तथा भोक्ता वही एक ( आत्मा ) हे। इस 
प्रकार सब कर्माका कारण € इन्द्रियों ( करणों ) से युक्त कर्ता ( आत्मा ) ही 
है। भावोंके नाइामे निमेषकालसे भी शीघ्रदर काल कारण है। wa स्थानों- 
का पुनः संरोहण हो जाता है, दूसरेके किये हुए कर्मका फल दूसरा नहीं भोगता | 
इन सब कारणोंसे तत्वविद्‌ पुरुषोंका मत है कि वह ( आत्मा ) ही उक्त भूतोके 
क्रियोपभोगमें कारण है। वह आत्मा नित्य ओर पुरुष संक हे। अहंकार, 
कर्म, कर्मफल, देहान्तरगमन, स्मरति इत्यादि देहव्यतिरिक्त चेतना ( आत्मा ) के 
कारण ही होते हँ । अतः आत्मा देहसे अतिरिक्त है यह सिद्ध है। 


बक्तठय--यह स्पष्ट है कि एक ही मनुप्यके अनेक इन्द्रियां हैं और वह 
उन इन्द्रियों द्वारा शब्द स्पर्शादि विषयोंका ग्रहण करता है । जिस प्रकार एक 
योद्धा अपने अनेक अखोंसे अनेक कार्याक्रो सिद्ध करता है तथा एक मजदूर 
( कर्ता ) अपने अनेक हथियारोंसे काठ काटना, वस्त्र फाइना, लोहेको मोइना 
आदि अनेक कार्योका सम्पादन करता है उसी प्रकार एक कर्ता ( आत्मा ) 
अपने विविध इन्द्रियोसे शब्दस्पर्शादि विषयोंका ग्रहण करता हे । जिस प्रकार 
अख भिन्न भिन्न कार्योकों सिद्ध करनेके लिये बदलते रहते हैं, उसी प्रकार इन्द्रिया 
भी भिन्न भिन्न विपयोंको ग्रहण करनेके लिये भिन्न २ हैं, अर्थात्‌ परिणामी ral 
परन्तु कार्यकर्ता एक हो अपरिणामी ( नहीं बदलने वाला ) है । अतः करणा 
( साधनों तथा इन्द्रियों) के अनेक भेद होने पर भो आत्मा एक ओर 
अपरिणामी है । यही आत्मा सब काको करनेके कारण कर्ता और कृतकर्माका 
फल भोगनेके कारण भोक्ता कहलाता है। जितने समयमें हमारी आँखोंकी 
परके परस्पर संयुक्त हो सकती हैं उसको निमेष कहते हैं। काल नित्यग है | 
भावोंके नाशमें यह काल उक्त निमेपसे भी शीघ्रतर है अर्थात्‌ भावोंका परिणाम 
निमेपसे भी शीघ्रतर होता है। भन्न हुए कर-चरण आदि अवयवोंका पुनः 
संधान तथा संरोहण होजाता है । । अन्यके किये हुए कर्माका फल अन्य नहीं 
Ee । ये सब घटनाएँ तत्वज्ञानियोंको संकेत करती हैं कि भूतोके क्रियो- 
पभोगमें देहातिरिक्त कोई कारण है । यह कारण वह नियएुरुपसंतक आत्मा a 


\ fs 
WY परमात्मा अनादी और आनत्य हैं-- À 
“अभवों न ह्यनादित्वाद्विद्यते परमात्मनः |” 
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RN 
las A ` E 
“अनादिपुरुषोनित्यः विपरीतस्तु हेतुजः | 
~ ° . ` = 
सदकारणवन्नित्य TE  हेतुजमन्यथा ॥ 
(a° शा० १-५८ ) 

अर्थात्‌-परमास्मनः न हि प्रभवः कारणं विद्यते । कस्मात्‌? अना- 
Rami राशिपुरुपस्य तु विद्यते xxxxxx | अनादिः अक्रारणवान्‌। 
पुरुषः परमात्मा नियः | हेतुजः कारणजन्यः | मोहेच्छाठपकस जः पुरुषों 
राशिसंज्ञकः, विपरीतः त द्विपरीतः अर्थात्‌ अनित्यः | निल्यानित्ययोलक्षण- 
'माह्‌-सदिति। यत्‌ सत्‌ अकारणवच्च तत्‌ नित्यं ट्रष्ट नित्यमाख्यायते | 
न कारणवत्‌ अकारणवत्‌। अनेन कारणजन्यघटपटादीनां व्यवच्छेदः | 
“तथापि प्रागभावे अतिव्याप्ति स्यादिति? अत आह सदिति। सत्‌ 
सत्तायोगी त्रिविथसमयेऽपि प्रमाणगम्याभावरूपं । तेन प्रागूभावस्य 
अकारणबतोऽपि अभावरूपतया अनित्यत्वं न व्यभिचारक्रम्‌ । एतदुक्तं 
कणादेनापि-“सदकारणवन्नित्यं” इति (Fo zo ४।१।१ )। यत हेतुजं 
कारणजन्यं तत्‌ अन्यथा अर्थात्‌ अनित्यं। अकारणस्रात्‌ परमात्मनो 
नित्यत्वं । राशिपुरुषस्य च अनित्यत्वं कारणजन्यत्वात्‌ | राशिपुरुपस्य यदः 
x नित्यत्वमु Re RATS (० ७; a > 
त्वमुच्यते तत्‌ आत्मवर्ज्यानां तद्‌ घटपटपदार्थानामिति बोद्धव्यम्‌ | 

(उपस्कार ) 

अथ--परमात्मा अनादि है अतः इसका प्रभाव या कारण ( उत्पन्न करने- 
वाला )कोई नहीं हे । यह अनादि ओर कारणरहित परमात्मा नित्य है। जो 
हेतुज अर्थात्‌ मोहेच्छाह्ेप आदि कमाके कारण उत्पन्न होता है वह परमात्मासे 
विपरीत श्वर्मवाला होनेके कारण सादि और अनित्य हे। जो सत्‌ ओर कारण 
रहित होता हे वह नित्य होता हे और जो इसके विपरीत असत्‌ और कारणवान्‌ 
हाता ह वह अनित्य होता है जसे घटपटादि । इस प्रकार मोहेच्छा ट्रे पले उत्पन्न 
होनेवारा जीवात्मा (राशिपुरुष) हेतुज होनेके कारण अनित्य और सादि है | 


महपि कणादने भो कहा है--भावरूप कारणसे रहित जो नित्य पदार्थ है वहीं 
जगतका मूलकारण है । 


वक्तठप--उपयुक्त श्छोको में परमात्माका अनादित्व और नित्यत्व तथा | 
'कर्मपुरुष या राशिपुरुषका सादित्व ओर अनित्यत्व सिद्ध किया गया है। इस | 


सम्बन्धमें महपि कणादका मत भी है कि जिसकी उत्पत्तिका कारण न हो, जो 


सबका मूल्कारण हो, उसका नाम “अकारणवत? है, जो भावरूप, अकारणवर्त | 
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तथा परिणामी-नित्य है वही जगतका मूलकारण है ओर उसीका नाम “प्रकृति' 
हे॥ इसो भावको “मूळेमूलाभावादमूलं मूलम्‌” इस कारिका द्वारा कपिल 
मुनिने ( सां १६७ ) प्रतिपादन किया है। जिसका कोई मूल कारण agi और | 
जो सत्रका मूलकारण ( उपादान कारण ) अनादि भावरूप है वही महत्तत्वादि 
1 
f 


सब कार्या ( पदार्था ) का परम कारण प्रकृति! हे । तात्पर्य यह है कि प्रथिवी 
आदि पदाथकि मध्य जो अनादि भावरूप सब कार्यद्रव्योंका परम सूतम समवायि 
कारण हे उसको प्रकृति! कहते ह आर बह यद्यपि अनादि है तश्चापि जड़ होनेके 
कारण आत्मा तथा इश्वर ( परमात्मा ) से भिन्न हे, उसका कोई कारण नहीं, 
प्रत्युत वह सब पृथ्वी आदि कार्यद्रव्य.का मूलकारण होनेसे 'अक्रारणवत्‌? तथाः 
अभावते भिन्न होनेके कारण “सत्‌ ओर एक रूपको त्यागकर दूसरा रूप धारण 
करनेके कारण तथा सर्वथा ASIA प्रच्युत होनेके कारण परिणामो नित्य है । 


इस उद्वरणमें परमात्माके अकारणवत्‌' होनेसे अनादित्व और अनादि हो नेसे: 
उसका नित्यत्व प्रतिपादन किया गया है। प्रकृति 'अकारणवत्‌? तथा "नित्या? 
होनेपर भो परिणामी है, परन्तु परमात्मा अकारगत्रत्‌, नित्य और अपरिणामी' 
हे । प्रकृति जड़ हे और परमात्मा चेतन है ( इसका अधिक विवेचन प्रकृति-- 
पुरुष वित्रेचनमें देखें ) । “ इस प्रकार परमात्माका अनादित्व ओर नित्यत्व सिद्ध 
डरै । इसके विपरीत जो मोह, इच्छा, द्वेप आदि कर्माके फलष्वरूप जोदात्मा 
या कर्मपुरुप भिन्न भिन्न योनियोंमें जन्म लेता रहता है वह हेतुज होनेसे सादिः 
तथा अनित्य है । इस कर्मउुपका प्रारश्ध मका फल भोगनेके अतिरिक्त छुटकारा 
नहों होता । पराशरने कहा है--शरोराम्भकं कर्म योगिनोऽयोंगिनोऽपि च । 
बिना फलोपभोगेन नेव नश्यत्यसंशयम्‌ ॥ वर्तमानशरीरेण सम्पन्नं कमंदे हिनः | 
इह वाऽसुत्रबाऽशारु ददाति स्वफळं खुके ॥ प्रारश्धशेषं विच्छिन्तं पुनदेहा न्तरेण" 
तु । भुङक्ते देहो ततो भुङ्कते तल्छंघयति कः पुमान्‌ ॥” कभी वह कमफल एक 
TAH समाप्त होता हैं, कभो अनेक जन्मोंको आवश्यकता होती है । “अवश्य- 
मनुभोक्तव्प्र प्रारब्धस्य फळं जनेः। देहेनकेन वाऽन्येन युगपद्वाक्रमेण वा ॥” 
( पराशर )। इस पोर्वदेहिक कर्मके कारण आत्मा ( जीवात्मा या कर्मपुरुष )' 
सदा बंधनमें पड़ा रहता है ओर एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जन्म लेता ( गमन. 
करता ) रहता है । इस पूर्व कर्मको कल्पना अव आधुनिक भो मानने लगे हैं-- 
‘The individual never being other than what he has made- 
himself in the course of his evolution by the immense 
series of representatives, he has gone through, it follows 
that every thing that is within his field of consciousness 


is his own doing, the fruit of his own efforts, his own. 
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sufferings and his own joys. Every act even every desire 
and inclination, hasan inevitable reaction in one or 


other of his existence” 
( G. Gabg- from the unconsciousness to consciousness, ) 


आत्माके लक्षण और गुण 
` “'प्राणापानोनिमेषाद्या जीवनं मनसो गतिः । 
इन्द्रियान्तरसचारः प्रेरण धारण च यत्‌ ॥ 
देशान्तरगतिस्तरप्ने पञ्चत्व ग्रहणं तथा | 
इष्टस्य दक्षिणिनाक्ष्णा सव्येनात्रगमस्तथा N 
इच्छा इर षः सुखं दुःखं प्रयत्न्चेतनाश्वतिः । 
बुद्धि स्प्रत्यहंकारो .लिङ्गानि परमात्मनः 11” 
पर (a° शा०१) 
= “तस्य सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नः प्राणापानावुन्मेषनिमेपीबुद्धिमनः 
-संकल्पो वि वारणा स्मृतिविज्ञानमध्यवसायो विषयोपलब्धिइच गुणाः 11” 
( 3° श।० १) 


( न्या० go १।१।१०) 

॥ “घ्राणापाननिमेषोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रयान्तँरैविक्राराः सुखः 
` दुःखेच्छा प्रयत्नाइचात्मनो लिङ्गानि | ( १० go ३२४ ) 

उपस्कार--प्राणापानौ इयादि । प्राणापानादीनि परस्य देहव्यति- 

रिक्तस्यात्मनः ` लिङ्गानि । प्राणापानादिभिः देहव्यति रिक्तःचेतनोऽतुः 


मीयते । तथा च शरीरान्तशचारिणि समीरणे प्राणापानलक्षणे EF í 


गती प्रयत्न बिना अनुपपयमाने यस्य प्रयत्नात्‌ भवतः स नूनमात्मा | 


निमेषाद्या इति आयशन्देन उन्मेषादरीर्ना ग्रहणं । निमेषः अक्षिपद्ष्मणोः | 
संयोग जनकं कम,। -विभागजनकं च उन्मेष: । . निमेषोन्मेषों निरन्तर | 
सुपपद्यमानो अतं ° बिना ' नोपपद्यते । यथा : दांरपुत्रननं. ` कस्यचित्‌ | 
अयत्नेन तथा 'अक्षिपक्मवतनम पं | निमिंषोन्मेषे।भ्यां अयेत्नवॉ्न कश्चित. | 
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अनुमीयते। स च आत्मा । ` जीवनपदेन  तरहार्य वृद्धिक्षत भग्नसंरो ह 


णादिकं लक्ष्यते | यथा गृहपतिर्भानस्य गृहस्य निर्माणं करोति । az 
गृहं वा बधयति। तथा देहस्य अधिष्ठाता आहारादिना देहस्य उपचयं 
, करोति, मेपज्ञादिना भग्नं क्षतं वा करचरणादिकं संरोहयति ॥ एवं हि 
गृहपतिरिब देहस्याप्यथिष्ठाता सिध्यति । वृद्धिक्षतसंरोहणादे: fa- 
च्छरीरे दशनात्‌ मृतशरीरे चादर्शनात्‌ | जीवितमरणयोरन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
देहव्यतिरिक्तस्यात्मनः गमक्रत्वम्‌ । मनसः गतिः अभिमतविषये गमनं | 
इन्द्रियान्तरसंचारः | एक्रमिन्द्रियं परित्यज्य अन्यस्मिन्‌ संचरणं मनस | 
प्रेरणं इन्द्रियाणां विषयेषु । धारणं देहस्य उपष्टम्भः । इन्द्रियान्तरसंचार 
इत्यत्र कणादवचने इन्द्रियान्तरबिकार इति पाठ: । एत्रमेवाह गौतमोऽपि 
““इन्द्रियान्तरविकारात्‌” इति ( न्या? द० ३११२ ) 
कस्यचिद्म्हरसस्य फलस्य रूपे गन्धे वा चक्षुषा घ्राणेन बा गृह्यमाणे 
इन्द्रियान्तरस्य रसनस्य विकारो भवति । तद्रसस्मरणादन्नोदक creat 
'जायते। इन्द्रिय चेतन्ये शरीरे चेतन्ये बा ना5यरमिन्द्रियान्तरविक्रार उपपद्यते । 
“नान्यदृष्टमन्य: स्मरति। तेन देहव्यति रिक्तशचेतनः अनुमीयते। स्वप्ने 
'देशान्तरगतिः देशान्तरगमनं | पञ्चत्वम्रहणं मरणं । दक्षिणेन अक्ष्णा 
चक्षुषा दृष्टस्य सव्येन TAA अक्ष्णा अवगमः प्रत्यभिज्ञा । यमद्राक्षं 
तमेतहिं पश्यामीति | इन्द्रियचेतन्ये तु नान्यदृष्टमन्यः प्रयभिजानाति 
'इति प्रभिज्ञानानुपपत्तिः। अस्ति तु इदं प्रयभिज्ञानं । तेन देहव्यति- 
'रिक्तशचेतनः सिध्यति । गौतमेनाप्युक्तं “सव्यदृष्टस्य इतरेण प्रयभिज्ञा- 
नात्‌? इति ( न्या० ६० ३।१।७ ) | इच्छा स्वार्थ पराथ वा प्राप्तुं प्राथना | 
Bu: आत्मनः प्रब्त्रलितत्वमिति | सुखःदुखे आत्मनः अनुकूल .प्रतिकूल- 
वेदनीये aa: संरम्भः-उत्साहः । चेतना-चेतन्यं। धृति-धेयंम्‌ । | 
बुद्धिरुपलब्धिज्ञनमित्यनर्थान्तरम्‌। स्मृतिः--“अनुभूतविषयासम्प्रदोष: | 
स्मृति?” इति (create समाधि-११ ) इन्द्रियार्णा देहस्य वा चेतन्ये न | 
स्मृतिः उपपद्यते । 'नान्यद्रष्टं स्मरत्यन्यः इति... स्यात्मनि gaat . 
| Sereda. -आणापानाद्रीनिः आत्मनोः. लिङ्गाति। 
| -्कंणादेनाप्ि।. sce 766 उल RS RRR कति E 
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११२. पदाथ-विज्ञान 


०० थि 
अर्थ --प्राण, अपान, निमेष, . उन्मेष, जोवन, मनोगति, इन्द्रियान्तर 
संचार या विकार, प्रेरण, धारण, SANA देशान्तरगमन, मरण, दायें आंखसे 


देखे gom वाई ARN ग्रहण या ज्ञान, इच्छा, द्रप, सुख, दुख, प्रयत्न, चेतना, 


a4, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, मनः संकल्प, दिचारणा, विज्ञान, अध्यवसायः 
और चिष्योपलब्धि थे सब पुरुपके गुण ओर लिङ्ग 
वक्तव्य--मुख तथा नासिका द्वारा ( श्वासके द्वारा ) फुफ्फुसके भीतर 
जानेवाली वायु ( Inspiration ) का नाम प्राण आर मलमूचको नीचेकी ओर 
छे जानेवाली वायुका नाम अपान है । प्राणके विरुद्ध बाहर जानेवाली वायुको 
( Expiration ) चक्रपाणिदत्त अपान वायु कहते हन 'प्राणापानौ उच्छवासनि 
श्वासो ।” गीताम भो इस अर्थका समर्थन किया गया हँ “प्राणापानो समो. 
कुत्वा नासाभ्यन्तरचारिगो” ( भगवद्गोता ४।२७। ) । दोनों नेत्रोंके पह्ममोंके 
संयोगके हेतु व्यापारका नास “निमेष ओर विभागहेतुक्रियाका नास 'उन्केप 
अधात आंखेंके पलक बन्द करने ओर खोलनेके कर्मको निम्रेप ओर उन्मेष कहते 
$ । शरीरके बृद्धि, हास तथा त्रणरोपणादिके जीवनहेतु क्रियाका नाम “जोवन 
“ह ।॥ ओर तत्तत इन्द्रिय प्रदेशने ज्ञान हेतु सम्बन्धके प्रयोजक मनो व्यापारका 
नास “मनोगति' हे । एक इन्द्रियको छोड़कर दूसरी इन्द्रियमें अनके संचारको 
“इन्द्रियान्तरसंचार' ओर नारंगी आदि फलोंको देखकर उनके पूर्वानुभूत ' रसकी 
स्ट्रतिसे gai होनेवाले लालास्राव रूप रसनाके विकारका नाम 'इन्द्रियान्तर 


विकार? हे । इन्त्रियोंको उनके fronts प्रेरित करनेको प्रेरण? कहा है । शरीर 


का धारण करनेते “वारण' ४ । CIAN भिन्न-भिन्न ata गसन करना तथा 
पञ्चत्व अर्थात्‌ मृत्युका ग्रहण ये सब देहातिरिक्त आत्माके अस्तत्वके लक्षण हैं। 


इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि दाई आंखसे देखे हुए पदार्थका बांई आँखसे' | 
` अस्तित्वका ~ 19 
ज्ञान हो जाता हे। यह भी देहातिरिक्त आत्माके अस्तित्वका लक्षण है । धर्मः | 


जन्य अनुकूछ ज्ञानके विषयका नाम 'सुख' और अधर्मजन्य प्रतिकूल ज्ञानके विषय 
का नास दुःख है। 


ama वस्तुकी प्राप्तिके fet संकल्पका नाम इच्छा? ओर क्रोधका | 
नाम FV है। योगसूत्रमे-- सखाचुशयी रागः”, “दुखानुशयो द षः? i ? 
सुख दुखके पोळे पडनेसे हो इच्छा और fa उत्पन्न होते हैं । कायिक | 


वाचिक ओर मानसिक कर्म करनेकी प्रश्‍त्तिक्री cae’ कहते हैं । चेतन्यको चेतना 


agit. श्रेय, बुद्धि, उपलब्धि तथा ज्ञान ये पर्याय शब्द हें । इन्द्रियो | 


द्वारा भूतकालमें हुए ज्ञानका पुनः उदय होना ‘exla’ है । ध्म हू इत्यादि 
इभात्रका होना अहंकार हैः। . संकरंपात्मक , मानसिक: कार्यः मनः संकल्प 4 


कोई वस्तु इस प्रकारको है, इस कायंको इस प्रकार करना चाहिये, इस. प्रकार | 
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द्रव्य-विज्ञान | ११३ 

विचारको संकल्प कहते हें । ऊहापोहात्मक वस्तुविमर्श अर्थात युक्तायुक्त प्रमाणों 

के द्वारा परीक्षण करना “विचारणा” हे । यही काम करना चाहिये इस प्रकार 

का निश्चय “अध्यवसाय? कहलाता दै । इन्द्रियोंके द्वारा इन्द्रियार्थाका ज्ञान होना 
“विपयोपलाब्ध' हे । उपरोक्त सभी देहातिरिक्त पुरुषके लक्षण और गुण हैं । 4 
SATH WFF साल्ह गुण बताप्र गये हैं। जस- खख, दुख, इच्छा, 
प्रयत्न, प्राण, अपान, उन्मेष, निमेप, बुद्धि, भनःसंकल्प, विचारणा, स्मृति 
विज्ञान, अध्यवसाय और विपयोपलब्धि । चरकने RIR २२ लक्षण बताये हैं । | 
उपराक्त सारूह तथा बाइस गुण या लक्षण जब किसी शरीरमें मिलते हैं, तब उस i 
शरीरको ‘asia’ और जब नहीं मिलते तब za कहते हैं। यह सजीव और 
मत अवस्था पुरुपके शरीरमें अधिष्ठान होने ओर न होनेपर होती हे । इसलिये 
ये पुरुषके गुण और लक्षण कहे जाते हैं। भाव यह है कि उक्त प्राण आदि कर्म 
या लक्षण किसी प्राणीके अन्दर तभी देखे जाते हैं जब उसके अन्दर आत्मा होता 
है। आत्मविहीन पदार्थाके अन्दर तथा आत्मरहित मानव-शरीरमें भी (aam) 
ये लक्षण नहीं दीख पड़ते अतः ये लक्षण देहके अतिरिक्त आत्माके ही हैं । 


आत्माका सत्व, मन, बुद्धि ओर दशेन्द्रियोके योगसे ज्ञानकी प्रवाति 
आत्मा ज्ञः करणयांगाज्ज्ञान तस्य प्रवतते | 
करणानामवेमल्यादयोगादा न प्रवतते ॥ 
पश्यतोऽपि यथादशैं संक्लिष्टे नास्ति दर्शनम्‌ । 
TAS वा कलुषे चेतस्युपहते तथा ॥ 
(च० शा० १) 
उपस्कार--आत्मा R: करणे: योगात्‌ । करणानि इह मनोबुद्धी- 
न्द्रियाणि । तस्य ज्ञानं प्रवर्तते । ननु यद्ययमात्मा ज्ञः तत्‌ किमिति अस्य. 
| सर्वदा ज्ञानं न भवति ? इत्याह-करणानामिति। करणानां अबेमल्यात 
` अनि्म॑हत्वात्‌ दुष्टियुक्तत्वात अयोगाद्वा ज्ञानं न प्रव॑ते । तदेव सौदा- 
हरणमाह-पश्यतो5पि चक्नुष्मतोऽपि संड्िष्टे मलिने आदर्श दूपणे यथा 
दर्शनं नास्ति । यद्वत्‌ कलुषे जले दर्शनं नास्ति। तथा चेतसि उपहते | 
चेतसि इति करणानासुपलक्षयं । ते चक्षुरादावप्युपहते न प्रवतते । 
अर्थ- आत्मा ज्ञ है! करणोंके संयोगसे उसे ज्ञान होता है। यहां 
| | करण शब्दसे मन, बुद्धि तथा इच्द्रियोंका ग्रहण है । यदि आत्मा ज है, तो उसे 
I | $ ८ - : 
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११४ । पदाथ-विज्ञान 


सर्वदा POA FAT नहा हाता १ इसके समांधानके fey कहा गया है कि करणों 
के निर्मल न होनेसे तथा उनका सम्पर्क न होनेसे ज्ञान नह हाता । जस मलिन 
दर्पणमे देखनेपर भी रूपका दशन नहाँ हाता, तथा कलुषित जलमें प्रतिबिम्ब नहीं 
दृष्टिगोचर होता, उसी प्रकार मन, बुद्धि तथा इन्द्रियोंके fara होनेसे तथा | 
अयोगसे आत्माको ज्ञान नहींईह्लिता | 
वक्तव्य--छश्नत शारीर स्थान चतुर्थ अध्यायमें AAG वणन करत हुए 
कहा. गया है कि--“करणानों तु वकल्प तमसाऽभिप्रवर्धते । अस्वपन्नपि भूतात्मा 
प्रछत इव चोच्यते ॥ अर्थात्‌ तम द्वारा इन्द्रियोंकी विकलता ह।नेपर न सोता | , 
हुआ भी जीवातु 1 सोया हआ सा कहा जाता है। आत्मा स्वयं निर्विकार धा 
TAA GATE उसके. ऊपर न तमका प्रभाव पड़ता है न उसमें निद्राकी | °. 
fala उत्पन्न हो सकती है । परन्तु व्यवहारमं आत्मा साता ह एसा कहत 
| हें ॥ ऐसा कहना इसलिये ठीक हे, कि आत्मा जब शरीरमें बद्ध होता है, तब ' Po 
उसका ज्ञान तथा बोध इन्द्रियोके ऊपर निर्भर करता जब इन्द्रियाँ नहीं 
Sarat तब आत्माको ज्ञान नहों होता । जब इन्द्रियां विकृत होती हैं तब ठीक- '' 
ठीक ज्ञान नहीं होता, इसी प्रकार जब मन तथा इन्द्रियाँ तम द्वारा आत्रूत होती या 
छै तब आत्मा प्रस हो जाता हे । न्याय भाष्यमें इसका सुन्दर वणन इस 
प्रकार है कि--“आत्मा सनसा।संयुज्यत 'मन इन्त्रियेण इन्द्रियमर्थेन ततो ज्ञानम 
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मनो।नेरूपण--- ` ` ; ` | काशाः 
(लक्षण मनसो ज्ञानस्यभावो भाव एव च | ता ः 

सति ह्यात्मेन्द्ियार्थानां सन्निकपे न वतते ॥ a os 
वेकृत्यान्मनसो ज्ञानं सान्निध्यात्तच्च वतते ॥ EE 

( च० ate १) l 3 

आत्मेन्द्रिया्थसन्निकषे ज्ञानस्यभावोऽभावश्च मनसो लिङ्गम्‌।' | | Aa 

( Fo go ३।२।१ Dest 


“युगपञज्ञानालुत्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌”? (e दर 2 ) | -नहीं 
` «आत्मनः करणादीनोमिन्द्रियाणां शब्दादिविषयाणां च सदूभावेऽपिः | रण्यः 
कदाचित्‌ कुत्रचि द्विषये ज्ञानं भत्रति न भवति चेति. zoad, तेन इम | नाश्च 


“चरक 
ज्ञानस्य भावाभावौ कारणान्तरं सूचयतः यञ्च तदेव मन: |” | (तन 

अथ- आत्मा श्रोत्रादि इन्द्रियों ओर शब्दादि विपयोंके सम्बन्ध होते हुए | . ध 
आरो कभो किसी विषयका ज्ञान होता है और कभी adi होता हे। यह ज्ञानका | से 
होना ओर न्‌ होना किसी कारणान्तरको सूचित करते हैं। यही कारणान्तर | मन 
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| [मन है । यह मन जब इन्द्रियोंके साथ संयुक्त होता हे तो इन्द्रियां अपने अर्था 
Jat ग्रहण करनेमें समर्थ होतो हें । अर्थात्‌ मनः सान्निध्यसे ज्ञान होता है और 
laalaa ज्ञान agi होता | f 
4 ` वक्तव्य--मनज्ञाने! धातुसे मन शब्द बना हुआ है, (मन-बोध, दिवा, d 
"आत्म, सकर्सक अनिट । ` अन्यते ज्ञायते अनेन इति मनः) ज्ञानका न होना 
अधवा होना ही सनके अस्तित्त्रका लक्षण हे । यह तो नित्यका अनुभव है कि 
|-जब अपना चित्त किलो गम्भीर विचारमं मग्न रहता है तब पास रखी हुई घड़ी 
| की टिक-टिक सुनाई नहीं देती आर न इस बातका ही ज्ञान होता हे कि सामनेसे 
गजरता हुआ व्यक्ति कान वास्तवमे देखा जाय तो घडीको आवाजकी 
| लहरें उस समय भी श्रवणेन्द्रिय तक पढुंचती रहती हैं ओर सामनेसे गुजरनेवाले 
| व्यक्तिका प्रतिविम्त्र भी नेत्रगत आदर्श पटळपर पड़ता रहता है ओर आत्माका 
। -सान्षिध्य भी रहता हो फिर भी उस ससय़ उन इन्द्रियाँम चित्तवृत्तिका 
अभाव होने (अनका सान्निध्य न होने) के कारण न तो टिकटिक सुनाई दता 
a गजरते हण व्थक्तिका हो ज्ञान होता किन्तु जब मनका सान्निध्य (मनको 
_ | इत्तियाँ ज्ञानेन्द्रिय में संचार करती हैं) होता हे तब ज्ञान होता है। 
१३ एककालमें होनेवाले सम्बन्धका नाम युगपत्‌ सम्बन्ध है। जब आत्माके प्रयलसे | 
घ्राणादि इन्द्रियोंका गन्धादि विषयोंमं युगपत्‌ सम्बन्ध हता 'हे तब किसी एक विषय 
! काज्ञान होनेपर भी अन्य विषयका ज्ञान AST होता अर्थात गन्धज्ञान कालमें रसज्ञान 
तथा रसज्ञान कालमें गन्धज्ञानका अभाव होता है । इस प्रकार आत्माका सब 
| इन्द्रियोंके साथ और इन्द्रियोंका अपने विषयोंके साथ सम्बन्ध होनेपर मी 
` जिसके सम्बन्धसे ज्ञान होता है, तथा न होनेसे नहीं होता हे वही द्रव्य ज्ञानके 
हलु सम्बन्धका. प्रयोजक “मन” है | 
भाव यह है कि आत्मा तथा मन आदिका परस्पर सम्बन्ध होनेसे 
ही ज्ञान होता है, इसीलिये कहा है किस अन्यत्र मना अभूव नाश्रोपम्‌ 
अर्थात्‌ मेरा मन अन्य विषयमें लगा हुआ था इसलिये आपके वचनको 
| सुना । इस प्रक्रारका अनुभव प्रतिदिन होता रहता है। बृहदा- 
अन्यत्र मना अभू _ 
नाश्रौपमिति, मनसा ह्येष पश्यति मनसा श्रणोति ॥ इत्यादि । इसील्यि 
चरकमे कहा है--“मनः पुर सराणीन्द्रयाणयर्थगरहणसमर्थानि भवन्ति। तत. 
(मनः) अर्थात्मसंपदायत्तचेप्टं चेटाप्रल्यय भूतमिन्द्रियाणाम < BERIE a 
अर्थात्‌ मनके साथ सम्बद्ध होनेपर ही इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थाको HEAT 


में आयत्त रहती हे ओर 
समर्थ होती हैं। इस मनको क्रिया भी अथसम्पत क. 
cad इन्द्रियोंकी Sent कारण हैं। | हाभारतके शान्तिर लिखा है कि 
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ag: पश्यतिरूपाणि मनसा न च AGM) मनसः व्याकुले चलनः पश्यन्नपि न 


पश्यति ॥ यथेन्द्रियाणि सर्वाणि पश्यन्तीत्यभिचक्षते। न चेन्द्रियाणि पश्यन्ति 
| मन एवात्र पश्यति ।” (महा? भा०शान्ति०) इन सब उद्धरणोसे स्पष्ट हो जाता है 
। कि आत्माका सब इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध होनेपर भी एक कालमें एक विषय 
का ज्ञान होना तथा दूसरे विषयका न होना मनकी सिद्धिमें लिङ्ग हे । 


सार यह निकला कि मन वह द्रव्य है जिसके कारण इन्द्रिय सस्ब्रन्धसे आत्मामें 
५ उत्पन्न होनेवाले ज्ञानोंमें क्रम उत्पन्न होता है । जेसे तन्तु आदि कारणोंके होनेपर 
(६ ५ भी तुरी वेणादिके न होनेसे पटकी उत्पत्ति नहीं होती इसी प्रकार आत्मा-इन्द्रिय 
Shak अर्थ इनके सम्वन्ध होनेपर भी जिसके न होनेसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता 
'उसे मन कहते हैं। “आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षः कार्योत्पत्तौ कारणान्तर सापेक्षः 
सत्यपि तस्मिन्‌ कार्यानुत्पादात्‌ तन्त्वादिवत्‌ , अत्र यदपेक्षणीथं करणान्तरं 
तन्मनः ॥” तथा--““सत्यप्यातमेन्द्रियार्थ सान्निध्ये ज्ञानए॒खादीनामभूतोत्पत्ति 
दर्शनात करणान्तरमनुमीयते । श्रोत्राय व्यापारे स्म्त्युतपत्तदर्शनात्‌ बाह्य fer- 
येरग्रहीतछखादिग्राह्ान्तरभावाच्चान्तः करणम्‌” ( प्रशस्तपाद ) जिस प्रकार बाह्य 
विष्योंके ज्ञानके लिये कर्ता-आत्मा, बाह्यकरणकी अपेक्षां रखता है उसी प्रकार । 
mene अन्तः कार्याके लिये कर्ता-आत्माको अन्तकरण-'मन'की | 
होती है। १ 
““एखदुःखाद्युपलब्धिसाधनं मनः? अर्थात्‌ जो सुख दुःख आदिके साक्षात्कार. 
या उपलब्धिका साधन है वह मन हे । “उभयात्मक मनः” (खु शाः १) 
Saat मनकी गणना इन्द्रियोंके अन्दर करते हुए इसे उभयात्मक अर्थात, 
केन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय ANA गिना गया है। इसका अभिप्राय यह है कि 
मन इन्द्रिय हे और दोनों प्रकारकी है। अन्य इन्द्रियोके साथ सात्विक 
( उत्कर सत्तप्रधान ) अहंकारसे इसकी उत्पत्ति सांख्यमें बताई गई है अतः मन 
इन्द्रिय कहलाता है। “इन्द्रियं च साधर्म्यात्‌” (atc का० २७ ) इस 
कारिकाकी टीकामें वाचस्पति मिश्र लिखते हैं कि--“इन्द्रियान्तरे: सात्विकाः 
हङ्कारोपादानसँवं च साधर्म्ः, न त्जिन्द्रलिङ्गत्वम्‌ , महृदहंकारयोरपि आत्म 
लिङ्गत्वनेन्द्रियप्रसंगात्‌, तस्मात्‌ व्युत्पत्तिमा त्रमिन्द्ररिङ्गत्वं नतु प्रवृत्तिनिमित्तम?? ॥ 
कई स्थानोपर मनका बुद्धि इन्द्रियोके साथ वर्णन मिलता है । जेसे--“पडि- 
न्द्रियप्रसादनः? (च० सू० २६) । “तत्र मधुरो रसः पडिन्द्रियप्रसादनः (छ० सूर 
२६ ).। “सनः पष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति” (भगवद्रीता १६-७) | इस 
प्रकार मनको बुद्धि इन्द्रियोंके साथ गिना गया है तथा कई स्थलोंपर उसे छठा 
इन्द्रिय कहा गया है। इसका कारण यह है, कि ज्ञानेन्द्रियोंके साथ इसका 
aga घनिष्ठ सम्बन्ध है । जञानेन्द्रियां अपने अर्थको तभी ग्रहण करती हैं, जब बे 
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द्रव्य-विज्ञान ११७ 
मनसे अधिष्टित होती हैं। “मनो व्याकरणात्मक” ( महाभारत ) । बुद्धि 
इन्द्रर्य द्वारा प्राप्त ज्ञानले सम्बन्धम वकीलकी तरह अमुक ऐसा है ( संकल्प ) 
आर अप्तुक ऐसा नहों ह ( विकल्प ) इत्यादि सारासार विचार वुद्धिक सामने 
कार्याकार्य निर्णयके लिये व्यवस्थित रूपसे रखनेका काम मनका है ओर वुद्धिक 
द्वारा निर्णय प्राप्त होनेपर उसके अनुसार कर्मन्द्रियोके द्वारा काम करानेका 
कार्य मन ही करता हे | इस तरह विस्तार ओर व्यवस्था करनेका कार्य व्याकरण | 
कहलाता है और यह कार्य मन द्वारा सम्पन्न होता है। इसीलिग्रे मनको |: 
व्याकरणात्मक कहा है । |! 
घाचस्पति मिश्रने इसका समर्थन इस प्रकार किया हे कि--“बुद्धीन्द्रियं 
कमेन्द्रिये च, चबुरादीनाँ वागादीनां च मनोधिष्ठातानामेंव स्त्र-स्व विषयेपु 


प्रवित्तः?। चरकर्मे उपयुक्त विचार परम्परा संक्षेपमें निन्नप्रकारसे वणित i 
हे--“इन्द्रियेणेन्द्रियार्था हि समनस्केन गृह्यते। कल्प्यतेमनसा qed गुणतो A 


दोपतोऽथवा ॥ जायते Adaa या बुद्विनिश्रयात्मिका। व्यवस्यति 

तथा वक्तुं कर्तः वा ब्रुद्धिपूर्वकम्‌ ॥? ( च० शा० १ ) । न्यायसूत्रके भाष्यकार 
/ वात्स्यायन मुनिने स्मृति, अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, A और उहा 

( तर्क वितर्क ) की शक्ति वाले द्रव्यकों मन बताया हे, परन्तु अक्षपाद GA इस 

विवरणमें न जाकर--“एक समय अनेक ज्ञानोंका उत्पन्न न होना” मनको सत्ता- 

“का लिङ्ग बतलाते हैं । 

मनकास्वरूप--स्वभावसे मन प्रभास्वर ( निविकार ) है, ( उसमें पाये 

जानेवाले ) मल आगन्तुक ( आकाशमें अन्धकार कुहरा आदिकी भांति अपनेसे 

भिन्न ) है । ( प्रमाण वातिक ) । 

मनका ANGA तथा एकत्व स 


““अणुत्वमथचेकत्वं डोगुणो मनसः स्मृती” | 
८ ( च० ate १ ) 
उपस्कार--अणुत्वमिति। मनसः at युणौ। अणुत्व .एकत्वं च। 
। भ्यां agii तच अणु । प्रतिशरीरं एकं च। मनसो 
महत्वे एकदा सर्वेन्द्रियव्यापनात्‌. नानात्वे च अनेकरिन्द्रिय सन्निकषांदू ` 
युगपञ्ज्ञानानि saa | त्च न भवति। तस्मात्‌ मनः एक अणु च। 
ज्ञानायौगपद्यात्‌ मनसः एकत्वं भणुत्वं च सिध्यति | उक्तं च गोतमेन | 
ज्ञानायौगपद्यादेकं मनः? इति ( न्या go १।२।३०) । वेशेषिकेऽपि_ ` 
“प्रयत्नायौगपद्यञ्ज्ञानायोगपद्याच्चेकं इति (de द्‌? RRR )। 
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“अयोगपद्याउज्ञानान्तं तस्याणुत्वमिहेष्यते” इति (विश्वनाथकारिका ३८५) 
न च दीघशष्कुलीभक्षणादौ नानेन्द्रियज्ञानात्‌ ज्ञानयौगपद्यमिति 
वाच्यम्‌। तत्राऽपि क्रमोऽस्ति। स च विद्यमानोऽपि मनसः आशुः 
| संचारात्‌ उत्पलपत्रशतव्यतिभेदबत्‌ न ग्ृह्यते। तत्र यौगपऱयम्रयस्तु 


श्रान्त एव | 
c ` a i 
अथ---मन अणुपरिमाण तथा एक 'हे॥ अतः अणुत्व तथा एकत्व ये मनके 


दो गुण कहे गये हैं। यह मन प्रतिशरीरमें एक ओर अणु परिमाण होता है ॥ 
यदि मनको महत्‌ ओर अनेक मानें तो व्यापक तथा अनेक इन्दियोले एक साथ. ; 
सम्पर्क होनेके कारण एक समयमें अनेक ज्ञान होने लगेंगे । परन्तु ऐसा नही. | 
होता अतः मन एक ओर अणु परिमाण है। महर्षि गोतमने भी एक समयमे 
एक ही ज्ञान होनेके कारण मनको एक माना है ओर इसीका समर्थन कणादने 
भी किया है। एक समयमें एक ही प्रयल तथा ज्ञान होनेसे अर्थात प्रयत्न तथा 
ज्ञानके अयोगपद्यसे मनको एक माना है । विश्वनाथने कारिकावळीमें ज्ञानोंके 
एक कालिक न होनेके कारण मनको अणु परिमाण कहा है। कभी-कभी एक, 
समयमें ही दीर्घशष्कुली भक्षणमें गन्धादि अनेक विपयोंका ज्ञान होनेकी जो 
आन्ति होती है वह सनके शीघ्र संचारके कारण होती है। जैसे एक सूआ सो 
कमलपत्राको यद्यपि क्रमशः भेदन करता है पर ऐसा मालूम पड़ता है कि उसने. 
एक समयमे ही भेदन, किया है । 

अक्तञय-सब अवयवोर्मे प्रय्न तथा सब विपयोंमें ज्ञान समान कालमें नहीं 
हात किन्तु भिन्न-भिन्न कालमें होते हैं। यदि प्रत्येक शरीरमै मन अनेक होते तौ 
उनका प्रत्यक अवयव तथा प्रत्येक इन्द्रियके साथ संयोग होनेसे एक कालमें ही 
अनेक प्रयल तथा अनेक ज्ञान उत्पन्न होते, परन्तु ऐसा नहीं होता । इससे 
सिद्ध होता है कि मन प्रतिशरीरमें एक है, अनेक wel, अर्थात एक कार्यमें ब्याप्त 
पुरुषको क्रियाका अन्य कार्यमें अभाव और पहले कार्यको समाप्त करके दूसरे 
कायम क्रियाका सद्भाव होता है। इसी प्रकार एक विषयके ज्ञान काळमें अन्य 
विपयक ज्ञानका अभाव तथा पहले ज्ञानके समाप्त होनेसे अन्य विषयमै ज्ञानान्तरं 
का सद्भाव पाया जाता हे । यदि प्रत्येक शरीरमें मन अनेक होते तो ऐसा न 
होता । इससे स्पष्ट है कि वह प्रतिशरीरमें एक है अनेक नहीं । 


यहमनंआत्माके सदृश महान्‌ अर्थात सर्वदेहच्यापक नहीं है,अपितु ‘omy है | 
अणु होनेके कारण वह एक ही समयमें समस्त इन्द्रियोंमें संचार नहीं कर सकता 
जसांकि उक्त उदाहरणोंसे भी सिद्ध होता है। यदि इसमें यहं कहा जाय कि “किसी 
फलको खानेके समय उसके स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, कुरमुर शब्द आदिका जो' 
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ज्ञान होता है यह उसके महान्‌ अथवा अनेक होनेका परिचायक है, तो उसका 
उत्तर यह है कि मन अणु ओर एक होते हुये भी बढ़ा चंचल है। उसकी 
चपलताके कारण ही उक्त सब प्रकारका ज्ञान एक ही कालमें होनेका भास होता 
है। वस्तुतः उक्त ज्ञान एकके बाद दूसरे क्रमशः होते हैं पर उनके कालका 
व्यवधान इतना सूक्ष्म होता है कि waa उनके एक साथ ही होनेकी प्रतीति 
होती है। जैसे १०० कमलके पत्तोंको यदि किसी qua वेधन किया जाय तो 
स्थूल com देखनेसे ऐसा प्रतीत होगा कि यह एक ही बार सबको छेदकर 
निकल आया है पर ऐसा नहों होता । एक पत्रके छेदनके अन्तर ही दूसरे पत्रका 
छेदन होता है। इस छेदन aed इतना सूत्म अन्तर होता है कि साधरणतया 
उसका भान नहों होता । 
lath विषय तथा कर्म-- 
७ iv . ध्येयंसक oe 
“चिन्त्यं विचायमूह्य च ध्येयंसंकल्पमेवच | 
qf ~ Ne © Qe 
त्कचिन्मनसो ज्यं तत्सवं ह्यथसंज्ञकम्‌ ॥ 
c 
इन्द्रियाभिग्रहः कम मनसस्त्वस्य निग्रहः | 
5 ति तेते ” 
ऊहो विचारश्च ततः परं बुद्धिः प्रवतंते ॥ 
(ae शा० १) 
उपस्क्रार-मनसो विषयम्राह । चिन्त्यमिति | चिम्त्यं यत्‌ मनी 
नानाविषयगतं चिन्तयति । विचार्य गुणतो दोषतो वा यत्‌ विवेच्यते । 
SH aril ध्येयं यत एकाग्रेण मनसा भाव्यते। संकर्प्यं मनसा 
` 5 0 
यत्‌ सम्यक करप्यते कर्तव्याकर्तव्यत्वेन अवधार्यते | अलुक्तसंग्रहाथमाह 
यत्किचिदिति। एबं अन्यत्‌ यत्किंचित्‌ मनसो ज्ञयं मनसा ग्राह्य 
> द्किं ९ eC. c 0. 
सुखदुः खेच्छाद्वेषादिकं ततूसब अथसंज्ञकम्‌ | सव एव ते मनसोऽथाः 
उच्यन्ते | मनसोविषयमुक्स्बा कर्म आह- इन्द्रियेति । इन्द्रियाणां अभिम्रहः 
anei विषयेषु प्रेरणं । तथा अस्य मनसः निग्रहः अहितात्‌ नियमनम्‌। 
(९! . 
ऊहः शास्त्रेणाचोदिताथस्य युक्तया द्या स्थापनम्‌ । विचार: | 
चकारात्‌ ध्यानसंकल्पादीनां संग्रह: | एतत्‌ सव मनसः कम | तरतः परं 
बुद्धि: प्रवर्तते । बुद्धरिहमनोबुद्धि: |” es प 
अर्थ--चिन्ता, गुणागुणका विचार, तर्क, ध्यान, संकल्प तथा मनके द्वारा 
अन्य ज्ञेय खखदुःखादि-ये सत्र मनके विषय हें । इन्द्रियोंको अपने-अपने, विषयों 
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में प्रेरित करना तथा अहित विषयोंसे उनको रोकना, किसी विषयमें तर्क करना 
'हिताहितका विचार करना थे सब मनके कर्म हैं । है 

चक्तव्य--उभयात्स्क मन?” सन उभयात्मक अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय और 
कमेन्द्रिय दोनों हैं--ऐसा पहले कह आये हैं ओर इसे उभयात्मक क्‍यों कहा 
राया है, इसका कारण भी स्पष्ट कर आग्रे हैं। सनके विषय उक्त .शानेन्द्रिय 
तथा केन्द्रिय दोनोंके विषयों तक ही सीमित नहों, अपितु इनके अतिरिक्त 
इनका और भी चिन्त्यादि विपथ हैं aa कि ऊपरके 'छोकमें कहा है। इसी- 
लिये मनको अतोन्द्रिय भो कहा गया हे । इन्द्रियोंक विषय नियत हैं । “प्रति 
नियतविषयेकाणी न्द्रियाणि” अर्थात्‌ जिस इन्द्रियका जो विषय हे उसीका ग्रहण 
उस इन्द्रियके द्वारा होता है, अन्यका नहीं । जेसे श्रोत्रेन्द्रियके द्वारा शब्द 
का ही ग्रहण होगा स्पर्शादिका नहों । परन्तु मन सभी इन्द्रियोंके साथ सवके 
विषयोंका ग्रहण करता है। यहीं तक नहीं, इनके अतिरिक्त चिन्ता, विचार, 
ऊहा, ध्यान, संकल्प तथा सुख-दुखादि भी सनके ही विषय हें। इसीसे इसे 


'अतीन्द्रिय' अर्थात्‌ 'इन्द्रियमतिक्राम्य वर्तते’ ऐसा कहा गया है। (चिन्ता, 


स्त्री, चिति अ-। प्रागनुभूतज्ञानजन्ये संस्कारोद्वोघे पूर्वच्ष्टपदार्थ स्मरणे ) मन 


` सदा नाना विषयोंको चिन्ता करता रहता है अर्थात्‌ किसी प्रागनुभूत màl 


उत्पन्न हुए संस्कारका उद्बोधन तथा Wee पदार्थका पुनः स्मरण आदि मनके 
AA है ` vy ` ~ ` x 

द्वारा होते हें । अतः मनको चित्ता भो कहते हैं (चित्यते ज्ञायते अनेन-चित क्त) 

चित्ती वृत्ति सदा अनुसम्धानात्मक होती है। मनको अन्तःकरण भी कहते हैं। 


( “अन्तरभ्यन्तरं तद्त्तिपदार्थानां ज्ञानादीनां वा करणं अन्तःकरणम्‌ 
ज्ञानसुखादिसा धने अभ्यन्तरे मनोबुद्विचित्तादिपदाभिळभ्यमाने” ) | 


| ( शब्दस्तोम महा ) 
अर्थात्‌ सुख दुःखादि आभ्यन्तर ज्ञानका साधक होनेके कारण इसे 'अन्तः 
करण, कहा गया ह। “विचार” तत्व निर्णयको कहते हैं ( वि+चिर+घन्‌ पु 
a क वाक्यस्तोमे च ) किसी 'विषयके गुण दोपका ज्ञान करना 
वार कहलाता हे ( ऊहा-स्त्री- -वितके तोके 

द्वारा किसी aloe eae प ? go 
दे वारण आर उत्तरपक्षका. 

स्थापनौदि निर्णयके लिये परीक्षणको उहा कहते हें । एकाग्र मनसे किसी विषयकें 
चिन्तनको" ध्यान कहते हैं । ८ ध्यान-नं, ध्ये+लुट चिन्तने चिन्तस्बैकतान- 
प्रवादे ) वेदान्तमें ध्यानको व्याख्या इस प्रकार की गई दै “बह्योवास्सीति 
सदुवृत्या निरालम्बतया स्थिति: । ध्यानशब्देन ` विख्याता ` परमानन्ददायिनी” 


ओर भी कहा है--“ध्ये चिन्तायां स्खतो धातु श्रिन्तातत्वेन निश्चला । एतदूः 
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-ध्यानमिह प्रोक्तम्‌”? ॥ कर्तव्याकर्यव्यका निर्णय कर अभीष्ट सिद्धिके लिये यही 
करना है, ऐसे निर्णयको संकल्प कहते हैं, ( संकल्प--पुं सम्‌+कृप्‌+घन्‌ ) | अभीष्ट 
faga “इदमित्थमेवं कार्यम्‌? इत्येवं रूपे मनसो व्यापारमेदे । कर्मसाधनाय 


अभिलापत्राक्ये, “संकल्पेन विना राजन्‌ यत्किचित zed नरः। इति पुराणम्‌ ) i 
, अनुकूल वेदनोयं सुखं, प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्‌। ज्ञानेन्द्रिय सथा कमेन्द्रियोंको 


अपने अपने विषयको ग्रहण करने में प्रयोजित करना, अहित विपयोसे उन्हें रोकना 
मनका कार्य हे । इसके अतिरिक्त किसी गृहोत विपयके सम्बन्धमें तर्क-वितर्क 
करना भी सनका ही कर्म है। इसीसे कहा है--“इन्द्रियेणेन्दियार्थों हि समन- 
-स्केन गृह्यते । कल्प्यते मनसा तूध्वं गुणतो दोपतोऽथवा ॥ जायते विषये तत्र 
या बुद्धिर्निश्चियात्मिका । व्यवस्यति तथा वक्तुं कलु वा बुद्धि पूर्वकम्‌” ( चः F 
-शा० १ ) । अर्थात्‌ मनोऽधिष्टित श्रोत्रादि इन्द्रियोंके द्वारा पहले शब्दादि विषय । 
ग्रहण किये जाते हैं। इस प्रकार गृहीत निर्विकल्पक ज्ञानको पुनः मन उनके | 
गुण दोपका विचार कर, वह विषय उपादेय है या हेय है यह निश्चय करता है । 
यह निश्चय मनोबुद्धिके द्वारा होता हे । इसके बाद! जो निश्चयात्मिका मनोवुद्धि 
` “उत्पन्न होती है उसके द्वारा हम किसी वातको कहते तथा किसी कार्यको करने 
लगते हैं। इसोसे कहा है कि--““संसुरधं वस्तुसात्रं तु प्राग गृहन्ाविकल्पितम्‌ | 


-तत्सामान्यविरेषाम्यां कल्पयन्ति मनीषिणः ॥? पहले इन्द्रियाके द्वारा गृहीत 
विषय बाद मनके द्वारा विवेचित होनेपर अध्यवसायात्मिका मनोबुद्धि उत्पन्न i 


होती है। “अस्ति ह्यालोचनज्ञानं प्रथमं नि्विकल्पकम्‌ । वाल्मूकादिविज्ञान-, 

सदृश मुग्वस्तुजम्‌ ॥ ततः परं पुनर्वस्तुधमे जात्यादिभिर्यया | बुद्धयावसीयते १ 
-सा हि प्रत्यक्षत्वेन संमता ॥” इति । बादमें यह ऐसा है, ऐसा नहों है, यह 

हमारे करने योग्य है यह नहीं है इत्यादि ऊहापोहके बाद निर्णय करते हैं कि हमें 
„ऐसा करना है । यहां अहंकार व्यापार अनुक्त होनेपर भी बुद्धि व्यापारके द्वारा 

सूचित हो जाता है । . अथवा ऊपरके श्लोकमें जो “बुद्विपूर्वकम! ऐसा पद्‌ आया 
“है उसके द्वारा भी “कार्यकारणयोरभेदात इस नियमसे बुद्धि शब्दसे ही अहंकार- 

“का ग्रहण हो जाता हे | 


_मन तथा चेतनाक। स्थान--- 


“सत्वादिधाम हृदयं स्तनोरः कोष्ठमध्यगम्‌ ला 
( अष्टांगहदय शा० ४) 


दयमिति कृतवीर्या बुद्धेमनसश्च स्थानत्वात | 
- (Be ate 2 तक 
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पडङ्गमङ्गविज्ञान - मिन्द्रियाण्यथ पंचकम्‌ | 


आत्मा ayaa: सब च हृदि संस्थितम्‌ ॥” 


( चरक सू० ३० ) 
“हृदयं चेतना स्थानशुक्त सुश्रत देहिनाम्‌” | 
(8° शा० ४) 


अथ--सत्व आदिका स्थान हृदय है जो स्तन और उरः कोष्टके मध्यमे है, 
(अ ह० ) । बुद्धि और मनका स्थान होनेसे गर्भमें पहले हृदय बनता हे यहः 
कृतवीर्यने कहा, ( छ० ) । छओं अङ्ग, अङ्गविज्ञान इन्द्रियां और उनके पाँचो 
अर्थ, सगुण आत्मा ओर चित्त ( मन ) ये सब हृदयमें स्थित हैं, (चरक) । शरीर- 
धारियोंका हृदय चेतनाका स्थान कहा गया है, ( Baa ) 

वक्तठ्य--हृदयमें मनका स्थान है यह उपर्यक्त सुश्रुत आदिके वाक्योंसे 
सिद्ध हो जाता है। कुछ लोग इसके अर्थको विचित्र ढंगसे करके उसे आधुनिक 
मनोविज्ञानोक्त मनका स्थान मस्तिष्क, हृदयका अर्थ करने लगते हैं जो पूर्वापर. 
वाक्योंसे मेळ नहों खाता जैसा कि प्रयक्षशारीरमै परम आदरणीय दिवंगत 
आयुवेद जगतके प्रसिद्ध विद्वान्‌ कविराज श्री गणनाथसेनजीने अपने प्रत्यक्षशारीर 
नामक ग्रन्थमें लिखा है कि--“यत्त वेद्यके-बुद्धे निवास हृदयं प्रदूष्य” इत्यादि 
बिस्द्धप्रायं वचनं  तन्मस्तिष्कमूलस्थिता55ज्ञाचक्रांशभूत व्रह्मह्दयाभिप्रायेण | 
योगिनो हि पट्चक्रनिरूपणे सस्तिप्कमूलस्थमाज्ञाचक्रमुपक्रम्य ““एतत्पद्यान्तराठे 
निवसति च मनः सूडमरूपं प्रसिद्द” इति स्पष्टमाहु: । न मनोविरहिता बुद्धिरस्ति 
श्रृतिश्व यि एपोडन्तहृ द्यं आकाशस्तस्मिन्नयं पुरुषों मनोमय: इति ( तैत्तिरी- 
योपनिपद्‌ ) यञ्च saei (हृदय चेतनास्थानमित्यादि' प्राचीनवचनं तदपि 
एतदभिप्रायिकमेव | न च मांसमयमेव aaa तदघिवाच्यम्‌ । तद्धि न कथमपि ` 
ताइशलक्षणा भिधेयं' भवितुमर्हति, असंभवात्‌ |” यह कहकर आगे कहते हैं कि 
“यत्तु हृदस्याधो वामतः प्लीहा फुफ्फुसश्च दक्षिणतो यकृत क्लोम च” इति 


Maa: पाठ स्तत्र लिपिकर प्रमाद एव दरीदश्यते ।” इत्यादि । परन्तु प्रमाद | 
कहीं एक दो स्थानमै हो सकता है। आयुवेंद ही नहीं प्राचीन भारतीय sf Í 
में सर्वत्र मन तथा चेतनाका स्थान हृदय प्रतिपादित मिळता है ओर उस हृदयकी | 


स्थिति स्पष्ट शब्दोंमें मांसमय हृदय ( [९००४ ) के सदृश निर्दिष्ट मिलता + 


जसाकि उपपुक्त चरकादि ऋषियोंके वाक्यसे स्पष्ट है। अतः इस कथनमें क्या 


तथ्य हे यह विचारना सभी विवेकशोल जिज्ञाउओंका कर्तव्य हो जाता है। 


` e | 
मस्तिष्क भी मनका स्थान है ऐसा वर्णन यत्र तत्र भारतीय वाङसयमें भी | 
मिळ्ताहे, जसे भेलसंहितामें--“शिरस्ताल्वन्तरगतं सर्वेन्द्रिय waa: । ae | 
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द्रव्य-विज्ञान १२३ 


तद्धि । विषया निन्द्रियाणां रसादिकान्‌ ॥ समीपस्थान्‌ विजानाति त्रीन्‌ भावांश्र निय- 
च्छति तन्मनः प्रभवश्चापि सर्वेन्द्रियमयं बलम्‌ ॥ कारणं सर्व बुद्धीनां चित्तं i 
हृदयसंस्थितम्‌ | क्रियाणाँ चेतरासाँ च fast सर्वस्य कारणम्‌ । ( भेल संहिता-- Í 


उन्माद चिकित्सा ) । | लनी मिठ 
सर्वेन्द्रयोंका अधिष्ठान dd 2 


करके बुद्धीन्द्रिय है । | ¢, पुस्तकालय 

माङ्गमङ्गानां † शिरस्तव 
ति 9 We काँगड़ो विश्ववि 43) 
(चरकः ame ६)| विषय संख्या ~ amao 
सूर्यमिव गभस्तपः सी. ` 
पूर्वं शिरः संभवति | लेखक 
(ao ato ३)। | z 
तस्योत्तमाङ्गस्य रक्षा! णीषक 
बा मस्तुलुङ्ग ( Bra ar a 
कि आधुनिक शरीर ई "०1% संख्या | Ef 
इसकी टीकामें चक्रप! | य 


59 | 
N 
aj 
=} 
4 
4 | te 
1 24 
T 
क्त 
| 
=j] 
| 
a || 
ञ || 
| 
a| 
A । 
A 


a as = | 
शिरस्थः स्नेहः ।” | | \ 
; ( चरक ) 1 “Rede | f oe है 3 >» 
सप्ताहं च पिवेद्‌ छृतं | 
स्थलोंपर मस्तिष्क | i a ae 
f 


मस्तिष्क तथा मस्तुर 


उपयुक्त उद्धरणे 
दोनों। ही! मनके स्था। * १... ०७ आ 
शरीरमें ज्ञानप्राप्तिका । 


ओर z | | 
केन्द्रित और safe | e किया 
रहता है, इसमें कोई ॥ | 


-o 


E हे। संक्षेप | ग | 


>) 
कार्यालय शिर ओर ना साता हार शरम तथा ससय चदा 
नहीं कर सकता । वह वहसि $ सनोवह ata द्वारा शिरम x 


में जाकर हृदयस्थ आत्माको इन्द्रियार्थाका ज्ञान कराता हिती ws ae 
यार्थाके ज्ञानसे परावृत्त होना चाहताहै तब मनको हृदयम ware 2 
होती है । इसो आवको गीतामें इस प्रकार प्रकट किया है कि--“सर्वद्वार 


D प्राणमास्थितो = t 
संयम्य मनो हृदिनिरूध्य च। मूदन्यायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम्‌ | 
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१२२ पदार्थ-विज्ञान 
TOT >>> 
“'षडङ्गमङ्गविज्ञान - मिन्दरियाण्यर्थं पंचकम्‌ । जज 
आत्मा च सणुणश्चेतः सव च हृदि संस्थितम्‌ ।” र 
बरक do sa हृदय 
Ree errr SS -" 
H l ] सी 
Pe > शा० x ) करके 
|~ | फ्लश (दथ बनता है यहः | कक्षा 
; | कू. और उनके पांचो / T 
` | | (चरक) । शरीर- qin 
| पूव 
| | । ~ |  । आदिके areata ( = 
| | — a. ७रके उसे आधुनिक s 
| oa Z| लगते हैं जो पूर्वापर कः 
(== ae ----+-- आदरणीय दिवंगत | 
| [ERS | अपने प्रत्यक्षशारीर | हु 
| eae lo ज ee ठ शिर 
| een [वं प्रवृष्य” इया 
| Serer — ह्यहृदयामिप्रायेण | z 
| oes 7 “एतत्पद्यान्तराले i: 
| प्नि रा |विरहिता ठुदिरस्ति मरि 
TTT CO | | 1: इति ( तैत्तिरी ; 
— | J \घ्राचीनवचनं तदपि 
RR oo तह नो कथमपि 
mts कल | 7 मागे कहते हैं कि 
ae । त्‌ क्लोम च” इति 
ळल न a + दि? परन्तु प्रमाद 
TT On| | भारतीय वाङ्मय 


|—| —— | और उस i 
त ला i | -निर्दिष्ट मिलता « 
जसाकि उपर्पक्त चरकादि ऋषियाके वाक्यस स्पष्ट हा अत: इस कथनमें क्या 
तथ्य हे यह विचारना सभी विवेकशोल जिज्ञाउओंका कर्तव्य हो जाता है। 

मस्तिष्क भी मनका स्थान है ऐसा वर्णन यत्र तत्र भारतीय वाङमयमे भी 
मिळ्ताहे, जसे भेलसंहितामें--“शिरस्ताल्वन्तरगतं सर्वेन्द्रिय परंमन: । ane 
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EEE र र र 
af | विषयानिन्द्रियाणां रसादिकान्‌ ॥ समीपस्थान्‌ विजानाति त्रीन्‌ भावांश्र निय- 


च्छति तन्मनः प्रभवज्ञापि सर्वेन्द्रियमयं बलम्‌ ॥ कारणं सर्व वुद्धीनां चित्तं 
हृदयसंस्थितम्‌ | क्रियाणाँ चेतरासाँ च चित्तं सर्वस्य कारणम्‌ । ( भेल संहिता-- 
उन्माद चिकित्सा ) । परन्तु यह वर्णन चरकादिके विरूद्व नहीं है। चरकमे शिर 
सर्वेन्द्रियोंका अधिष्ठान माना गया है। मन भी एक इन्द्रिय है और विशेष- 
करके बुद्धीन्द्रिय हे । “प्राणाः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रयाणि च । यदुत्त- 
माङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते ॥” ( च° qo १७ )। “शिरः पूर्वमभिनिवर्तते. 
कुक्षाविति कुमारशिरः भरद्वाजः, पश्यति सर्वेन्द्रियाणां , तदधिष्टानमिति कृत्वा 
(चरक? शा? ६) । “शिरसि इन्द्रियाण इन्द्रिय प्राणवहानि च स्रोतांसि: 
सूर्यमिव गभस्तपः संश्रितानि” (ac सिद्धि € )। “गर्भस्य ag संभवतः: 
पूर्व शिरः संभवति game शौनकः, शिरोमूलत्वात्‌ प्रधानेन्द्रियाणाम्‌ ॥” 
(go शा? ३ )। “सवेन्द्रियाणि येनास्मिन्‌ प्राणाः येन च संस्थिता: | तेन 
तस्योत्तमाङ्गस्य रक्षायामाहतो भवेत्‌ ॥ ( अ० Ge अ० २६ ) | परन्तु मस्तिष्क: 
बा मस्तुलुङ्ग ( Brain ) का स्पष्ट वर्णन पृथक कहीं नहीं उपलब्ध होता, जेसा. 
कि आधुनिक शरीर mal मिलता है । ““मस्तिप्कस्यार्धाञ्जलिः” (ae शाः ७): 
इसकी टीकामें चक्रपाणि लिखते हैं--““मस्तिप्कं शिरस्थो मज्जा । मस्तिष्कः 
शिरस्थः रुनेहः।” तथा--“अत्यावाक्‌ शिरसो नस्यं मस्तुळुङ्गऽवतिष्टतं |” 


- (चरक )। “मस्तुलुङ्गाद्विना भिन्ने कपाले मधुसपिपीदत्वा ततो नित्रधनीयात्‌' 


सप्ताहं च पिवेद्‌ घृतंम्‌ ॥” (ae fac ३ )। इस प्रकार चरक तथा सुश्रुत कड 
स्थलोंपर मस्तिष्क तथा मस्तुळुङ्ग शब्द व्यवहृत मिलता दै । परन्तु इस 
मस्तिष्क तथा मस्तुलुङ्गमें मनका स्थान है ऐसा वर्णन कहीं नहीं मिलता | 


उपयुक्त उद्धरणोंसे यह प्रतीत होता है कि हृदय तथा शिर ( मस्तिष्क ). 
दोनों ही मनके स्थान हैं. पर दोनों स्थानोंके निर्देशमें दश्कोणका अन्तर है | 
शरीरमें ज्ञानप्राप्तिका सबसे बडा केन्द्र शिरमै है, क्‍योंकि वहांपर सब इन्द्रियां ` 
केन्द्रित और उपस्थित रहती हैं। इसलिये मन भौ वहांपर अधिक उपस्थित 
रहता है, इसमें को$. सन्देह नहीं, ओर इसी इश्सि मनका स्थान श्र बताया 
| है। संक्षेपमें मनका मूलस्थान हृदय और उसके कार्य करनेका सल 
कार्यालय शिर और कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण शरीर है। हदयमें रहकर मन अपना श 
नहीं कर सकता । वह वहांसे मनोवह खोतोंके द्वारा शिरमें तथा समस्त शरीर- 
में जाकर हृदयस्थ आत्माको इन्द्रियाथांका ज्ञान कराता हे जब मनुष्य इन्द्रि- । 
याथकि ज्ञानसे परावृत्त होना चाहता है तब मनको हृदयमें रोकनेकी टी 
होती है। इसो भावको गीतामें इस प्रकार प्रकट किया है कि. i 
संयम्थ मनो हदिनिरूष्य च । मूर्दन्यायात्मनः प्राणमास्थितो gl 
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१२४ पदाथ-विज्ञान 

ओमिऽत्येकाक्षरं व्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति | 
परमां गतिम्‌ ॥” (भगवद्गीता ८-१३) । इस विस्तृत विवरणका तात्पर्य यह 
कि हृदयमें आत्माका निवास होनेके कारण आयुर्वेद हृदयको ही मन और af. 
का स्थान मानता है ओर हृदयसे निकले हुए संज्ञाबह, चेतनाबह और मनोर 
स्रोतसोंके द्वारा समस्त शरीरको चैतन्य प्राप्त होता है तथा दोपोंके द्वारा हृदय 
तथा संज्ञावह स्नोतसोंकी gfe होनेसे संज्ञा, मन तथा चेतनाके विकार उत्पत 
होते हे । आधुनिक कल्पनाके साथ मिलनेवाली तथा वक्षस्थ और शिरस्थ दो 
हृद्य माननेवाली कल्पना आयुर्वेद सम्मत नहीं प्रतीत होती । आयु्वेदम केवह 
"एक वक्षस्थ हृदय होता हे और वहीं मन बुद्धि तथा चेतनाका स्थान साना 
“गया हे। H 

सनोविज्ञान-- 

मन तथा मनको विविध वृत्तियोके सम्बन्धमें विचार करनेवाले शास्त्रको 

मनोविज्ञान (Psychology) कहते हैं। भारतीय साहित्यमें सभी विज्ञान 
i दृशनके अन्द्र ही वर्णित हे । आजकल जिस प्रकार विज्ञान और दर्शनका बटवारा 
हा गया हे पहले इस प्रकारका बटबारा नहीं हुआ श्रा। अतः सन सम्बन्धौ 


Tua 


f विविध Be ANa ~ 
वणन भी ध भारतीय दर्शनोंके अन्दर ही उपलब्ध होता हे । भारतीय 


दर्शनोंमें योगदर्शन इस विषयका अन्य दर्शनोकी अपेक्षा अधिक विवेचन करता 
ह। योगवाशिष्टमें तो मनको संसारका 'नामि? कहा है। “fad ताभि 
FERE सायाचक्रस्य सर्वत: |? हम इसे योगवाशिष्ट दर्शनका “नाभिः भौ 
(कह सकते ह, क्योंकि योगवाशिष्टके अध्ययनसे ऐसा अनुभव होता है कि सभी 
विचाराका मूळ 'सन? हे । ,यदि इस, दर्शनको हम किसी खास विषयका प्रति 
पादन करनेत्राका कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यह अनके सम्बन्ध 
विचार करनेवाला दर्शन है अर्थात्‌ “मनोविज्ञान'का दर्शन है। योगवाशिश्के 
SIAR संसारकी सभी वस्तु,सभी विचार तथा समी प्रपञ्च मनकी लीलामात्र है | 
मनका क्रमिक उदय सृटिका क्रमिक विकास (Evolution) 'हे और मनका 


क्रमिक अस्त सृष्टिका क्रमिक विनाश (Involution) या ga हे | मनकी पवित्रता 


से स्वातन्त्र्य तथा मनकी अपवित्रतासे ही बन्धन होता है । मनकी परिस्थिति f | 


' पर ही हमारे सभी आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक विचार निर्भर करते हैं। इस. 
प्रकारके वर्णनोंसे योगवाशिष्ट परिपूर्ण है। अतः योगवाशिष्टका प्रधान प्रतिपा 
विषय मन हे, यह कहनेमें हमें तनिक सङ्कोच नहीं होता । ` इसलिये मनें 


er 


"सम्बन्धे योगवाशिष्ठके कुछ उद्धारणोंके साथ हम आधुनिक “मनोविज्ञानका | 


फन संक्षेपतः त X Re s 
चणन * इस प्रकरणम करनेका प्रयत्न करगे । मनोविज्ञान अपने आफ्नै 


' एक विस्तृत विषय हे ओर उसका तुलनात्मक विवेचन तो ओर भी गहन एवं 
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| -लनॅॅर्यिरशिशिशिसपिफशशिपपणण 
। |. विस्तृत हो जायगा,। अतः इस पुस्तक प्रणयनके मूळ उद्देश्यको दृष्टिमें रखते हुए 


इस विषयका अभासमात्र वर्णन ही यहाँ सम्भव हे । 


i योगवाशिष्ट 'मन'को सर्वशक्तिमानू विराट्‌ मन चेतना (311 powerful i 
2 absolute consciousness) mT एक निश्चित रूप मानता है, जो उसकी इच्छा | 
। के अनुसार उत्पन्न होता है । तात्पर्य यह है कि सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माके i 
| संकल्पशक्तिसे रचित जो रूप है वही “मन' हे । “अनन्तस्यात्मतत्वस्य सर्वशक्ते- | 
१ मंहात्मनः। संकल्पशक्तिरचितं यद्रूपं तन्मनो विदुः ॥” सन गुद्ध चेतनाका i 
स्फुरणमात्र (Vibration of pure consciousness) है, जो किसी विपयके J 
सम्पर्कसे मलिन तथा परिवर्तित होता रहता है। यह चेतनाका स्पन्दनशील- | 
तथा परिवर्तनशील रूप है, जो ज्ञान तथा कर्म दोनोंके सम्पर्कमें आता रहता है । ( 
मन शुद्ध चेतनाका कर्मविषयताकी ओर झुकावमात्र है | 
| “सं गी संकल्यानुविधायिनी 
सपन्ना कलनानाख्ना सकल्प था | 
। संकल्पनं मनोबुद्धिः संकस्पात्तन्न भिद्यते ॥ 
| परस्य पुंसः संकल्प मयत्व॑ चित्तमुच्यते । 
Í SN 
i चिन्तिः स्पन्दो हि मलिनः कलङ्कविक्रलान्तरम्‌ ॥ 
| ` मन इत्युच्यते राम न जड न चिन्मयम्‌ । 
| जडाजइदशोमध्ये ` दोलारूपंस्वकल्पनम्‌ ॥ 
चचितो म्डानरूपिण्या - स्तदेतन्मनउच्यते | 
| चितो यच्चेत्यकलनं तन्मनस्चपुदादृतम्‌ | 


'| मनो हि mnm भावनास्पन्द्धमिणी ॥ 
| उपयक्त सभी वर्णन एक ही तथ्यकी ओर संकेत करते हैं कि “मन' परमात्मा 
के अन्दर कल्पनाका केन्द्र है, जिसके द्वारा इस संसारका भान होता है । अर्थातः 
दि : किसी विषयका ज्ञान 'मन'के द्वारा ही होता है ओर साधक मनकी स्थितिसे ही 
| | उसके साध्य संसारकी स्थिति हे । सदा मनन करते रहनेके कारण वह “मन!” 
| | और चिन्तन करते रहनेके कारण चित्त कहलाता हे । मन भावानात्मक है और 
¦ | ` भावना स्पन्दन धर्मवाली होती है । अतः मन उस विराट, अनन्त एवं अगाध 
|| चेतन्यके सुजन कर्मका एक निश्चित स्पन्दन (Definite wave) के समान है ) 
|| बोद्ध सम्प्रदायमें भी ( महायान-छजुकी ) मनको अनन्त और fra मानस | 
(| aga प्रारम्भिक और विशिष्ट चैतंन्यस्पन्दनका संकेत करनेवाला कहा दै > = 
ater 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PI Pe a eee दे के 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२६ पदाथ-विज्ञान 


. had . = 
Rational mysticism नामक पुस्तकर्मे Kingsland ने सनके सम्बन्ध 
-इस प्रकारका वर्णन किया है कि“ ९ mindis, as it were, a तमाम 


centre in which the self which in itself is universal an 


absolute can centre itself so as to particularise a world” 
"अर्थात मन एक निश्चित केन्द्र है जिसमें आत्मा अपनेको इस संसारको निद 
-करनेके ल्य़ि केन्द्रित कर सकता है। उपयुक्त वर्णनोंके बाद अनका पूर्ण चेत 
( आत्मा ) से केसे भेद कर सकते हैं यह प्रश्न उठता है, क्योंकि सन अन्ततोगत्वा 
-आत्मासे भिन्न है यह तो दिखाना ही है। अतः योगवाशिष्ट इस शाङ्काको दू 
करनेके लिगि कहता है कि--“यथा कटककेयूर भेंदो हेम्नो विलक्षण: । तथाऽ 
*नश्चितो रूपं भावयन्त्याः स्वसांशिकम्‌ ॥ किश्चिदामृष्टरूपं यद्‌ व्रह्म तञ्च स्थिं 
मन: । चेत्येन रहिता येषा चित्तत्रह्मसनातनम्‌ ॥ . चेत्येन सहिता चेपा चित्स 
कलनोच्यते ॥ ` वातस्य वातस्पन्दनस्य यथा भेदो न विद्यते | शून्यत्वखत्वोपमेय- 
श्रिन्मात्राहं त्वयोस्तथा ॥” अर्थात्‌ जेसे सोनेके बने हुए कटककेयूरादि भूपा 
सोनेसे भिन्न न होने पर भी पृथक समभे जाते हैं, उसी प्रकार मन भी आत्मा 
'एक निश्चित अश समभा जाता है। विषय वासनासे रहित चेतनको मन या 
(चित्त कहते हैं । जिस प्रकार वात दथा वातरुपन्दन (Air & wind) शून्य तथा 
'आकाशमें कोई भेद नहों होता उसी प्रकार मन तथा aE चेतन (ब्रह्म) में वस्तुतः 
कोई भेद नहों होता हे aak सम्बन्धमें अश्वधोपके विचार भी anata 
'मिलते जुलते हैं । वह अपने महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्रमें लिखते हैं कि---“स्वत 
“संज्ञक मन ( विराट सन ) नित्य ae तथा दोषरहित होता है । ` परन्तु अविद्य 
का प्रभाव उसे संकुचित बना देता है। अविद्याके कारण संकुचित मग 
(Defiled mind) के होने पर भी मन अपने आपमें az, स्वच्छ, नित्य तथा 
-अषरिणामो है । यद्यपि वह स्वयं अविशेष (Free from portionlari sation) 
तथा अपरिणामी है तथापि सर्वत्र परिस्थितिवश भिन्न-मिन्न रूपोंकों धारण क॑ 
लेता है? Suzuki-Awakening of faith) वःशष्टके अनुसार सन Bs प्र 
"चतन स्वरूप हं जो सजनकर्जाके BI (Creative agent) अपनेका यत 
करता है । यह Wasa भिन्न नहीं होता, परन्तु यह पूर्णत्रह्म भिन्न-भिन्न | 
देखा जाता है | वशिष्ठमे इसे बहुधा 'चिदणुः ( An atom of ८००५००५ 
ness or monad) , कहा (हे ।.. यह वर्णन आधुनिक परमाणु वर्णनसे बहु 
कुछ सास्य रखता है ( Kingsland ) का यह कथन हे किल 
“The real atom, instead of being the smallest of the 
small, is the largest of large, for every so called atom 3 


nothing less in substance than the one substance-whl? 
is the only thing in the universe which cannot be devide! | 
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— eee यि हि हिल 
न्ध or cut “(Rational mysticism) अर्थात्‌ वास्तविक अण ( परमाणु ) 
nite सूत्र्मातिसूनम होनेके बदले महान्‌ से भी महान्‌ है, क्योंकि प्रत्येक तथाकथित 
and परमाणु द्रव्यत्वरूपण उस दव्यसे किसी प्रकार न्यून नहीं है, जो विश्वमें 
10" | एक ही वस्तुके रूपमें वर्तमान हे और जिसका कोई विभाग नहीं हो सकता | 
निदेश } यहीं तक नहीं (Sir Oliver lodge) aa ste वेज्ञानिक भी अब यह 
चेतन विचार प्रदर्शन करने लगे हैं कि--परमाणुमें अनन्त शक्तिका संचय है। 
Ta उनका कहना है कि इथेरिक स्पेसके प्रत्येक ( Cubic milimeter ) मं 
g इतनी शक्ति (९॥८18%)का संचय है कि करोड़ों अग्वबल पुञ्ज (Horse Power) 
SH: “चालीस कोटि वर्ष तक उससे सतत कार्य कर सकते हैं। “11 every- 
fer cūbic miilmeter of etheric space there is so much energy as 
वत्से to furnish a million horse power working continually for 
मेय- forty million years,” (Lodge-Elber of space Page 45 ) 
भूएण बाह्य तथा आभ्यन्तर जगतकी विविधता जो ऊपर कह आग्रे हैं वह विष्के 
माग्र। अनुसार “सन! के विविधरूपके अतिरिक्त आर कुछ नहों हे । यह वही एक 
ना -मन है जो किसी व्यक्ति विशेषमें अपनी लीलाके अनुसार विभिन्न रूप ओर 
a 'नामको धारण करता हे । आभ्यन्तर जगतको विविधशक्तियां ( Faculties ) 
लक उस सनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो भिन्न २ म्चार्गा म॑ कार्य करती है 
a ओर भिन्न २ नाम धारण करतो हैं, जेसे--मन, वृद्धि, चित्त, अहंकार, 
e कर्म, कल्पना, स्मृति, वासना; अविद्या, अझुचि ( मल ), माया, प्रकृति 


विदा जोव, कत्ता, रक्षक आदि । इन्द्रियां भौतिक शरीर तथा सूक्ष्म शरीर एवं 
विषय ग्रे सब उस मनके ही भिन्न २ कार्यो के रूप तथा नाम हैं। जिस 


J प्रकार एक नर्तक Tee भिन्न २ रूप और नाम धारण करता है, वेसे 
| “ :हो मन अपने भिन्न २ eral के अनुसार रूप तथा नाम धारण करता हे | 
a यथा गच्छति शेलूषो रूपाण्पछ तथेव हि। 
पस मनोनामान्यनेकानि धत्ते कर्मान्तरं त्रजत्‌ ॥. 

p Er” चित्राधिकारबशतो विचित्राः ˆ विक्ृताभिधाः | 
रच यथा यांत नरः कर्म-वशाद्याति तथा मनः ॥ 

बहुत | ` गतेव सकलङ्कत्ं कदाचित्कम्पनात्कम्‌ | 
a उन्मेषरूपिणि नाना तदेव हि मनः खिता॥ | 
भावानामनुसन्थानं यदा निश्चित्य संस्थिता । 

Hg तदैषा प्रोच्यते बुद्धि - रियत्ताग्रहणक्षमा ॥ 
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अस्मीतिप्रत्ययादन्त-रहंकारश्च कथ्यते । 


यदा मिथ्याभिमानेन सत्तां करपयतिस्वयम्‌ || 


अहंकाराभिमानेन प्रोच्यते भववन्धनी | 
इदमित्थमिति स्पष्ट बोवाद्‌ वुद्धिरिहोच्यते ॥ 
इदत्यक्त्वेदमायाति वालवत्पेलवा यदा। 
बिचारं संपरित्यज्य तदा सा चित्तमुच्यते ॥ 
यदा स्पन्देकथमेत्वात्कतुर्या शुन्यशंसिनि । 
आधावति AARS तदाकमंत्युदाहृता ॥ 
काकतालीय योगेन त्यकत्वेकधन निश्चयम्‌ | 
यदेहितं कल्पयति भावं तेनेह कल्पना ॥ 
पूवदृष्टमदृष्टं वा प्रागदृष्टमिति निश्चयेः | 
यदेवेहां विद्यन्ते ऽन्तस्तदा स्मृतिसदाहृताः ॥ 
य॒दा पदार्थशक्तोनां संयुक्तानामिवाम्बरे । 
वसत्यस्तमितान्येहा. वासनेति तदोच्यते ॥ 
बोधादविद्यमानत्वाद विद्य त्युच्यते बुधैः | 
स्फुरत्यात्मविनाशाय  विस्मारयति तत्पदम्‌ ॥ 
मिथ्याविकल्पजालेन' तन्मलं परिकल्प्यते | 


` सदसत्तां नयत्याशु सत्तां वा सत्वमज्जसा ॥ 


सत्तासता बिकल्पोऽयं तेन मायेति कथ्यते | 
सवस्य विश्वासस्य परमात्मन्य लक्षिते ॥ 
्रकृतत्वेन भावानां लोके प्रकृतिरुच्यते । 
जीवनात्‌ चेतनाज्जीवो जीव इत्येव कथ्यते ॥ 
प्रोढसंकल्पजालात्स पुर्‍यष्टकमिति स्मृतम्‌ ॥ 
अतिवाहिकदेहोबत्या  सञ्चुदाहियते बुधैः ॥ 
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श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वाच अुक्त्वाघ्रात्वा विश्वृश्यच। 
इन्ट्र्मानन्दयत्येषा तेनेन्ट्रियमिति स्मृतम्‌ ॥ 
. > देहभावनया देहो घटभावनया TE: 
i, कश्चिद्‌ ब्रह्म ति कथितः स्मृतः केश्रिद्विराडिति ॥ 
| केथित्सनातनाभिख्यः केथिन्नारायणाभिधः | 
केश्चिदीश इति ख्यातः कश्चिदृत्तः प्रजापतिः ॥ 
चितेश्चेत्याबुयातिन्या गतायोः सकलङ्कताम्‌ | 
ag qafi एताः्पयांय वृत्तयः ॥ 
अर्थात--जिस प्रकार एक ही व्यक्तिका भिन्न भिन्न कार्य करनेके कारण 
भिन्न-भिन्न कार्यालयमै भिन्न-भिन्न रूप और नाम होता है, उसी प्रकार मनका 
भी भिन्न-भिन्न कायां तथा स्थानोंके कार्य करनेसे भिन्न-भिन्न रूप ओर नाम | 
पड़ता हे । जब परम चेतन्यका संकल्प नामक कार्य विविधरूपोंमें होता है, तब 
` उसका नाम भनन करनेसे 'मंन' होता है ओर जब वह किसी. निर्णयपर पहुंचता 
है तब उसे Gh कहते हैं। इसके अन्दर जव अहंभाव आता है तब उसका 
नाम “अहंकार” पड़ता है ओर जब वह बिना किसी कारणके एक विषयसे दूसरे 
विपयकी ओर चिन्तन करता हे तो उसे चित्त कहते हैं। जब वह अपने अन्दर 
किसी कमीका अनुभव करता हुआ उसकी पूर्तिके लिग्रे किंसी विषयकी ओर 
कौड़ता है तब उसका नाम 'कर्म' होता है । ओर जब वह विचलित होकर किसी 
खास विपयके ध्यानमें लगता है तो उसे कल्पना कहते हैं। जब किसी पूर्वानुभूत 
विषयका ध्यान करता है तो उसे 'स्टतिः कहते हैं ओर जब वह अन्य कर्माको 
भूलकर किसी खास विषयकी इच्छा करता है तो उसे “वासना” कहते हैं । ज्ञान 
हो जानेके बाद इसके अस्तित्वका लोप हो जाता है अतः इसे (अविद्या? कहते हैं । 
चू'कि आत्म विनाशके लिये ही इसकी स्फूरणा होती है ओर इसकी व्द्यमानता 
परमतत्वको तिरोहितं करती है इसलिये इसको 'मल' कहते हैं। यह परमतत्व 
Eas ब्रह्मको अपनी स्थितिसे aga करता ह अतः इसे "माया कहते हैं । 
संसारके सभी अनुभव तथा ज्ञानके प्रति यह कारण है अतः इसे ‘SEA? कहते 
६॥ इसे 'जीव? कहते हैं क्योंकि यह जीता दै ओर चैतन्य है. यह पुर्वध्क' 
कहलाता है क्‍योंकि यह मन, बुद्धि, अहंकार तथा पंच्चेन्द्रियाँ--इन आठोंसे बना 
हुआ सूक्ष्म शरोरमें हे। यह बिना किसी प्रभावके qà दूर तक जा सकताहै 
॥ अतः इसे 'अतिवाहिक शरीर” (Body of thought) कहते हैं । यह अपन nin 
दर्शन स्पर्शनादि कर्मासे आत्माको प्रसन्न करता है इसळिये इसे इन्द्रिय कहते 
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हैं। यह अपनी दुनिया अपने आप बनाता हे अतः इसे कोई ३ ow कोडे 
कोई विराट्‌? कोई सनातन! तथा कोई “नारायण! एवं कोई ईश? कहते हैं ।. ३ | 
सभी नाम विषयोंके सम्पर्कमें आये हुए या कर्ममें फँसे हुए उस परम चेतन्यका 
ही होता है। महायान बौद्ध सम्प्रदायमें भी इस विचारसे बहुत कुछ मिलता. 
जुलता विचार प्रदर्शित किया जाता है । जेसे--अश्वघोपने “अहंकार'के उसकी | 
भिन्न-भिन्न वृत्तियोंके अनुसार पाँच नाम दिये हैं “Five different names | 
says Ashva ghose , are given to the ego (according to its 
different modes of operation” ( Suzuki-Awakening of faith ) 
लक्कावतार Gad भी कहा है कि 

The sea-water and the waves, 


One varies notfrom the other. 

It is even so with the mind and its activities, 

Chilta is Karma-accumulating, 

Manas reflects an objective world, 

Mano-Vijnan is the faculty of judgement, 

The five Vijnan are the differentiating senses.” 
(Lankawatar Sutra-quoted in Suzuki Mahajan-Budhisism ) 


अर्थात- समुद्र, जल ओर उसका तरङ्ग एक दूसरेसे एथक नहीं होता। 
इसी प्रकार मन तथा उसके कर्म परस्पर भिन्न नहीं होते, चित्त कर्म संचयमात्र 
है, सन विषय-वासनायुक्त संसारका ज्ञापक है ओर मनोविज्ञान निर्णय या न्याय 
करनेवाली संस्था है | 

स्थूछ दृष्टिसे मनके व्यक्तावस्थाको तीन श्रेणीमें विभक्त कर सकते हैं । १-- 
जीव (monad), २--अहंकार (ego) और ३- देह (Body) | जीव मनको वह 
अवस्था है, जब वह परम चैतन्यसे रश्सिकी भांति निकलता है और परम सूक्ष्म 
रहता है | अहंकार जीवकी वह स्थूलाभिव्यक्ति है जब उसका अधिक सीमितरुप 
हो जाता है अर्थात्‌ विषयोंके फेरमें पड़ जाता है । जीव किस प्रकार अहंकारका रुप. 
धारण कर लेता है, इसका वर्णन योगवाशिष्ठ में बडे सुन्दर ढड़से किया है । जैसे-- 
“तदेव घन संवित्या यात्यहंतामनुक्रमात्‌ वह्ृचणुः स्तेन्धनाधिक्यात्स्वा | ¢ 
कतामिव ॥” अर्थात्‌ जीव क्रमशः विषयोंकी ओर अधिक झुकाव होनेसे अहंकारं 
का रूप धारण करता है, जिस प्रकार अझ्िका स्फुरिङ्ग (Spark) इन्धनको वृद्धिं । 
से वृद्धिको प्राप्त होता है और अधिक प्रकाश करता हे । तथा---“स्वेयतया 
घनतया नीलिमानमिवाम्वरम्‌ । स्वयं संकल्प वदतो वातस्पन्द इव cata 
अर्थात्‌ जिस प्रकार घनताको प्राप्त हो कर आकाश नीला दिखाई पड़ता है छ 
वायु बवंगडरका रूप घारण कर लेता है, जीव जब विविध कल्पनात्मक क्रियाओं | 
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के कारण अपनेको समझने लगता है कि “में यह हँ” ओर अपने रूपक्री तारा- 
कारादि कल्पना करने लगता है जो बादमें शरीरका रूप धारण कर लेता है, जब 
उसे देखनेकी इच्छा होती हे तो वह देखनेका प्रयत्न करता है, तो शीघ्र ही उसके 
सम्मुख दो छिद्र उपस्थित होते हैं जिसके साथ वह एकात्मता धारण कर लेता 
है, पुनः इन छिद्रोंको जिनसे देखनेकी क्रिया जोव सम्पन्न करता है, नेत्र कहने लगते 
हैं । इसी प्रकार जिसके द्वारा वह स्पर्श क्रिया सम्पन्न करता है उसे त्वचा और 
जिसके द्वारा श्रवणकी क्रिया सम्पन्न करता हे उसे श्रोत्र कहते हैं। जिससे वह गन्ध 
केनेकी क्रिया सम्पन्न करता है उसे प्राण ओर जिससे स्वाद लेनेकी क्रिया सम्पन्न 
करता है उसे रसना कहते हैं। इसी प्रकार जब उसका झुकाव कर्मकी ओर 
होता है, तब वह अपनी इच्छाके अनुसार कर्माको करने लगता है और जिन 
अवयवोंके द्वारा उन कर्माको सम्पन्न करता है, उन अवयवोंसे उसकी एकात्मता 
हो जाती है और कर्म तथा अवयवके अनुसार हम उस ( कर्मेन्द्रिय) का 
नाम लेने लगते हैं। इस प्रकार जीव अपनी इच्छा शक्तिसे विषयोंकी कल्पना 
करता है तथा ग्रहण करता है । यह जीव उक्त परिस्थितिमें मन, बुद्धि, अहंकार 
और पञ्चतन्मात्राओंका चोंगा पहनकर विश्वके सामने उपस्थित होता है, तब हम 
उसे ( आठ लक्षणोंवाले शरीर ) पुर्यष्ट तथा अतिवाहिक देहके नामसे संज्ञित 
करते हैं। यही सूक्ष्म शरीर क्रमशः अपनी कल्पनाओके अनुसार गर्भाशयके 
अन्दर भौतिक शरीरको धारण करता है । इस प्रकार यह जीव रेशमके कोडेके 
समान wat सीमाके अन्दर आबद्ध होता है और स्वयं भौतिक शरीरको धारण 
करता है । यह स्वयं शरीरकी कल्पना करता है, ओर उसे प्राप्त करता है तथा उसमें 
आबद्ध हो पुनः पश्चात्ताप करता है.। यह अपनी ही कल्पनाओंसे अपनेको पाश- 
बद्ध करता है ओर बादमें पिजरेमें पड़े हुए शेरकों तरह निःसहाय अनुभव 
करता है | 

“यथाभावितमत्राथ भाविताद्विश्व रूपतः | 

स एव स्वात्मा सततोऽप्ययं सोऽमिति स्वयम्‌ ॥ 

चित्तात्मत्ययमाधत्त स्वप्ने. स्वामिव पान्थताम्‌। 

| BEE भाविदेहाभिध तथा ॥ 

O भावयस्पेतितद्भाव॑ चित्तं _ चेत्याथतामिव | 
Aasia भावेन द्रष्टुं प्रसरतीव. खे॥ 
ततोरन्ध्रदयेनेव भावि ` वाह्याभिधं पुनः 


येन matt तन्मेत्रयुगं नाग्रा भविष्यति ॥ 
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~ oS या 
येन स्पृशति सा बे त्वग्यच्छृणोति श्रृतिस्तु सा। 


| येन जिघ्रति तद्‌ घराणं स स्वमात्मनि पश्यति ॥ 
| तत्तस्य स्त्रदनं यश्चाद्रसना AERAR | 
| स्थितो यस्मिन्मवतीति तावदहश्वादितास्यिता ॥ 
i स्पन्दते यत्स तढायुश्चेष्टा PARTAI | 
रूपालोकमनस्कार जातमित्यपि आपत्रत्‌ ॥ 
अतिवाहिक देहात्मा तिष्टत्यम्बरसस्बरे | 
मनोवुद्धिरहकार स्तथातन्मात्रपश्चकम्‌ || 
इति पुर्यष्टकं प्रोक्त देहो5सावातिवाहिकः | 
आतिवाहिक देहात्मा चित्तदेहास््राक्रतिः ॥ 
ARIA आकारमणुसंस्थं प्रपश्यति | 
कोशकाकार क्रिमिरिव स्वेच्छया थाति बन्धताःर ॥ 
स्संकल्पानुसंधाना न्पाशेरिनयन्वपुः ।. 
कष्टमस्मिन्‌ स्वयं बन्ध-मेत्यात्मा परितप्यते ॥ 
स्संकल्पिततन्मात्र जाछाभ्यन्तरवति च। 
परां विवशतामेति शृङ्खलावद्ध सिंहवत्‌ ॥ 
( योग वाझिष्ठ ) 


योग वाशिष्ठके उप्यक्त उद्धरणोंसे हम देखते हैं कि संसारमै जीव या मनकी 
संझ्याकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि संसारके प्रत्येक पदार्थमें उसके सम्बन्धे 
कल्पना या चिन्तन करनेका केन्द्र वर्तमान है। यह विश्व मन या जीवसे | 
व्याप्त है | विराट मन ( Cosimic mind ) से लाखों और करोडोंकी संख्या 
में जीव या मन निकलता हे । “जिस प्रकार जलप्रपात ( झरने ) से असंख्य 
जल्बूंदोंकी उत्पत्ति हुई, होती है, और होगी उसी प्रकार उस विराट्‌ मनसे 
असंख्य मनकी उत्पत्ति हुई, होती है ओर होगी, जलले बुल्खुझेके समान | 
wae निशमें प्रत्येक श्थलपर असंख्य मन उत्पन्न ओर विनष्ट होते हैं |” 
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| “एवं जोवाश्रितो भावा भवभावनयो हिताः | 
| ब्रह्मणः कल्पिताकाराल्लक्षशो5प्यथ कोटिशः ॥ 
असंख्याताः पुराजाता जायन्ते वाऽथनेकशः | 
उत्पत्तिष्यन्ति चेवाम्बु कणोधा इव निझरात्‌ ॥ 
अनारतं प्रतिदिशं देशे देशे जले खले। 
जायन्ते वा म्रियन्ते वा बुद्बुदा इव वारिणो ॥ 


५० ">> * 


क 


“योग वशिष्ठके ये उद्धरण 'लीब्नीज' के निम्न वाक्यका स्मरण कराते हैं कि 
There is a world of created things, of living things of animals, 
of entilechies, of souls, in the minute particles of matter, 
Every portion of matter can be conceived as like a garden 
full of plants. and like a pond full of fish. But every branch 
of plant, every member of an snimal, and every drops of 
fluid within itis also such a garden or such a pond, And 
although the ground and the air which lie between the plants 
and the garden, and the water which is between the fish in | 
the pond, are not themselves plant or fish, they nevertheless 
contain these usually so small, however, as were impre: ptible 
to us,” ( Monadology Paragraph 66-98. ) 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सनकी संख्याका इस विश्वमे कोई अन्त 
नहों । फिर भी कार्यकारण सम्बन्ध विभागके सिद्धान्तानुसार हम इन्हें कुछ 
समुदायों तथा श्रेणियोमै विभक्त कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त भी विभाजनके 
आधार मिल सकते हैं। वदिष्टने तीन आधारोंपर इनके तीन विभाग किये #1 


जो निल प्रकार हैं-- 
सन 


| 


SET Se ie 


Ee aa ` सपुसि 
{ Ordinary waking) (Dream) (Deep sleep) 


1. sf MES आ 
[18 
* बीज जाग्रत जाग्रत्‌. महा जाग्रत. 
{Potential waking) (waking) ज waking) 
जाग्रत्‌ GA स्वप्न Ba जाग्रत 
(Waking dream) (Dream) (Dreamig wakeftllness) 
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यह विभाजन ओर भी बुद्धिगम्य हो जाता है, जब हम इन ( जाग्रत 


wan और सपृप्ति को मनकी भिन्न भिन्न श्रेणियोके रूपसें समभने लगते हं 
जिसके द्वारा बाह्य जगत्‌ ( Objective world) एक स्थिर तथा पूर्णरुपसे . 
भौतिक प्रतीत होता हे । पुति (Sleep) सम्भवतः विषयकल्पनाकी a 
अवस्था है जब वह अनिश्चित तथा विभिन्न एवं अप्रतिहत वेग Contineum ) 
के रूपये आती है, जिसमें कोई निश्चित स्वरूप कभो दृष्टिगोचर नहीं होता । खप्न 
इसकी दूसरी अवस्थाका नाम है, जब उक्त अप्रतिहत वेगमें विभाजनका अनुभव 
होने लगता है, परन्तु इतनेपर भी उसका रूप बहुत सूक्ष्म तथा अस्पष्ट होता है। 
इस प्रकार बाह्य जगत्के अनुभवके इन विभिन्न स्वरूपोंमें जब निश्चयता, स्थिरता, 
तथा भोतिकताकी प्रचएडताका अनुभव होने लगता है, तब मनके ऐसे अनुभवकी 
अवस्थाको जाग्रत्‌ कहते हैं । वशिष्टने उक्त मनकी तीनों अव्रस्थाओंको उनके 
तरतमांशसे पुनः सात बिभागोंमें विभक्त किया हे जेसा कि ऊपर चित्रण किया 
जा चुका है। 

वशिष्ठका मन सम्बन्धी विचार यहीं समाप्त नहीं होता, अपितु वह एक 
विराट मन (Cosmic mind) का भी वर्णन करते हैं। इस विराट मनकी 
स्थापनाके बाद उपरोक्त मन भी उसी दायरेमें आ जाता हे, जिसमें मनकी 
विभिन्न अवस्थाएँ आई हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार az मन अपनी विभिन्न अव- 
स्थाओंमें (ag, aa ओर जाग्रत ) बाह्य जगतका अनुभव करता हे, उसी 
प्रकार यह विराट मन भी ब्रह्माएउके सभी पदाथाका अपनी विभिन्न अवस्थाओंमें 
अनुभव करता हे । इस स्थापनाके आधारपर वरिष्ट इस मनका दूसरा विभा- 
जन करते हैं। मन सात प्रकारके होते हैं। जैसे-- 
मन 


SS a क || 

स्वभजागरः संकल्पजागरः केवळजागर: चिरजागरः घनजागर: जाग्रतस्वप्तः क्षीणजागरः 

` इसके अतिरिक्त भी अनेक भेद मनके वशिष्ठने किये हैं जो विभिन्न efm 

से हैं। परन्तु ब्रह्मागडके अन्दरके ये सभी मनके प्रकार वशिष्ठके अनुसार उस 

विराट मन या ब्रह्मसे उसी प्रकार निकले हुए हैं जिसप्रकार oq मनके खमा- 
वस्थामें संसारके सभी प्राणी निकले हुए प्रतीत होते हैं । 


सर्वा एताः समायान्ति ब्रह्मणो भूतजातयः | 
किचित्‌ प्रचलिताः भोगात्‌ पयोराशेरिवो भय: || - 
स्वतेजः स्पन्दिताभोगाद्दीपादिव मरीचयः | 
स्वमरो चिबलो ङ्क, ता ' ज्वलिताग्नेः कणा इव ॥ 
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| अर्थात्‌-सव प्रकारके मन उस विराट मन या ब्रह्मसे ही निकले हुए हैं 

| वस्तुतः सभी पदार्थ उस विराट्‌ मन (ब्रह्म) से ही आविभूत होते है--जिस प्रकार 

| समुद्रसे लहरें, जळते दीपसे cafes, सूर्यसे किरणें, चन्द्रसे चन्द्रिका, वृक्षसे पुष्प 
खर्णते आभूषण, जलप्रपातसे जलधारा ओर अनन्ताकादासे विशिष्टाकाश इत्यादि 
निकलते हैं । यही विचार फोसेटके “डिवाइन इमेजिनिङ्ग” नामक पुस्तकमें भी 
उपलब्ध होता है ॥ ‘Finite sentiments while enjoying truly free 


creative initiative and being, accordingly relatively indepen- 
dent presuppose, nevertheless, the universal concering 
(Brahma of Vashishtha) as their source. | 

उत्पत्ति ओर विनाश तथा विनाश ओर waar जो नियम विराट मन(ब्ह्म) | 
से लेकर मन तक लागू होता है, वही नियम व्रह्मसे कीट तक लागू होता है 
“यथा सम्पद्यते ब्रह्मा कीटः सम्पद्यते तथा । आव्रह्माकीट संवित्तेः सम्यक्संवेद- 
नात्क्षय: ॥” अर्थात्‌ जिस प्रकार ब्रह्म ( विराट्‌ मन ) से ब्रह्मा (मन) निकलता 
हे, उसी प्रकार ब्रह्मसे कीट भी उत्पन्न होते हैं । सभी जीव (मन) (ब्रह्मासे लेकर 
कीट तक ) उस परम aa (Absolute Reality) में सम्यक्‌ ज्ञानके द्वारा 
लोन हो जाते हैं। योग वाशिश्का अध्ययन इस विचारको ges कर देता है 
कि वशिष्ट पूर्ण मनोवैज्ञानिक (Pan-psychist) थे। उनका विश्वास था कि 
विश्वके सभी पदार्थाकी उत्पत्तिमें सूकम मन (50012 mird) का हाथ रहता ca 


(/एतचित्तशरीरत्व॑ विद्वि सबंगतोदयम्‌ | 
वसति त्रसरेप्पन्तश्रीयती गगनोदरे | 
लीयतेऽङ्कुर कोशेषु रसीभवति TEA | 
उल्लसन्यम्बु बीचित्वे प्रनृत्यति शिलोदरे ॥ 
्वर्त्यम्बुदो भूखा शिलीभूयावतिष्ठते | 
Es बीजेषु पुष्पादि मृदो राशौ घटो यथा ॥ 


तथान्तः संस्थिता साधो स्थावरेषु स्ववासना ॥* 


अर्थात्‌- विश्वके सभी पदार्थों का चित्त शरीर (mental aspect) होता 

है। यहाँ तक कि त्रसरेणु (घूछके कण) के अन्दर भी मन है, जिससे यह सारा 

गगन भरा पड़ा है । यह प्रत्येक अडूरकोशमें अडूरित होता है ओर कोमल 

| qi रसका रूप घारण करता है। जलतरज्ञोंमें यह उलसित होता हे और 
| पहाडोंपर नाचता है । बूंद हो कर बरसता है और एक पत्थरके geet छिपा 
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रहता है । जिस प्रकार बीजके अन्दर पुष्प आदि ओर मिट्टीके ठेरके अन्तर | 
आदि अविक्रसितावस्थामें (Inert) रहते हैं, उसो प्रकार यह मन संसारके समन | 
| पदार्थोमै स्थित रहता है। ये सभी उद्धरण वशिएके पूर्ण adit, | | 
i (Pan-Psychist) होनेके स्पष्ट प्रमाण हैं । फोसेटके World as imagination 
। का निश्चवर्णन ठीक वशिष्ठके उक्त वर्णनसे मिलता है, जेसे--“294(०1८1548100 f. 
wilt psychical life in every quarter and cranny, It is of one’ | 
tissue welt the psychical reality noticed in ourselvies" 
(Page 162) रायसीने भी अपने “The world and the Individual" 
नामक पुस्तकमें ऐसा ही विचार प्रकट किया है। वरिष्ट तो यहाँ तक कहते] 
कि हम अभ्यासप्ते ओर आत्मासे भी साक्षात्कार कर सकते हैं । 


Imagination ( कल्पना )--कल्पना उस मानसिक शक्तिका .नाम 
है, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष किये गये अनुभवका ज्ञान हमें उस अनुभवकी अनु. 
यस्थितिमें होता है। विलियम जेम्सके अनुसार जब हमें कोई भी इन्द्रियज्ञान 
होता हे तो हमारे मस्तिष्ककी नाड्या इस प्रकार प्रभावित हो जाती हैं कि 
बाह्यपदार्थके अभावमें हम उस पदार्थका fag देखने लगते हैं। हम अपने 
संस्कारोके आधारपर ही पुराने अनुभवको मानस पटलपर चित्रित कर सकते हैं। 
काल्पनिक पदार्थ कई प्रकारके होते हैं। जिस इन्द्रिय द्वारा किसी प्रत्यक्ष ज्ञानका 
अनुभव होता है, उसी इन्द्रियज्ञानले सम्बन्धित कल्पना-पदार्थ भी होता है। 
किन्तु साधारणतः हमारी कल्पनामें अनेक इन्द्रियत्तानका सम्मिश्रण होता है। 
जो हम देखते हैं, उनते हैं, स्पर्श करते हैं, और सूंघते हैं अथवा जो ज्ञान हम 
किसी पदार्थको इधर उधर हिला-डुलाकर, उठाकर या छूकर प्रास करते हैं, वह 
सब ज्ञान एक दूसरेमें सम्सिश्रित होकर ही पदार्थशान होता है। जब हम इस 
प्रकारके पदार्थज्ञानकी कल्पना करते हैं तो उस कल्पनामें सब प्रकारका ज्ञात 
सम्मिश्रित रहता है, किन्तु किसी विशेष प्रकारके ज्ञानकी प्रधानता रहती है। 
कभी -कभी यह भो होता है कि हमें किसो विशेष पदार्थकी एक प्रकारकी कल्पना 
तो होती है किन्तु दूसरे प्रकारकी नहों । यदि हमारी किसी इन्द्रियमें दोष हो तो 
हम उस इन्द्रियके द्वारा होनेवाले पदार्थ ज्ञानको कल्पना न कर सकेंगे । | 
को faa पदार्थके रूप रंगको कल्पना तथा बहरेको शब्दकी कल्पना नहीं 

j हो सकती । 

' ` ~ “मतोविकाशमे कल्पनाका महत्व--प्रत्येक व्यक्तिके मानसिक विकास | 
fer कल्पनाकी बृद्धि होना आवश्यक है । मनुष्यों और पञ्चुओमि एक मुख्य | 
भेद यह है कि पञ्चंमें कल्पनाशक्तिका प्रायः अभाव होता है। ag अपने । | 
भूतकाळके अनुभवोंको थोड़ा बहुत अवश्य अपने मानसपटलपर चित्रित कर सक | 
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हैं, किन्तु उनका चित्रण अस्प होता है। इस कारण उनके जीवनमें इस 
कल्पनाका अधिक उपयोग नहों होता qg भविष्यमें होनेवाली घटनाओंके 
विषयमें कुछ सोच ही नहों सकता । भावी घटनाओंके बारेम सोचनेके लिये 
कल्पनाशक्तिकी अभिव्वृद्धिकी आवश्यकता होती है । जो अपने पुराने अनुभवोंका 
भलीभांति उपयोग करना चाहता है, उसे मानसपटलपर उन्हें चित्रण करना 
पड़ता है, तभी उन अनुभवोंके आधारपर नई सृष्टि कर सकता है। मनुष्यकी 
कल्पनाशक्ति उसको नई बातके सीखनेमें अधिक सहायता देती है। पशुओंका 
सीखना प्रयत्न ओर भूतके तरीकेसे हो होता है। पञ्चको यदि किसी नई परि- 
स्थितिमें रखा जाय तो वह यह नहीं विचार कर सकता कि उसे क्या करना 
चाहिये । वह जब एक अन्धेकै समान टटोल-टटोल कर अपना मार्ग नहीं खोज 
लेता, तबतक उसे कुछ सूक नहीं पडता । किन्तु मनुष्य अपनी कल्पनाके 
आधारपर किसी क्रियाके भावी परिणामोंकों चित्रित कर लेता है। इस तरह 
जिन क्रियाओंके परिणाम उसे हानिकर प्रतीत होते हैं, उन्हें वह नहीं करता । 
मनुष्य प्रयत्न और भूतोंके तरीकेसे ही नहीं सीखता अपितु विचार ओर कल्पना 
के द्वारा भी काम करना सीखता है ओर उन्हींके आधारपर उसे अधिक सफ- 
लताए' प्राप्त होती हैं। कल्पनाके आधारपर मनुष्य वषके बाद होनेवाली 
भावी घटनाओंका निश्चय कर लेता हे । इञ्जिनियर बड़े बड़े मकान बनानेके 
पहले उन्हें अपनी कल्पनाके द्वारा मानसतटपर चित्रित कर लेता है। सामा- 
जिक और राजनैतिक नेता कार्यके खदूरभावी परिणामको पहलेसे ही कल्पनाके 
द्वारा चित्रित कर लेते हैं । । वास्तवमै तीब्र कल्पनावाले सामाजिक तथा राज- 
नैतिक नेताको ही हम दूरदर्शी नेता कहते हैं | 
कल्पनाके आधारपर ही विचारोंका विकास होता है। जब सनुष्यमें, पुराने 
अनुभवोंको कल्पना द्वारा मनमें चित्रित करनेकी शक्ति आ जाती है, तो उसमें 
उस अनुभवके मर्मको समभनेको शक्तिका भौ विकास होता है अर्थात्‌ वह तर्क 
करने लगता है ओर पुराने अनुभवके आधारपर जीवनके कुछ मोलिक सिद्धान्त 
बनाता है । ये सिद्धान्त उसके दूसरे कार्योको सफल बनानेमें सहायक होते हैं । 
E-a २ हमारी चेतनाका विकास होता है तब-तब हमारे मनमै अनेक प्रकारकी 
कल्पनाए' उठती रहती हैं। कल्पनाका आधार अतीत अनुभव होता है पर 
उसका लक्ष्य भविष्यकी सश्टिका निर्माण होता है। कल्पना ओर स्सृतिमें यह 
भेद हे कि जहाँ स्ति पुराने अनुभवोंको हो मनमें दुहराती है, वहाँ कल्पना 
एक नवसृष्टिका निर्माण करती है । यदि इस निर्णय या रचनाका कोई रच्य A 
हो तो अवश्य ही वह निमूळ होगी । यह वास्तवमें हमारी मानसिक क्रियाए 
लक्ष्यहीन नहीं होती कल्पनाका लक्ष्य या तो कल्पना-जगतकी सृष्टि ही करना 
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fr ` विकतामें 5 _ Sh ~ | 
होता है अथवा कल्पनामें सृजन किः हुए जगतको वास्तविः परिणत करना | 
होता है । अधिकतर हमारी कल्पना दूसरे ही प्रकारकी होती है। हां कुछ 


| व 
ऐसी कल्पनाए' अवश्य होती हैं, जिनका लक्ष्य वास्तविकतामें परिणत होनेपर भी | ज 
| उनको परिणत करनेकाईप्रयल् नहीं किया जाता | पर इतना तो निश्चित है कि | व 
Í हम वास्तविक जगतमें tel सृष्टि नहीं कर सकते, जिसकी हमने कल्पना न z 
की हो । | भ 

श्रीमती बहन निवेदिताका कथन है कि जिस व्यक्तिने कल्पनामें महल नहीं | 
i | बनाए, उसे वास्तविक महलकी उपलब्धि नहीं होती । इसी प्रकार एक विचार- | प्र 


वान्‌ अंग्रेज लेखकका कथन है कि वायुयानकी सृष्टि हमारे arti उड़नेके अनुभव 
से हुई। जब स्वप्तमें अनुभव किये हुए पदार्थमें इतनी शक्ति है कि वे वास्तवि- : 
कतामें परिणत हो सकते हैं तो काल्पनिक पदाथ के वास्तविकतासें अवतीर्ण हो 
सकनेमें सन्देह ही क्यों होना चाहिये ? कल्पनाकी क्रियाओंका एक प्राकृतिक 
नियम है कि साधारणतः मनुष्य निरर्थक कल्पना नहीं करता अर्थात्‌ उसे इस G 
प्रकारको कल्पना प्रायः नहीँ आती जो कि उसकी पहुंचके बिल्कुल ही बाहर हो। 
एक घसियारा यह नहीं कल्पना करता कि वह राजा बन जायगा। पर जिस 
राजाका राज्य छोन लिया जाता है, वह अपने राज्यको पुनः वापिस आ जानेकी 
सदा कल्पना करता है। जिस विद्यार्थीमें झासमें प्रथम होनेकी योग्यता नहीं 
होती, वह यह कल्पना नहीं करता कि में छासमें सर्वप्रथम आउँगा । 

_ जो कल्पना बहुत ही स्पष्ट, रोचक तथा स्वभावाचुकूर होती है, वह मनुष्य-' 
को तदनुकूल कार्यमें भी लगा देती है। हमारे कितने कार्य ऐसे होते हैं कि जो 
विचारोंकी दृ़ताके कारण अपने आप ही होने लगते हैं। वास्तवमें. हर एक 
कल्पनामें कार्यान्वित होनेकी शक्ति निहित रहती है। उसकी यह शक्ति दूसरी 
भावनाओंके कारण कार्यान्वित होने नहीं पाती । यदि तत्परतासे कोई कल्पना 
हम अपने मनमें लाने तो कालान्तरमें देखेंगे कि हम वास्तविक जगतमें उसी 


प्रकार आचरण करने लगे हैं। हमारी कल्पना वास्तविकतामें परिणत हो जाती है 
है। मनुध्यका भविष्य तथा उसकी महानता उसकी कल्पनाओके अध्ययनसे | £ 
जाना जाता है | F 
जिस प्रकार क्रियात्मक जगतमें कल्पनाका प्रमुख स्थान है, उसी प्रकार | अ 
हमारे वास्तविक जगतके ज्ञानमें भी कल्पनाकी भारी आवश्यकता है। मनो- | क 
विज्ञानका कथन है कि प्रत्यक्ष ज्ञानमें नव-दशांदा अनुमान होता है। हम जिन i 
वस्तुओंको देखते हैं ओर उनके बारेम: हम जो धारणा करते हैं वह कल्पनाके | स 
आधार पर ही है। जिस तरह वर्तमान कालका ज्ञान भूत ओर भविष्यतकें | क 


“ आधारपर होता है उसी प्रकार हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान हमारी cafe ओर कल्पनाके | 
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| कल 02 मनोवैज्ञानिक किक 
| | द्वारा ही होता हे । अतएव इस कथनम हृढ़ मनोवेज्ञानिक सत्य है, कि हम 
; | बस्तुओंकों वसा नहीं देखते हे जसी वे हैं वरन्‌ जेसे हम हें । हमारे काल्पनिक 
| | जगत्‌ ओर वास्तविक जगतूमें इतना सम्मिश्रण हो जाता है कि कल्पनाके भागको 
| | वास्तविक अनुभवसे पथक्‌ करना साधारण मनुष्यके लिये असम्भव हे । जिन 
। z 


| | व्यक्तियोंकी काल्पनिक शक्ति प्रबळ नहीं होती वे वास्तविक जगतका ज्ञान भली- 
| भांति नहीं प्राप्त कर सकते । 


| कइपनाके प्रकार-- मनोवैज्ञानिकोंने कल्पनाको निम्नलिखित रीतिसे विभिन्न 
| प्रकारोंमें विभाजित किया हैः-- 
i कल्पना ( Imagination ) | 
| 
| [7 77 YF | | 
1 पुनरावृत्यात्मक रचनात्मक i 
। (Reproductive) (Productive) i 
| ति स्ती. ( 
| ग्रहणात्मक आविष्कारात्मक 
yt (Receptive) (Innective) 
) t 
= १ 
व्यवहारात्मक | 
न (Pargmetic) 
| कलामय मनोराज्यमयी | 
। (Artistic) (Fantistic) क्‍ 
| 


कल्पना शब्दसे हमें उस मानसिक क्रियाका बोध होता X जो प्रतयक्ष पदार्थ 
की अनुपस्थितिमें मनुष्यकरे मनमें हुआ करती है। अर्थात्‌ किसीभी अनुभवका | 
पुनः मानसपटलपर चित्रित होना कल्पना कहा जाता है। कल्पना शब्दसे | 
दा अर्थमें स्मृति और रचनात्मक कल्पना दोनोंका समावेश होता है, किन्तु. | 
संकुचित अर्थमें कलपना शब्दसे उसी क्रियाका बोध होता है, जो पुराने अनुभवके 
आधारपर नवीन मानसिक रचनाके STH की जाती है । उपर सभी प्रकारको 
कल्पनाओँका' संकेत लिया गया है । 
al कल्पना और स्तरासथ्य--कल्पना और: स्वास्थ्यका घनिष्ठ सम्बन्ध ca 
F | स्वस्थ मनुष्यको कल्पनाएं छन्दर और आनन्दमयी होती ई, अस्दस्थ मनुष्यकोः 
कल्पनाऐँ वीभत्स और हृदयको पीडित करने वाळी होती हैं। प्रत्येक पाठकको. 
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अनुभव होगा कि अभद्र कल्पनाएँ सनको घेरे रहती हैं। जब शरीर निर | 
रहता है तो मन भी निर्मळ हो जाता हे और जब मन gia होता है तो ath 
| भो दूषित होता है । कल्पना मनका धर्म हे अतः दूषित सनसे दुष्ट कल्पना! | 
| होती हैं जो शरीरको भो दूषित करती रहती हैं। कभी कभी आनेवाहो | 
। बीमारी पहलेसे ही मचुप्यकी कल्पनामें आने लगती है। फिर एक बार al 
बुरी कल्पना मनमें स्थान पा लेती है, तो उसको दूर करना असम्भव-सा होजात | 
है। इस तरह कल्पना वास्तविकतामै परिणत हो जाता है। इस प्रका | 
शरीरको अस्वस्थताका प्रभाव मनपर और सनकी अस्वस्थताका प्रभाव शरीफ | 
पड़ता रहता है। यदि मनुष्यकी कल्पनाऐं सुनियन्त्रित रहें तो ळ्‌ 
weet शारीरिक रोगोंसे सरलतासे मुक्त हो जाय । उसके समीप रो 
आवें ही नहीँ । कितने लोग अपनी ढुर्भावनाओके कारण अनेक aq 
रोगोंके शिकार बन जाते हैं ओर समयसे पूर्व अपनी जीवन ann 
समाप्त कर देते हैं। अतएव सुन्दर कल्पनाओंका अभ्यास डालना जीक 
प्रदान करना. है। इस प्रकारकी कल्पनाओसे शारीरिक स्वास्थ्यकी रक्षा 
होती है । 
स्मृति का मनोबिकासमें स्थान--मानवका जीवन विकास दो प्रकास 
प्रवृत्तियोसे होता हे। एक तो आत्मप्रकाशनकी प्रव्रत्तिसे और दूसरे अफे 
'अनुभवोंको सञ्चित करनेकी प्रत्नत्तिते। मानवका पुराना अनुभव स्मृति 
रूपमें सञ्चित होता है। इस सञ्चित अनुभवके आधारपर ही वह dan 
उन्नति करता है। मनुष्यके पुराने अनुभव आत्मप्रकाशनमै अनेक प्रकारे 
सहायता पहुँचाते हैं । जो मनुष्य जितना ही अपनी स्म्रतिसे लाभ उठा सकता 
है, वह उतना ही उन्नतिशील होता है। स्मृति हो कल्पना ओर faa 
आधार होती हे । मनुष्य विचारशील प्राणी कहा गया है, किन्तु सकि | 
अभावमें उसका विचार करना असम्भव है । 


स्मृति का आधार--जब हम किसी पदार्थका अनुभव करते हैं तो # | 
'अनुभव संस्कारके रूपमें हमारे मस्तिष्कमें स्थिर हो जाता है । इन संस्कार l ) 
“आधार पर ही हम अनुभवोंके चित्र मानसपटलपर खींच सकते हैं। | 
प्रकारसे देखा जाय तो प्रत्येक प्राणीमें कुछ न कुछ स्मरण करनेकी शक्ति रही 
हे। किन्तु मलुष्यमें यह विशेषता है कि उसकी स्मरणशक्ति दूसरे प्राणियों 
बढ़ी-चढ़ी ओर स्पष्ट होती है। इसका एक कारण यह है कि मनुष्य 
कल्पना शक्ति प्रवीण होती है और वह अपनी कल्पनाको शब्दों द्वारा | 
कर सकता है। मनुष्यमें भाषाज्ञान प्राप्त करनेकी शक्ति दूसरे प्राणीसे अर्धि | 
है, जिसके कारण उसका सब प्रकारका ज्ञान बढ़ जाता है। किसी agit | 


| 
भर्व | 
ay 
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Do स्मरण करनेके faa हमें तीन बातोंकी आवश्यकता होती है--€ १ ) अनुभवका 
५ | मनमें स्थिर रहना (Retention) ( ९ ), उसका पुनः मानसपटलपर चित्रित 


को | होना (Recall) और (३) Seal अपने पुराने अनुभवके रूपमं पहचानमें 
ag) आना ( Recognition ), अर्थात्‌ धारणा, पुनस्चेतना और पहचान। यहाँ 
a | हम enan इन्हीं तीन अङ्गोपर संक्षेपमें प्रकाश डालनेकी चेटा करेंगे । 

त | धारणा (Retention)—aìs मनोवैज्ञानिकोंका कथन है कि मनुष्य 
का | की धारणा a उसकी मस्तिष्कको बनावट पर निर्भर है। जिस प्रकार 
w) मजुण्योके सस्तिककी aad भेद होता है, उसी प्रकार उनकी धारणा ated 


a, भी भेद होता है। ये भेद जन्मसे ही होते ga जन्मजात धारणाशाक्तिका 


शा | ,वढ़ाया जाना सम्भव नहीं | मनुष्योके सस्तिप्कम ऐसे भेद भी हैं जिनके कारण 
श वे किसी अनुभवको देर तक स्मरण किये रहते हैं अथवा तुरन्त भूल जाते हैं । 
a कोई-कोई व्यक्ति किसी नई बातको ata याद कर लेते हैं किन्तु वे उतनी ही 


पक्ष | जल्दी भूल भी जाते हँ। और कई याद करनेमें देर लगाते हैं पर उनका याद 
किया हुआ विषय उनको रूछतिमें . बहुत दिनोंतक बना रहता है, किसी 


रक्षा न 3 i Tn निर्ध हॉ 
' भी संस्कारका स्छतिमें स्थिर रहना निम्न चार बातोंपर निर्भर करता हे 

र्ष | (१) समीपता (Recency), (२) सघनता (Frequency), (३) रोचकता 

अपे (Interest) ओर (४) सम्बन्ध (Association) | 

fat . पुनइचेतना (Recall)—eant caan जो संस्कार अङ्कित हो जाते 


गए | हैं उनका फिर चेतन्य मनमै आना पुनश्चेतना कहलाता हे । वास्तवमें स्म्रतिका 
अरी | यही प्रधान अङ्ग है । अतएव प्रायः इसे स्मरण भी कहा जाता है। संस्कारों 
के पुनश्चेतन होनेकी शक्ति धारणाशक्ति ही पर निर्भर है। जिस मनुष्यकी 
धारणाशक्ति जितनी बढ़ी चढ़ी होती है, उतना ही वह पुरानी बातको स्मरणमें 
ca) ला सकता है। जिस संस्कारको हम एक बार अभ्यास करके, उसे कई दूसरे 
ं संस्कारोसे सम्बद्ध करके मनमें दृढ़ कर लेते हैं, वही हमें शीघ्रताके साथ याद 
आते हैं। किन्तु मनमें स्थित सब संस्कारोंका पुनश्चेतन होना न सम्भव ही है 


| त . ओर न आवश्यक ही हे । मनको कोई भी शक्ति अभ्याससे बढ़ती और घटती है । 
p es संस्कारोकी पुनश्चेतना उनकी उत्तेजनापर निर्भर है। जो संस्कार जितना ही 
हँ | दूसरे संस्कारोसे अधिक सम्बद्ध रहते हैं वे उतना हो सरलतासे उत्त जित किये 
हत | 


A जा सकते हैं, स्मरण करते समय एक अनुभव यदि दूसरे अनुभवसे सम्बद्ध होता 
A है, तो बह दूसरे अनुभवकी याद अपने आप दिला देता है। इसी तरह यह 
> | दूसरा अनुभव तीसरेको ले आता है और यह क्रम आगे चलता जाता है। हमें 
| ओ- यहाँ यह ध्यानमें रखना चाहिये कि यदि किसी प्रकार इन अनुभवोंका आपसमें 
र | सम्बन्ध टूट जाय तो फिर एक अनुभव दूसरेको याद नहीँ करता । सम्बन्धोंकोः 


, Haridwar 


CC-0. Gurukul Kangri Collection 


=| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


c | 
१४२ पदाथ-विज्ञान 
5: a aa - 
fer रखनेमें आत्मविश्वास बढ़ा काम करता हे । स्मरण करनेके लिये नि a 
घंता आवश्यक है । संशय एक प्रकारका वित्न हे । जिस प्रकार संशय हमारी 
दूसरी शक्तियोंको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार वह स्सरणशक्तिको भी नएक्ष | - 
दता हे ॥ | ३ 


पहचान (Recognition)—7e स्म्रृतिका तीसरा अङ्ग है। इसका 
आधार भी पुराने संस्कारोंका मनमें स्थिर रहना हे । जो व्यक्ति हमारा दो 
तीन बारका देखा हुआ रहता है, उसे हम तुरन्त पहचान लेते हैं कि वह हमारा | a 
"देखा हुआ व्यक्ति है। शिक्षक लोग साधारणतः कहा करते हैं कि सुके पुराने | 
विद्यार्थियोंके नाम स्मरण नहीं पर उन्हें देखने पर पहचान सकते हैं। इससे ' 


यह स्पष्ट है कि हमारी पहचाननेकी शक्ति स्मरणशक्तिसे कितनी अधिक है| छु 
जैसे ढेढ़ वर्षके बालककी प्रयोग शब्दावली ( Application Vocubulary) F 
t वीस शब्दोंके लगभग होती है, किन्तु उसकी बोध शब्दावली (Recognition : 
Vocubulary) डेढ़ सो शब्दोंके लगभग होती है। जेसे-जेसे मनुष्यकी पह- 
चाननेकी शक्ति, जो अनुभवपर निर्भर है, बढ़ती जाती है, वेसे-वेसे उसकी समक ‘ 


में विकास होता जाता है। पहचाननेकी शक्ति और aaa | वि 
"पारस्परिक सम्बन्ध निश्चित करनेकी चेष्टा कई मनोवेज्ञानिकोंने की हे । दोनों ही 


स्मृतिके अङ्ग हैं । किन्तु पहचाननेमें पुराने संस्कारोको उत्त जित करनेवाला i 
कोई प्रत्यक्ष पदाथ होता हे । . स्मरणमें इस प्रकारकी सुविधा नहीं होती। a 
अतएव किसी वस्तुका पहचानना उसके स्मरण करनेकी अपेक्षा अधिक सरल स्‌ 
'है। परन्तु साधारणतः जिस व्यक्तिकी जितनी अधिक पहचाननेकी शक्ति होती न 
है, उतनी ही अधिक उसमें पुराने अनुभवोंको पूर्णतया स्मरण करनेकी भी शक्ति च 
होती है। प्रयोगों द्वारा पता चला है कि किसी भी व्यक्तिको दोनों प्रकारको म्‌ 
योग्यताओंमें ८२ प्र श० सहयोग सम्बन्ध (Coefficient) होता है। ओ 
ध्यान (811९01107)--शानोत्पादनका सबसे महत्वका साधन ध्यान भः 
है। वास्तवमें ध्यान और चेतनाका क्षेत्र एक ही है, अतएव जो-जो कार्य चेतना स 
करती है वे सब ध्यानके ही कार्य हैं। इस ees देखनेसे हम ध्यानको मनुष्य: | 
की सब प्रकारकी क्रियाओं, संवेगों और ज्ञानका नियन्त्रक पावेंगे । | 
ध्यानका स्वरूप--ध्यान चित्तकी एकाग्रताको कहते हें ॥ जब हम किसी | 
- चस्तुके ऊपर ध्यान देते हैं, तब Tae सम्बन्ध न रखनेवाली दूसरी | 
उदासीम हो जाते हैं। वे हमारी चेतनाके भीतर नहीं रहतीं । जब हम किसी 
जगह बेठे रहते हैं तो अनेक प्रकारकी सम्बेदनाएं हमारी इम्द्रियोको उत्तेजित | 
करती हैं। इन उत्तेजक विषयोंमें वे सभी हमारे ध्यानको आकृष्ट नहीं करती. संवेद 


उनं उत्तेजक पदार्थामेसे किसी एकको हमारी चेतना चुन लेती है, जिसपर वित | 
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e  _ QS, 
NN 


की एकाग्रता दो जाती है । यह चित्तकी एकाग्रता उस पदार्थपर थोड़ी देरतक 
रहती है फिर उस पदार्थसे हटकर दूसरेपर चली जाती है । हमारा मुदा ; बड़ा 
चञ्चल है | जिस प्रकार मधुमक्खी मधुके लिये एक फूलसे दूसरे फूलपर हरदम 
जाया करती हैं, उसी प्रकार हमारा मन एक विपयसे दूसरे विषयपर हता 
रहता हे । जो मनुष्य क देरतक एक वस्तुपर ध्यान लगा सकता हे, वह 
उतना ही अपने विचारको विकसित कर सकता हे और संसारके अनेक महत्वपूर्ण 
कार्य करनेमें सफल हो सकता है । 


S हमने ध्यानके विपयमें यह कहा कि उसका विषय हरदम बदलता रहता है, 
इससे यह न समभना चाहिये कि वह एक विपयपर देरतक ठहर ही नहीं सकता | 
यदि ऐसा हो तो विचारों ओर क्रियाओंका विकास ही असम्भव हो जाय | 
इसलिये किसी विषय या वस्तुपर ध्यानका टिकना उस विषय या वस्तुकी उपा 
देयतापर निर्भर है। जेसे घडीके टिक-टिक शब्दपर हमारा ध्यान नहीं टिकता 
पर किसीके चरित्रपर तथा किसी देशकी उपज या वृद्धिपर टिकता है। वास्तवमें 
हमारे ध्यानका मुख्य कार्य अनेक कामोंमें एकता स्थापित करना है जैसे हम 
किसी मनुष्यके चरित्रका विचार करते समय हम उसके भिन्न भिन्न पहलुओंपर 
इष्टिपात करते हैं और उसके जीवनके सिद्धान्तों तथा उसकी क्रियाओंमें सम्बन्ध 
स्थापित करनेकी चेष्टा करते हें। इस तरह हमें एक व्यक्तिके विषयमै हजारों 
बातें सोचनी पड़ती हैं, किन्तु ध्यानके इन हजारों विषयोंको हमारा एक लक्ष्य 
सूत्रीभूत करता है | ध्यानका वास्तवमें मुख्य कार्य यही अनेकतामें एकता स्थापित 
करना है। जो मनुष्य जितना ही इस प्रकारकी एकता स्थापित कर सकता है 
वह उतना ही मनस्वी कहा जा सकता हे । ऐसी एकता स्थापित करनेके लिये 
मनुष्यको अपनी अनेक प्रबृत्तियोंको संयत करके रखना पड़ता है, मनको दूसरी 
ओर जानेसे रोकना पड़ता है । प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने भनको क्षणिक प्रलो- 
भनोंसे रोक लेता है ओर विवेकसे निश्चित किये हुए विषयपर उसे एकाग्र करनेकी 
सदा चेष्टा किया करता है । 


ध्यानके प्रका ए--मनोवैज्ञानिकॉने ध्यानको कई प्रकारसे विभक्त किया हैः-- 
ध्यान ( Attention ) 

निष्प्रयत्नात्मक ( Passive ) ' ._ प्रयत्नात्मक (Voluntary). 

Kt le 


द्नाजन्य (Sensorial) बौद्धिक Intellectual) संवेदनाजन्य' ` ' बौदिक 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


sree 


= | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४४ पदार्थ-विज्ञान 
SSS यही ग ० १ का . 
विचार ( Thought )--विचार सनकी वह क्रिया हे, जिसके द्वारा हम 
अपने पुराने अनुभवके आधारपर किसी नये निष्कर्षपर पढुँचते हे । विचारके 
दो बातें अत्यन्त आवश्यक हैं । (१) प्रत्यय (Concept) तथा सम्बन्ध 
ज्ञान ( Association of Idias ) की वृद्धि ओर (२) रचनात्मक मानसिक 
क्रिया ( Constructive mental activity )। पुराने अनुभवका मनमै 
दुहराया जाना हो विचार नहों है। यदि विचारका छक्ष्य पुराने अनुभवको 
दुहराया जाना ही रहे तो उसका कार्य स्मृतिसे भिन्न नहों होगा । बिचारका 
लक्ष्य नई बातोंकों सोचना होता है । मनुष्य जब किसी नई परिस्थितिमें पह 
जाता है तो अपनी समस्थाको छलभानेके लिये पुराने अनुभवको काममें लाता ह । 
किन्तु उसके विचार करनेका मुख्य उद्देश्य इस नई परिस्थितिमें अपने आपको 
सफल बनाना रहता है। इसके लिये नये ज्ञानकी आवश्यकता होती है । विचार 
के द्वारा ही नया ज्ञान प्राप्त होता है । 
yaaa ( Conception ) के स्व्ररूप--प्रत्यय ज्ञाने आविर्भावके 
लिये अनुभवमें आनेवाले पदाथके कुछ गुणोंको दूसरे गुणोंसे मिलान करना तथा 
अलग करना आवश्यक हे । अर्थात्‌ अपने पुराने अनुभवके आधारपर नये अनु 
भवमें आये हुए पदार्थका नामकरण विश्लेषण (Analysis) के द्वारा तथा मिलान 
के द्वारा (Synthesis) मनुष्य करता है। इस प्रकार अनुभूत पदार्थाके किस 
गुणको प्रययके आविष्कारमें मनुष्य प्रधानता देगा, यह उसके अनुभव तथा 
उसको आवश्यकता पर निर्भर है। यदि उसके अनुभवमें नारंगी तथा वेर इतने 
अधिक नहों आये कि वह उनकी विशेषतापर ध्यान दे और यदि उसका काम 
बेर कहनेसे चळ जाता है तो उसे नारंगो प्रत्यय सीखनेकी न तो सामग्री हैन 
आवश्यकता । जैसे एक बालक नारंगी और बेरको देखकर उसके रंग शौर 
गोलाईका ध्यान कर दोनोंका एक ही नाम दे देता है, तो इससे उसके अनुभवे 
विश्लेषण करनेकी शक्ति तथा अनेक अनुभवोंमें सामान्य वात खोज सकेकी 
शक्ति प्रदशित होती है। अनुभवका विश्लेषण करना ओर उसे अपनी आरव 
श्यकताके अनुसार सम्बद्ध करना विचारका प्रधान कार्य है, जो, विचार विकासकी 
सब आवश्यंकताओंमें पाया जाता है । प्रययन (Conception) की l ( 
_ यह स्पष्टतः देखा जाता है । 


प्रययके अभावमें किसी वस्तुका वास्तवमे ज्ञान हो ही .नहीं सकता! | 
इन्द्रियगोचर पदार्थ सम्वेदनामात्र (Sensation) रह जाता है तथा प्रत्यक्ष पदा | 
के अभावमें उसके विषयमें सोचा नहीं जा सकता । एक प्रत्यय अनेक वस्तुर्भा | 
को संकेत कर सकता है। इस ज्ञानके होते ही मनुष्यकी संसारमें व्यवहार | 
करनेकी शक्ति इतनी अधिक बढ जाती है, कि वह अब परिस्थियोंका दास” | 


Se 
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रहकर उनका स्वामी वननेकी चेटा करने लगता है । मनुष्य और पञ्चमे यदि 
हम एकमात्र भेद करनेवाला गुण देखना चाहें तो वह मनप्यमें प्रत्यय-ज्ञानकी 
उपस्थिति ओर पश्चुओंमें उसका अभाव है qaii अपने पुराने अनभवके 
विपयमें विचारनेकी शक्ति नहीं होती । उनका ज्ञान इष्टिगोचर विपथतक at 
सीमित रहता हे । वे प्रत्येक अनुभवके विषयको अलग अलग देखते हैं। उनमें 
उनके सामान्य गुणोंक्रो जाननेकी शक्ति इतनो विकसित नहां होती कि वे प्रत्यक्ष 
वस्तुओंका वर्गीकरण (Classification) कर सकें। ga वर्गीकरणके लिये 
भाषा-ज्ञानकी आवण्यक्ता हे । JAA भाषा निरर्थक भाषाके समान .होती 
। हे। उससे वे अपने खख-दुखोंकों अवश्य प्रकट कर लेते हैं पर उससे उनकी | 
समकमें कोई सहायता नहों होती । बालकोंकी भाषा भी प्रारम्भमें TIAR १ 
समान ही निरर्थक होती है, पर उनको उस निरर्थक भापासे भी समभमें सहायता 
मिळती है । इसीलिग्रे वे अपने ‘sa’ आदि अस्पष्ट भापाओंको शनेः गर्नेः किसो 
वस्तु विशेषके साथ सम्त्रन्ध जोड़कर उसका ज्ञान करते हैं, जिससे उसके मनमें 
प्रत्यय ज्ञानका आविर्भाव होता हे । जेसे aa बालकके भाषा-ज्ञानकी वृद्धि 
होतो है, उसके प्रत्यय-ज्ञानकी भो वृद्धि होती है। वह संसारके अनेक पदाथकि 
सामान्य गुणों ओर भेदोंको समकने लगता हे । इस प्रकार बाल्यकालसे लेकर 
मनप्य जन्म भर अपने प्रत्यय-ज्ञानकी वृद्धि करता रहता है। मनुष्यका भाषा- 
ज्ञान उसके प्रत्यय-ज्ञानकी वृद्धिका सूचक है । 


Sa 


सम्बन्ध-ज्ञान ओर विशेषण-ज्ञान--मानवके विचार विकासकी तीसरी 

अवस्था सम्बन्ध ओर विशेषण-ज्ञानकी है । इस अवस्थाका श्रीगणेश वाल्या- 

चस्थामें ४ और ५ वर्षकै बीचमै होता हे इस अवस्थामें पहली अवस्थाओंका 

भी कार्य होता हे अर्धात्‌ बालक्रका वस्तु-ज्ञान और क्रिया-ज्ञान भी बढ्ता है । 
बालकक्रे इस बिचार विकासको अवस्था पहचाननेके fet हम कई प्रकारकी 

परीक्षा कर सकते हैं। जैसे यदि बालकको कोई चित्र दिखावें तो वह वस्तु- 

ज्ञानकी अवस्थामें वस्तुका ही नाम लेगा। पर क्रिया-ज्ञानकी अवस्थामें उनकी 
क्रियाओंको भी बता देगा । इसो प्रकार तीसरी अवस्थामै भी वह वस्तुओंके 
आपसके सम्बन्धको तपा उनके गुणोंकों भी बता देगा । इस ज्ञानके साथ साथ 

f उसकी भाषामें भो परिवर्तन पाया जायगा | वस्तु-ज्ञानकी अवस्थामै भी 
| उसका शग्द-भण्डार संकुचित रहता है। दूसरी अवस्थामें उसकी वृद्धि हो 
| जाती है । क्रियापद उसकी भाषामें आ जाते हैं। सम्बन्ध-ज्ञानकी अवस्था 
| प्राप्त होते ही उक्त दोनों प्रकारके शब्दोंकी वृद्धि तो होती a है, साथ ही साथ 
सम्बन्ध-सूचक और विशेषण-सूचक शद भी उसको ATTA = जाते हैं | उसकी 
स्प्रतिकी परोक्षा करके भी हम पता लगा सकते हैं कि उसके विचारमें कितना 
१० ¢ दई 
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विकास हुआ है । ज्यों-ज्यों उसके विचारका विकास होता जाता है, वह 


चस्तुओंके विविध पहलुओंको समझने लगता हे ओर उसके गुण दोपका विचार 
करने लगता है। इस प्रकार उसको अपने निश्चय या निर्णयमें सहायता 
मिळती है | 

मानसिक रचनात्मक क्रिया - जब सनुप्यके विचार विकासमें आलो. 
चनात्मक निर्णय करनेकी अवस्था उत्पन्न हो जाती है, तब वह अपनी आलो. 
चनाओंके आधारपर कुछ नवीन कार्य करनेकी कल्पना करता हे । वह अपने हित 
'अहितका विचार कर अपने एख-सम्रद्धिके लिये नई सष्टिकी कल्पना करता है । 

मनोविइहेषण-वेज्ञानिकोंने मनकी तुलना समुद्रमें तेरते हुए बर्फके पहाड़ 
(आइसवर्ग) से की है। जिस तरह आइसवर्गका अधिकांश भाग पानीके नीचे 
रहता है ओर पानीके सतहके ऊपर रहनेवाला भाग सम्पूर्ण आइसवर्गका थोडा 
ही भाग रहता है, इसी तरह हमारे मनका अधिक हिस्सा इतना छिपा हुआ 
रहता है कि वह चेतन मनकी पहुँचके बाहर होता हे । हमारे समस्त मनका 
‘ater ही हिस्सा चेतन सन हे अधिक भाग अदृश्य तथा अव्यक्त मन हे । पर 
यह अदृश्य मन अक्रिय नहीं है। जिस प्रकार चतन मन सक्रिय है, उसी प्रकार 
अदृश्य मन भी है। वास्तवमें अदृश्य मनकी क्रियाएँ हो चेतन मनकी अधिक 
“क्रियाओंका सञ्चालन करती हैं। इस तरह अदृश्य सन और चेतन मनमें कार्य 
कारणका सम्बन्ध हे | 


दृश्य ओर अदृश्य मनका सम्बन्ध नाव्यशालाकी व्यवस्थासे तुलना करके 
समकाया जा सकता है । जिस प्रकार किसी नाव्यशालामें होनेवाले खेलके 
समस्त पात्र एक साथ ही परदेके सामने नहीं आते, इसो तरह हमारे AEA 
सनमें रहनेवाली समस्त भावनाएँ तथा वासनाएँ व्यक्त मनके समक्ष एक ही 
साथ नहीं आतीं TF सामने होनेवाली घटनाओंका सञ्चालन परदेके भीतर 
से होता है, इसी तरह हसारे चेतन wad होनेवाली घटनाओंका सञ्चालन भौ 
अदृश्य सनसे होता है। यहाँ पर मनके तीन भाग स्पट होते हैं, जिस तरह 
नाव्यशालाके तीन विभाग हैं--(१) परदेके सामने आनेवाला पात्र, (२) परदेके 
पीछेवाल् पात्र (Prompter) और (३) सूत्रधार | इसी तरह चेतन मन, अचेतन 
मन और नियन्ता--यों मनके तीन विभाग कयि जा सकते हैं । नियन्ता ही यह 
निश्रय करता है कि कोन पात्र कव स्टेज पर आयेगा, “उचित अनुचितका ज्ञान 
उसे ही रहता हे । इसी तरह हमारे मनमें भी एक नियन्ता मन है, जो किसी 
भी इच्छाके व्यक्त्त चेतनामें आने या. न आनेका निर्णय करता है। इन i 
भागोंकी कल्पना भिन्न-भिन्न प्रकारसे अनेक वेज्ञानिकोने को हे तथा उनके भिन्नः 
भिन्न नाम भी दिये हैं । किसीने इन्हें चेतन (Conscious), अर्घचेतन (Sub: 
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conscious) या (Pre-conscious) तथा अचेतन (Unconscious) नाम 
` s ` ७ E > 
द्विया है, तो किसीने इन्हें अहंकार (Ego), नेतिक मन (Superego) तथा 
अव्यक्त मन (Id) कहा है । 


| ) अव्यक्त मनके कार्य--हम अव्यक्त मनका स्वरूप स्पष्टतः स्वप्तोंमें देखते 
POY मनोविश्लेपण-विज्ञानके अनुसार स्वप्न हमारी दवी हुईं वासनाओंके कार्य हैं। 
मनोविश्लेषण विज्ञानका यह मालिक सिद्धान्त है कि हमारी प्रत्येक वासना चेतन 
मनमें आकर अपनी परितृप्तिकी चेष्टा करती हे । इस प्रकार हमारी अनेक 
वासनाएँ जागृत अवस्थामै तृप्त हो जाती 21 वाल्तवमें मनुप्य 
जो संसारके अनेक व्वहारोंमें लगते हैं वे इन वासनाओंकी तृप्तिके हेतु हो 
लगते हैं। किन्तु कितनी ही वासनाएँ ऐसी भी हैं जो हमारी जाग्रत अवस्थामें 
अनुकूल वातावरण प्राप्त न होनेके कारण तृप्त नहीं हो पाती अथवा जो हमारी 
नेतिक धारणाके प्रतिकूल होनेके कारण दमन की जाती हैं। इन वासनाओंक्रा 
विनाश नहीं होता । वे किसी दूसरे प्रकारसे अपनी तृप्तिकी चेष्टा करती हैं । 
स्वप्न संसार इन वासनाओंका रचा हुआ होता है। खप्न मनकी अर्धचेतन 
अबस्था है। जो वासना पूर्ण चेतन अवस्थामें तृप्त नहों हो पाती वह अर्धचतन 
अवस्थामें तृप्त होनेकी चेष्टा करती हैं। कितने ही स्वप्नोम हम अपने ब्रिछुडे 
प्रयोजनोंकों देखते हैं ओर कभी जो धन खो गया हे उसे पा जाते हैं। बालक- 
गण स्वप्नमें मिठाई खूब खाते हैं ओर परीक्षामें पास करते हैं ग्रे सब स्वप्न 
_ ही मनको अतृप्त अभिछाषाओंकी पूति करत हे । परन्तु हम ऐसे भो 
"स्वप्न देखते हैं जिनका न तो अर्थ समभते हैं ओर न जिनका हमारे जाग्रत्‌ 
जीवनसे कोई सम्बन्ध जान पड़ता हे । मनोविश्लेषण-विज्ञानका कथन है कि 
'ऐसे स्वप्न भी हमारी गुप्त वासनाओंकी पूतिसात्र हैं। ये स्वप्न किन्ही ऐसी 
वासनाओंके छिपे रूप हैं जो हमारी नेतिक बुदिके प्रतिकूल हैं | 
प्रतिबन्धक ठप्रवस्था ( Censor )--हमारी नेतिक बुद्धि, हमार 
चेतन मन और अव्यक्त मनके वीच एक प्रतिबन्ध खड़ा कर देती है। यह एक 
प्रकारसे सेंसर आफिसका काम करती है । जो वासनाए हमारी नेतिक बुद्धिके 
प्रतिकूल हैं वे चेतनाके समक्ष आने ही नहीं पाती । हमारी जाग्रत अवस्थामें 
यह नेतिक बुद्धि सचेत रहती है ओर अनेतिक इच्छाओंका दमन किया करती 
हे। पर ag अवस्थामें यह नेतिक बुद्धि भी सप्त हो जाती है आर स्वप्नमं 
अर्धचेतन रहती हे । ऐसी ही अवस्थामें अनतिक वासनाए छिप रूपसे तृप्ति 
पानेकी चेटा करती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि स्वप्न एक प्रकारसे सांके- 
'तिक रूपसे वासनाओंकी एसि पानेको चेष्टाओंका परिणाम हे । हर एक स्वप्न- 
का कुछ न कुछ अर्थ होता है जो हमारी वासनाओंसे सम्बन्ध रखता हे भोर 
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यदि हम अपने स्वप्नोंको भलीभांति समझ जांय तो अवश्य ही उनका सम्तरन 
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अपनी वासनाओंसे पावेंगे दबी हुई वासनाएँ स्वप्नावस्थामें परिवर्तित, 


संक्षिप्त, सम्मिश्रित और प्रभावित होकर प्रकट होती रहती हैं । स्वप्नमे वास्तविक 
इच्छाका जानना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि प्रकाशितस्त्रप्न (Menifest Dream) 
वास्तविक स्वप्न ( Latent Dream ) से कभी कभी बिलकुल भिन्न होते है 
आर प्रायः जितने स्त्रम हम देखते हैं उतने स्मरण भी नहों रह पाते, क्योंकि 
हमारी नेतिक बुद्धि उनकी स्टतिका दमन करती हे । इसके अनेक उदाहरण 
मिलते हैं, जेसे--“पुक नवयुवतीको स्वप्न हुआ कि वह स्वप्नमें सोनेके काम 
किये हुए जूते पहनी हुई है ।” स्वप्न जब विश्लेषित किया गया तो विदित 
हुआ कि स्वम किसी गहरी आन्तरिक इच्छाका सूचक हे । युवती अपने दाम्पय 
जीवनसे सुखी न थी। वह अपनी सहचरीके दाम्पत्यपर ईर्ष्या करती थी, 
क्योंकि उक्त सहचरीके पतिको पहले उसने अस्वीकार कर तिरसक्कत किया था। 
एक दिन जब वह उसके घर मेहमान वन कर गई तो देखा कि उसकी aE 
चरी सुनहरे जूते पहने हुई है, इससे उसे पूर्वस्मृतिकी याद आई । वह सोचने 
लगी कि यदि मेरा ब्याह इसी व्यक्तिसे होता तो में भी आज सुनहरे जूते पहने 
होती । इस प्रकार आन्तरिक अभिलापाकी पूर्ति cand हो गई। ऐसे अनेक 
द्टान्त लिखे जा सकते हैं । 


आयुर्वेद शाखमें स्वभको परिभाषा बहुत ही सुन्दर और व्यापक है, जैसे-- 
afa ब्युपरतो मनोऽनुपरतं यदा । विपग्रेभ्यस्तदा स्वप्नं नाना रूपं 
प्रपश्यति? (चरक) । अर्थात्‌ जब सब इन्द्रियां क्लान्त हो कर विषयोंसे नित्रृत्त हो 
जाती हैं, पर मन कर्मपर होता है अर्थात्‌ विषयोंसे fara नहीं रहता, उस समय 
मनके कार्य पर होनेसे, निद्रितावस्थामें भी नाना प्रकारका स्वप्न मनुष्य देखता 
हे। ak भो- ““नातिप्रपःपुरुषः सफळानफलानपि । इन्द्रियेशेन मनसा 
स्ववान्‌ पश्यत्यनेकधा” (चरक)। अर्थात्‌ जब मनुप्यक्री निद्रा गाढ़ी नहीं होती तो 
वह सफल तथा अफल अनेक प्रकारके स्वप्नोंको इन्द्रिग्रेश-मनके द्वारा देखता है। 
मन दोषपूर्ण होनेसे स्वप्न दिखाई पड़ते हे । “मनोबहानाँ पूर्णत्धात्‌ दोपैरति- 
वलेखिभिः । स्रोतसां दारुणान्‌ स्वप्नान्‌ काले पश्यति दारुणे” (चरक) | अर्थात 
मनोत्राहो स्रोत जब अतिबली तीनों दोषोंसे परिपूर्ण होते हैं, तब दारुण समयमे 
दारुण स्वप्न मनुष्य देखता है । इन्द्रियाँका विपयोसे faga होना और i 
निद्रितावस्थामें भी कार्यपर रहना तथा मनोबाही स्रोतोंका बलीदोषोंसे परिपूर्ण 
होना स्त्रप्नके कारणोंमें है । ऐसा उक्त श्वोकोसे ज्ञात होता है । । 
अभी मनके समकानेके लिये जलमें पड़े हुए वर्फके पहाड़ (आइसवर्ग) 


को उपमा दी गई है ओर कहा गया है कि मनका भी अधिक हिस्सा उक्त 
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आइसत्रर्गको तरह अव्यक्त रहता है पर वह अव्यक्त मन भी व्यक्त मनके 
समान ही सक्रिय है । यहों तक नहीं, बल्कि अव्यक्त सन व्यक्त मनका प्रोम्पटर 
है। निद्वितावस्थामें व्यक्त मन अपने कार्य पर, वाह्य विषयेकि सम्पर्कक अभाव 
से नहा रहता परन्तु अव्यक्त मनके अन्दर जो वासनाएँ किसी भूतकालमं 

त हुई होती हैं, 4 उस समय पूरी होती हैं जेसा कि पहले उदारणसे 


योगवाशिष्टमें मनके एक होनेपर भी भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें भिन्न-भिन्न 
बृत्तियोसे उसे असंख्य कहा हे और असंख्य कहकर उनके प्रधान तीन समुदायों 
का वर्णन किया गया है । जेसे--जागुत मन, स्वप्न मन ओर agfa HA । इनमें 
स्वप्न सनका कार्य उपरोक्त वर्णनमं अभिप्रेत है। आयुर्वेद मानव मन या शरीर 
के किसी भो क्रियाको मन तथा add होनेवाली विक्रतियोंका निर्देश कर 
बतलाता है, अतः उपप्रक्त :छोक्रमें यह कहा गया हे कि मनोवाही खोतोंमे दोषोंके 
भर जानेपे जब मनुष्यको गाढ़ी नींद नहीं होती, तब मनुष्य निद्रितावस्थामें नाना 
प्रकारके स्त्रप्नोंको देखता हे । इन स्वप्नोंके अनेक कारण होते हैं। अतः 
कारणोंके' अनुसार इनके प्रकारोंका भो वर्णन मिळता हे | जेसे--स्वऱ्न सात 
प्रकारके होते हैं---“हष्ट श्रुतानुभूत॑ च प्रार्थितं कल्पितं तथा । भाविकं दोपजं 
Lt स्वप्नं सप्तविधं विदुः ॥?? (चरक) | अर्थात्‌ (१) दृष्ट स्वप्न, (२) श्रुत स्वप्न, 
'(३)अनुभूत स्त्रप्न, (४) प्रार्थित स्वप्न, (x) कल्पित स्वप्न, (६) भाविक स्वप्न, 
(७) दोषज स्वप्न । ग्रे सभी स्वप्न किसी कारणवश दवी हुई वासनाओंके ही 
परिणाम होते हँ। | 
अर्वाचीन मनोविज्ञानका मनो विश्लेषण भी इसी अर्थको ओर अन्य 
aya प्रतिपादित करता हे । जैसा श्रीयुत्‌ मायरने एक उदाहरण देकर 
बतलाया है कि--“एक व्यक्तिने स्वप्नमे अपने चाचाको मरते देखा, जिसकी 
मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी ।” यह स्वप्न उसे अनेक बार हो जाया करता 
था। बिण्छेपण करने पर विदित हुआ कि स्वप्न उसे उसी समय होता था 
जब उसै आर्थिक कट होता .श्रा। चाचाकी मृत्युने उसे एक समय आर्थिक 
कष्टसे सामयिक छुटकारा दिया था । पर अब वह जब आर्थिक कश्में आता था 
तो अपने पिताकी रूत्युकी बात सोचता रहता था । पिताके साथ उसकी अन- 
बन थी और वह पितासे पृथक रहता था । यह वासना' अव्यक्त मनम हानक 
कारण आर्थिक सङ्कटके अवसरपर चाचाकी TAF रूपमे आ जाया करती थी | 
यहाँ पिताका स्थान चाचाने ग्रहण कर लिया । ( आयुर्वेदका यह अनुभूत तथा | 
प्रार्थित स्वप्न कहा जा सकता है ) इस HJAR अव्यक्त मनमें पिताके मरनेकी 
इच्छा होते हुए भी नैतिक बुद्धिके विरुद्ध होनेके कारण उसके व्यक्त मनमें नहीं 
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आती थी। अतएव यह इच्छा चाचाकी रूत्युरूपमें प्रकाशित हई । यह स्वप 
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१०० पदाथ-विज्ञान 
का परिवतित रूप है । | 


सांकेतिक चेष्टाए (Automatic, Symptomatic acts)— | 

जिस प्रकार दबी वासनाएँ स्वप्नों व रोगोंका कारण होती है, उसी तरह ; 

अनेक सांकेतिक चेष्टाओंका भी कारण होती हैं। होठोंका काटना, नाक सिको. | 

इना, HE मोइना, aà नाखून काटना, पेर और जीभें हिलाना आदि Sen | 
ऊपरी दृश्सि कारण रहित प्रतीत होती हैं। परन्तु पे सब शारोरिक चेशओंके 

गुप्त कारण होते हैं। थे चेशएँ अनेक दबी हुई इच्छाओंके द्योतक हैं । इनके | 
द्वारा at ge वासनाएँ सांकेतिक रूपले तृप्त होनेको चेटा करती हें । सांके- 
तिक चेष्टाओंकी उत्पत्ति सेक्सपीयर द्वारा वर्णित लेडी मेक-ेथकी स्वप्न चेशओंपे 
भली भाँति स्पष्ट हो जाती है। लेडी मेक-बेथ अपनो स्वप्नावस्थामें अचानक 
उठ बैठती थी ओर अपनी दासीकों बुलाकर उससे पानी सांगकर हाथ घुलानेको 

कहती थी । उसे उस अवस्थामें अपने हाथ रक्तरञ्जित दिखाई देते भे । दासियाँ | 

° इस प्रक्रारकी चेष्ठाओंको देख कर चकित होती थों । 


. वास्तवमें लेडी मेकवेथने अपनी अन्तरात्माकी आवाजके प्रतिकूल अपने 
घरमं आये अतिथि राजा डङ्कनको, जो बडा सत्पुरुष था, मारनेके लिये 
अपने पतिको प्रोत्साहित किया 'था। अपने इस SPHA उसे बही 
आत्मग्लानि थी आर उसे वह भूल जानेकी चेष्टा करती रहती थी। इस 
प्रयलका परिणाम यह हुआ कि लेडी मेक-वेथने अपने व्यक्त मनसे तो इस 
पापको Yer दिया, पर वह उसके अव्यक्त wad वर्तमान रहा । उसे अपनी 
अधचतनावस्थार्म अपने हार्थोपर रक्तके छींट दिखाई पडते थे। व्यक्त मा 
पापको स्वीकार नहीं करना चाहता था, वह पापकी अवाञ्छनीय HAN 
AIT चाहता था, पर अव्यक्त मन उतयी हो प्रबलतासे उसे स्मरण रखनेकी चेश | 
करता था। इस अन्तद्व न्दके कारण उस सहिलाकी असाधारण मानसिक | 
दशा हो गई और उसका पाप सांकेतिक चेष्टाओंके रूपमै परिणत हो गया। | 


कितने ही लोग हाथ मलते रहते हैं, कितने अकारण वगळमें झाँका करते | 


कितने सिर खुजलाते हैं ओर हाथ थोनेकी चेष्टाएँ अपनी जागृत अवस्थामें करत | 
रहते हैं । लेडी मेक-वेथ जिस प्रकार अपनी स्वमावस्थामें सांकेतिक चेष्टाएँ करती | | 
थी, उसी प्रकार जागृत अवस्थामें कितने लोग सांकेतिक चेष्टाएँ करते रहते | 
हैं । इन चेष्टाओंका कारण भी दबी हुई भावनाए हैं । इन चेष्टाओंके करते समय | 
व्यक्तिको पता नहीं रहता कि वह कोई असाधारण चेष्टाएँ कर रहा है। 4. 
| __ वास्तवमें अर्धचेतन अवस्थामें ही होती है, उनका ज्ञान चेतन मनको नहीं रहता a 
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विस्मृति---जिस तरह वासनाएँ दबी हुई can ओर सांकेतिक चष्टाएँ 
उत्पन्न करती हैं, उसी तरह वे असाधारण दिसूट्रेतिका कारण भी होती हैं। एक 
हिला अपने पूर्व ग्रेम-भाजनके रूपको इतना भूल गई कि वह उसे पहचान भी 
न सक्ती थी । इस व्यक्तिने उस महिला को निराश कर दिया था। जिन 
घटनाओंसे आत्मग्ळानि होती है, उन्हें हमारामन चेतनाके समक्ष आनेसे रोकता 
है । जिन लोगोंकों हम नहीं चाहते उनका नाम भो हमें याद नहों रहता । हम 
प्रायः aÑ से उधार लिया रुपया भूल जाते हें । उधार ली हुई किताबों का 
भूल जाना तो साधारण सी त्रात हे । इसे विषयों की स्मरति वाले प्रकरणमं 

स्पष्ट किया गया है । 


बिक्षिप्रता--दवो भावना ग्रन्थियां अनेक प्रकारको मानसिक fafaga 
उत्पन्न करती हँ । स्वप्तावस्थामें चलना, बकना आदि भी मानसिक विक्षिप्तता 
ही हे । इसका कारण भी भावना ग्रन्थियाँ जत्र किसी safe हृदयपर 


किसी घटनासे विशेष आघात पचता है तो वह विक्षिप्त हो जाता है । उसक 
व्यक्त और अव्यक्त मनमें एकत्व नहों रहता | विक्षिप्तता दुःखका चतनास अलग 
करनेकी चेट्टामात्र हे। जब कोई मनुष्य किसी एसी परिस्थितिमे पड़ जाता है 
जिसमें उसकी आन्तरिक अभिलापाओंकी पूर्ति की कोई सम्भावना नहों दिखाई 
देती, तो वह ऐसो अवस्थामें बाह्य जगतको भूल जाता हे ऑर अपन अन्तजगत्‌ 
में हो विचरण करने लगता है | 

शेगोंकी उत्पत्ति--जिस प्रकार दबी हुई वासनाएँ स्वप्तकों उत्पन्न करती है 
उसी प्रकार वह नाना प्रकारकी व्याधियां भी उत्पन्न करती l डा० फायड 
तथा अन्य मानसिक चिकित्सा-विशेषज्ञोने मधुमेह, चमराग, कष्ट बदहज्मी, 
शूल, लकवा; अपस्मार, अपतन्त्रक, और उन्माद आदि रोगोंके रोगियोंकों चित्त 
विश्लेषण द्वारा अच्छा किया है । गत महासमरके समग्र कितने ही सनिका 
को पक्षाघात ( लकवा ) की बीमारी हो गई थी, वास्तवम A सेनिक युद्धके भीषण 
कार्य से छुटकारा चाहते थ पर वह सस्भव नहीं था 1 अतः उनके अव्यक्त मन ने 
एक रास्ता निकाला, जिससे उन्हं FAH काय करनेके fer ale बाध्य नही कर 
सकता था। इसी प्रकार एक व्यक्ति अपनी खी से, जिसे वह व्यभिचारिणी 


ससकता था, बचना चाहता था, पर वह अपनो मान-मर्यादाकै कारण तलाक 


नहीं दे 
और वह अन्धा हो गया । ऐले अनेक उदाहरण 

अव्यक्त मन और मनोविकास- चित्त विश्लेषण. या मनोविश्लेषण 
विज्ञान का अध्ययन मनकी उलकनोंको समभनेके लिये परम आवश्यक हें । इस 
विषयके अज्ञान से व्यक्ति-समाजका कितना अपकार हां रहा है यह सर्व विदित 


1 हैं । 


सकता था । ऐसी परिस्थितिमे उसके मनम अन्तद्व न्द उत्पन्न हो गया - 
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हे॥ हम निः्य-प्रति देखते हैं कि प्रत्येक घर तथा समाजमें नित्य-प्रति विग्रह देखते fe प्रत्येक घर तथा समाजमें नितपति बियो ; 
मात्रा बढ़ रहो ह, इनके कारणोंका मनोदिश्टेषण द्वारा पता लगाया जाय तो स्पष्ट || । 
हो जायगा कि भिन्न २ परिस्थितियोंमे उत्पतन मनोवेगोंको दवाने से घे अव्यक्त | 
अनमें भावनाके रूपमें जा जैठते हैं और पुनः अनुकूल परिस्थितिको gery | । 


` भावनाएँ चेतन मनके जानकारीके विना ही faa २ रूपमें प्रकट होते रहते हैं। । 
इसके समभनेके लिये यदि हम मनुष्यके शेशत्रकालका अध्ययन करें तो यह र 

स्पष्ट हो जायगा । हरेक व्यक्ति अपने शेशवकालमें अनेक प्रकारके दुख ओर दमन ; 

को सहता हे । उसकी आन्तरिक भावनापु ओर इच्छाएँ विकासका मार्ग ca हा, ` 

पाती । बड़े बूढ़े सदा उसके स्वाभाविक वृत्तियोंका दमन किया करते हैं । फांसके ५ 

रूसो नामक मनोविज्ञान वेत्ताने इस प्रकारकी चेटटाका अनोचःय अपनी “एम! ९ 

i नामक पुस्तकमें भलोभांति बताया हे । इसका असर पश्चिसके विद्वानों और ॥ 


शिक्षकों पर पर्याप्त रूपसे पड़ा ह। इसल्यि उनका इश्कोण वालके स्वभावकी ह् 
आर बहुत कुछ बद्र गया है। आजकलके किडर गार्टन, मान्टोसरो-शिक्षा- z 
पद्धति तथा डाल्टन प्लेन इसीके परिणास हँ । भारतवर्षके नेताओंका भी ध्यान k 
इस ओर आक्कर हो रहा हे और थे बालकोंके शिक्षणार्थ अनेक प्रकारकी नई f 


योजनाएँ प्रस्तुत कर रहे हैं । 
हर देखा जाता है कि अभिभावक तथा शिक्षक बालकोंकी भावनाओंका आदर : 
नहीं करते । वे यह भो नहों जानते कि उनको वचपनकी चेशओं और इच्छाओं f 
का बालकके जीवनके विकास में कितना महत्व है। जब बालक अनेक प्रकारको 
सीठी २ खानेकी चोजें मांगता हे, तो बहुधा हम उसको इन इच्छाओंका तिर- र 
स्कार करते हें | परिणाम यह होता है कि बालक चोरी कर अपनी उन इच्छाओं १ 
की पूर्ति करनेका प्रंयल करता है । हम यह समते हैं कि बालकको शैतानने काबू ति 
कर लिया हे | फिर उसे दड देने लगते हैं। इसके परिणाम-स्वरूप बालक डर i 
से अपनी बुरी आदतों को बाह्मरूपसे छोड़ देता है पर वास्तव में उसके चरित्रपर F 
उसका कुछ असर नहीं होता | उसकी आदतें ज्यों की त्यों बनी रहती हैं. ओर 3 
SSTA वह उनको पूर्ति किया करता है। यदि कभी उसे इस एतिका aa | : 
सर नहीं प्राप्त होता तो उसको यह भावना उसके अव्यक्त मनमें वद्धमूल हो ह 
जाती है, जो आगे चलकर उसके मन पर इतना आघात पहुँचाता है कि उसे ह 
विभिन्न मनोविकार हो जाते हैं और उसके विकारका ऊहापोह हमारे लिये सदा z 
| रहस्य बना रहता हे यहों तक नहो असल्य बालक्रोके व्यक्तित्व की उन्नति i 
| इसल्यि रुक जातो है, कि उनके शिक्षक उनकी आन्तरिक भावनाओं, इच्छाओं 
आर प्राकृतिक आवश्यकताओं को नहीं जानते । हमें ऐसे अनेक बालक दिखाई | . ह 


| देते हैं जिनके चेहरे से TEA टपकता है । 
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इसका कारण उनके प्रति लोगांका उदासीनताका व्यवहार है । उनका पालन- 
पोषण प्रमसे नहों किया गया,उनको अनेक प्रकारके नेतिक बन्धनोंमें असमय 
डालनेका IAA किया गया, जिससे उनकी रुवाभादिक इच्छाओंकी पृति नहीं हो 
पाई | इस प्रकारकी स्पष्ट घटनाओका अनेक उल्लेख 'साइकोएनेलिसिस एएड 
एजूकेशन! नामक एम्तकमं मिलते हैं। जेसे एक बहुत ही योग्य महिळाने 
अपनी आजीविका उपार्जनक लिये १६ वर्षकी sent शिक्षकका कार्य ग्रहण किया । 
वह अपन झगडाक कारण घर छाडकर एक GAR तीन बालकोंको अभिभाविका, 
आर शिक्षिका बनी । उन तीन बालकोमें से मंभलेकों शिक्षा देनेमें उसे बड़ी 
करिनाईका सामना करना पड़ा । वह वालक पाठ याद करनेमें सदा पिछड़ 
जाता था और देखनेमें बड़ा बुद्ध सालस होता था। परिवारमें उसका उच्च 
स्थान नहों था । उसके दोनों भाई हरवक्त उसकी अपेक्षा अधिक सम्मानित 
होते थे । अभिभाविकाने अपनी सारी शक्ति इसी बालकको शिक्षा ओर सधारमें 
लगाई ओर थोड़े ही समयमै बड़ी ही सफलता प्रासकी । ag लड़का उसे 


“बहुत प्यार करने लगा और अपने सभी भाव उसके समक्ष प्रकट करनेमें वह 


बिलकुल नहीं हिचकता था । उसका मन पढ़ाईमें GA ल्याने लगा ओर अन्य 
विद्याथियोंकी अपेक्षा वह अपना पाठ वह शोत्र याद करने लगा । अब वह 
अपने दोनों भाईयोसे पढ़ाईमें किसी तरह पीछे नहीं रहता था । उसके माता- 
पिता अब उसे खूब प्थार करने लगे । कुछ दिनोंमं ही उसका स्थान अपने 
कुटुम्बमें सर्व प्रथम हो गया । पर इस समय एक नई समस्या उपस्थित हो 
गई । अब उस अध्यापिका ओर वालकमें सनोमालिन्य तथा संहर्ष पैदा हो 
गया । कुछ RAA बाद अध्यापिकाको वहांकी नोकरी छोड्नी पड़ी । कुछ 
दिनों बाद उस अध्यापिकाकी परीक्षा एक चित्तविश्लेपकने किया तो पा लगा 
कि अपने बचपनमें वह अध्यापिका भो उस बालककी तरह ही तिरस्कृत जीवन 


“व्यतीत करती थी, इसलिये उसके अव्यक्त मनने उस बालकसे अपनी तदात्मता 
-करली थी । उस बालकको प्यार करने तथा उसके बारेमे चिन्ता करनेका 


अर्थ यह था कि उसको अन्तरात्मा संसारको कहती थी,कि मरे जीवनको सफल 


*बनानेके लिये मुझे इस तरहसे रखना चाहिये था। ये सव भावनाएँ अव्यक्त 
-मनकी थी । पाठिकाके ब्यक्त मनको इसका कुछ भान नहीं था, अतः जव 


चालकको सफलता प्राप्त हो गई तो उस तादात्म्यका अन्त हो गया ओर वह 
अध्यापिका उसको. प्यार न कर अब द्वेष करने लगी । उक्त उदाहरणस यह 


“स्पष्ट है कि उत्तम व्यक्तित्व तभी प्राप्त हो सकता है, जब मनुष्यके अव्यक्त ओर 


व्यक्त Wad एकता उत्पन्न हो । अर्थात्‌ मनुष्यके व्यक्त और अव्यक्त भावनाओंमें 
दबी हई वासनाएँ, स्वम, अशान्ति, अनेक प्रकारके राग 
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संबन्धी खोजोंसे भी विदित हुई हे । खोज करनेसे मालूम हुआ है कि ayo 
अस्वाभाविक चेष्टाएं भावनाओंके दबानेले उदित होती हैं। इससे यह स्प 


कभी २ दुबी हुई वासनाएँ मानसिक विकाशकी अवरोधक बन जाती हैं। 
शरीर तो बढ़ जाता है पर मानसिक स्थिति जसीकी तेसी ही बनी रहती है अधातू 
बचपनके समान ही रह जाती है । अंगरेजी साहित्यके प्रमुख लेखक डिकेन्सको 
Seid भी सोनेके आभूपणोंका बहुत शोक था । यह उसके बचपनकी अफू 
अभिलापाओंकी पूर्ति मात्र थी । शेशवकालमें वह बहुत गरीब था और सोनेके 
आभूषणोंकी पहननेकी उसे बड़ी उत्कट इच्छा थो । ऐसे अनेक उदाहरण द 
जा सकते हैं । 


सचेतन आर अचेतनके भेदसे द्रव्योंके दो भेद--- 


“सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं निरिन्द्रियमचेतनम्‌' | 
( qo qo १-४७ ) 
“तत्‌ (द्रव्य) चेतनावद्चेतनंच” | „ (च० सू अः २६) 


उपस्कार-कर्द्रव्याणां चेतनाचेतनतया विभागं चेतनाचेतनयोः 
लक्षणमाह--सेन्द्रियमित्यादि | निरिन्द्रियमित्यत्र निःशब्दोऽभावे ति 
क्षिकमितिवत्‌ | xxx यद्यपिचात्मेव चेतनो न adic नापि मग 
यढुक्तं “चेतनावान्‌ यतश्चात्मा ततःकर्ता निरुच्यते ( चः शा० १ )। | 
इति। तथा सल्लिष्ख्यवत संयुक्त समवायेन शरीराद्यपि चेतनम्‌ 
इदमेव चोत्मनशचेतनस्ं यदिन्द्रिययोगे सति ज्ञानशालित्वं, न केवर | 
स्वात्मनव्चेतनत्वं, यढुक्त “आत्माज्ञ: करणेयोगाज्ज्ञानं त्वस्य प्रवतते। | 
( च० शा० १) इति। अत्र amada वृक्षादीनामपि चेतन |. 

व्यम्‌। तथाहि सूर्यभक्ताया यथा-यथा सूर्यो भ्रमति card” | 
aana हृगनुमीयते, तथा लवली मेत्रस्तनितश्रबणात्‌ फलवती | 
तेन श्रोत्रमनुमीयते, बीजपूरकमपि श्रगाढादिबरागन्धेनातीव ४ | 
वद्धवति तेन घाणमनुमीयते, चूतानां च मत्स्यवसासेकात्‌ PAKKI 7 
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रसनमनुमीयते, लज्ञालोश्च हस्तस्पर्शमात्रेण संकुचितपत्रायाः स्पर्नानु- 


मानम्‌, स्म्रतिश्चानुमानं दृढयति, तथा “वृक्षगुल्मं बहुविधं तत्रेवतृण- 
जातयः | तमसाऽधर्मरूपेणाच्छादिताः कमहेतुना |) अन्तःसंज्ञाभवन्त्येते 
सुखदुःख समन्त्रिताः |” ( मनुस्मृति ) । तथा तंत्रकारश्च वान- 
स्पत्यानकान्राणिनो वक्ष्यति, तेनागम संवलितया युक्त्या चेतना वृक्षा: 


इन्द्रि A c >e त > A A ७० 
(च० ८०) | इन्द्रिय; सह वतमानं सेन्द्रियं द्रव्यं जीवच्छरीररूपंचतनम | 


सेत्द्रियमित्यनेनात्मनः संवन्धोऽपिळभ्यते, इन्द्रियाणां प्रत्यगात्मनो 
लिङ्गत्वात्‌। शरीरस्य चेतन्ये आत्मत हेतुः । कतिधा पुरुषीये च 
वक्ष्यति- शरीर हि गते तस्मिन्ट्रन्यागारामचेतनन्‌ | पंचभूतावशेपत्वात्‌ 
= ॥ (ae शा० १) | आत्मनः साक्षादवचं . त्विह 
पाँचभौतिकद्रव्याधिकारात्‌ । आत्मामनश्चाध्यात्मद्रव्यम्‌। चेतनमुक्त्वा- 
अचेतनमाह--निरिन्द्रियमिति। न सन्ति इन्द्रियाणि यस्य तन्नि- 
रिन्द्रियम्‌ | निरिन्द्रियं द्रव्यं जीवच्छरीरव्यतिरिक्तं अन्यत्‌ सबंमचेतनम्‌। 
तञ्च चेतनस्योपकरणम्‌ ॥। 

अर्थ--सब कार्य- द्रव्य चेतन ओर अचेतन भेदले दो प्रकारके हैं, जो द्रव्य 
सेन्द्रिय ( इन्द्रिय युक्त ) हाता है, वह चेतन ओर जो निरिन्द्रिय (इन्द्रिय रहित) 


होता है, वह अचेतन कहलाता है । जीवित शरीर रूप द्रव्य सेन्द्रिय होनेसे चेतन ' 


हे । जैसे-जीवित मनुष्यादि प्राणी तथा ब्रृक्षादि उद्धिज । जीवित शरीरको 
छोड़कर अन्य जितने द्रव्य हैं वे सब निरोन्द्रिय होनेसे अचेतन हैं ( जीवित दशा 
X प्राणी और उद्धिज सेन्द्रिय होनेसे सचेत हैं, परन्तु जब वे मृत होते हैं तब 
आत्मा और इन्द्रियों के सम्बन्धसे रहित होनेसे अचेतन होते हैं ) । जसे 
स्फटिक सुवण आदि पार्थिव द्रव्य । इस प्रकार चेतन ( सेन्द्रिय-सजीव ) और 
अचेतन ( निरिन्द्रिय-निर्जीव ) भेदे द्रव्यके दो वर्ग भेद होते हैं । 
बक्तठप्र--यहाँ'इच्द्रियः शब्दसे इन्द्रियां आत्माका लिग ( ज्ञापक ) 
होनेसे तथा इन्द्रियोंके द्वारा ही आत्माका चैतन्य प्रकाशित होता है, इसलिये 
आत्मा ( जीव ) का भी ग्रहण होता है । अतः सेन्द्रिय शब्दस सजोव शरीर 
खूपसेन्द्रिय द्रव्य ( सजीव प्राणी ओर. उद्गिज ) यह अर्थ लेना चाहिये 1 
पूर्वोक्त पृथ्वी आदि € (नो ) कारण दव्योंसे ही सभी चेतन तथा अचेतन 
कार्य द्रव्य उत्पन्न होते हैं। इनमें एथ्वी, जळ, तेज, ओर वायु परमाणुख्पसे 
तथा आकाश व्यापक रूपसे जड द्रव्योकें उत्पत्तिमें उपादन कारण होते हैं ओर 
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दिक तथा काळ निमित्त कारण होते हैं। जब उक्त उपादान J निमित्त । 
कारणोंके साथ आत्मा तथा मनका संयोग होता हे सो चेतन द्रव्य ( प्राणिज 
ओर उद्गिज ) की उत्पत्ति होती है । 


“इस प्रकार-- 
द्रव्य (कर्म) 
चेतन ( सेन्द्रिय) अचेतन ( निरिन्द्रय ) 
जड 
| प स्वर्ण आदि पार्थिव पदाथ 
बहिरन्तश्चेतन अन्तश्चेतन | | 
(मनुष्य पशु पक्षी आदि). (त्रक्षआदि) खनिज कृत्रिम 
| | 
al | Il हि We 


'जरायुज अण्डज स्त्रढज उद्भिज, वनस्पति वृक्ष वीरूध ओपधि 
कार्य द्रव्य चेतन ( सेन्द्रिय ) और अचेतन-जड़ ( निरिन्द्रिय ) भेदसे दो 

प्रकार प्रकारका हुआ । पुनः चेतन द्वव्यके बहिरन्तश्चेतन तथा अन्तश्चेतन इस 
भेदसे दो प्रकार gA l इनमें मनुष्य, पशु पक्षी सारिरूप आदि बहिरन्तणचतन 
at gang अन्तश्चेतन हैं । बहिरन्तश्चेतनकी उत्पत्ति चार प्रकारसे होती है, अतः 
इनके पुनः चार भेद जरायुज, अणडज, स्वेदन ओर उद्भिज किये गये हैं । अन्तण्चेतन 

. सी चार प्रकारके होते हैं, जसे वनस्पति, ge, वीरूध ( zat) और औषधि | 
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2) 


द्वितीय-अध्याय ( द्वितीय-पाद ) 
— k — 
गुण लक्षणम्‌ 
|: “समवायी तु निश्चेष्टः कारणं गुणः |” 
( च० सून १) 
[| | 2. “द्रव्याश्रय्यगुणवान्‌ संयोगविभागेप्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षम” । 


ee eee 


( ZO द० १।१।१६ ) 
= “अ 5 > A = E 0 
४, अथ द्रव्याश्रिताज्ञया; निगुणा निष्क्रिया गुणाः” | 


UE क लर ही 
4- वळन eoir 27०५, ( कारिकावली ) 


गुणलक्षणमाह--समवायीति । गुणः समवायी द्रव्य समवायी | 
5 | द्रव्यसमवायवान्‌ शुणःकारंणं भवति | 
समत्रायिकारणं द्रव्यमपि इति | अत आह- -निश्चष्टस्विति | तुकारो 

` द्रव्यात्‌ व्यवच्छिनत्ति। नास्ति चेष्टा यस्य स निश्चेष्ट; निष्क्रियः, 
निगु णश्चापि। गुणा गुणश्रया नोक्ताः। इति ( चरक सू० २६)। द्रव्यं 
गुणकर्माश्रयः, गुणस्तु गुणकर्मानाश्रयः इति द्रव्यतो भेदः ॥ ( उपस्कार 
टीका-योगेन्द्रनाथ सेन) । द्रव्यमाश्रयितुं शीलमस्येति द्रव्याश्रयी | एतञ्च 
्रव्येऽपि गतमतआह्‌-अगुणवानिति। तथापि कमण्यतिव्याप्तिरित्मत 
आह्‌ संयोगविभागेष्वकारणं, तथापि संयोगविभागधर्माध्मश्चरज्ञाना- 
दीनामसंग्रहःस्यादत उक्तमनपेक्ष इति । अत्रानपेक्ष इत्यनन्तरं गुण इति 
पूरणीयम्‌ , संयोगविभागेष्वनपेक्षः सन्‌ कारणं यो न भवति स गुण 
इत्यथः | ( शंकर मिश्र ) | यो द्रव्यमाश्रयति, न गुणवान्‌, न NÄR: ` 
सन्‌ संयोग विभागेषु कारणं भवति सोड्यं गुणः । कश्च संयोगविभागे- 
प्वनपेक्ष: कारणं ? कर्म इत्याह । कर्म संयोगविभागौ जनयन्न किञ्चन 
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. होता है वह अप्रधान या गोण होता हे । उक्त गुण अन्याश्रित ( द्रव्याश्रित) 
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पेक्षते, संयोगविभागौत्वपेक्षते किञ्चिदिति । द्रव्यं नाम द्रव्यमाश्रपादपि 


गुणबदेव भवति न त्वगुणब्रत्‌ कमंत्वित्यं भूतमपि कर्मेंच। गुणलु 
द्रव्यमाश्रयति न गुणत्रान्तो खल्वपि कमेति। ( चन्द्रकान्तभाष्य ) | 
“क्रियाहीनत्वेन कत्तत्वाभावादप्राधान्येन गौणस्वाच तस्य गुणइतिसंज्ञा ॥ 

अर्थ--जो द्रव्यमे आधेय रूप ( आश्रित ) से रहता हो, चेष्टा रहित हो, 
(या चेष्टा-क्रियारूप जो कर्म उससे भिन्न हो ) गुण रहित हो ओर स्वसमान 
शण की उत्पत्तिमें कारणभूत ( असमवायिकारण ) हो, उसको 'गुण' कहते हैं। 
दल्ली यह कि--जो द्रव्यमें आश्रय करके रहा हुआ ( द्रव्याश्रयी ) हो, गुण 
रहित हो, जो कर्म रहित या कर्मसे भिन्न हो, और जो स्वसमान goa 
उत्पत्ति में असमवायि कारण हो, उसे “गुण? कहते हैं । जो दूसरेका आश्रय होता 
है तथा कर्ता होता हे वह प्रधान होता है और जो अन्याश्रित ओर उपकुरण 


Mm Se द ` x 
'तथा उपकरण होनेके कारण गौण होनेसे “गुण? कहे जाते हैं । 


वक्तव्य- द्रव्य ओर गुणका जो परस्पर सम्बन्ध है उसको समवाय 
सम्बन्ध कहते हैं । “समवायोऽप्रथगभावो भूम्यादीनां गुणेर्मतः ।” ( च० सूः १) 
अर्थात्‌ पृथ्वीत्यादि AR गुणोके साथ ज साथ जो अपृथगूभाव ( नित्य साथ रहता) 
डरे, उसको समवाय सम्बन्ध कहते हैं.। गुण द्रव्यमें समवाय सम्बन्ध से रहता t 
द्रव्य और गुणके समवायमें द्रव्य आधार रूपसे ओर गुण आधेय रूपसे रहता 
21 qo गुण रहित कहा गया है--क्रारण यह है कि गुण द्रव्योमें रहते 
गुणोंमें नहीं रहते | गुणको कर्मसे भिन्न या कर्म रहित कहा गया है, क्योरि 
कर्म भी द्रव्योंको ही आश्रय करके रहते हैं, गुणोंमें नहीं रहते । गुणको स्वसमात 
-गुणान्तरकी उत्पत्तिमें असमवायि कारण कहा गया है; क्योंकि वैशेषिक at 
कहा है कि “दव्याणि द्व्यान्तरमारभन्ते, गणाश्च गुणान्तरम्‌? (Boze १1१ १) 
'यहाँ कविराज गंगाधर सेनने अपने जल्पकल्पतरु टीकामे गुणको स्वसमान mi 
न्तरकी उत्पत्तिमं समवायिकारण माना है--“% x x प्रमादिनस्तु aa 
'कणादोक्त गुण लक्षण (द्रव्याश्रथ्यगुणवान्‌ संयोग विभागेष्वकारणमन्यपेक्षो | 
“इति गुण लक्षणं दृष्टवा गुणकर्मणी असमवाग्रिकारणे भवत इत्याहुः ammi 
प्रमाद: । सूत्र क्ृल्कणादेन समवायिकारणमिति पूर्वस्मादनु वर्त्य 


A =~ r= a टि aA 
Ti द्वव्याश्रयो, इत्यादि सूत्रं कृतम्‌ । तेन द्रव्याश्रय्यगुणवान्‌ संयोग विभाग | 


कारणमन्यापेक्ष: कारणं राणः इति गुणलक्षणं पर्यवसितम्‌ | यदि हि गुणोगुणा तर" 


'समवायिकारगं न भवति, कथं तहि “गुणाश्च गुशान्तरमारभन्ते’ इति वचन त 


'कणादेनोक्त संगच्छते ।? (गंगाधर: ) 
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` ह, ऐसा गुणका कोंड एक लक्षण नहों है जिसमें aa गणोंका अन्तर्भाव होता हो 
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१ mamma tS HE त. 
अत रगे आ रण te छा gw ब we उ 
्रकारसे किया है जेसे--“विश्वलक्षणा गुणा?” ( २० वे? ao १ सू० १३८ ) 
०055 


अर्थात्‌ जिनका लक्षण विश्व याने विकीर्ण भिन्न-भिन्न हों थे घाण? ई । जः 
लक्षण काय द्रच्यांके लिये विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है ; क्योंकि E ओर 
ta SEN द्रव्य-्रस-विपाक-वीर्य आर कम इनमें प्रत्येकका एक एक लक्षणमें 
अवरांध हाता S| जसे शब्दादिकॉका जो आश्रय वह द्रव्य, रसनेन्दरियसे 
जिसका ग्रहण हो उसे रस, कर्म लक्षण वीर्य, परिणाम लक्षण विपाक ; इन 
लक्षणाम जस समस्त FIZ, रमभेद, वीर्य भेद, विपाक भेढोका अवरोध हाता 


क्योंकि शोतोष्णादि स्पशेनेन्द्रिय ग्राह्य हैं, fart ओर रूक्ष saute और स्पर्श- 
चेन्द्रिय ग्राह्य हैं; इस प्रकार सब गणोंका एक ऐसा लक्षण नहो बन सकता, |: 
जिसमे सब गुणाका अवरोध होता हो । अतः वे विश्वलक्षण-भिन्न-भिन्न लक्षण दु 
वाले हैं ओर इसीसे उनका लक्षण ऐसा किया गया है। 


्रव्याश्रयी-द्रव्यके आश्रित रहनेवालेका नाम दव्याश्रयी यदि गण- 
का इतना ही लक्षण करें तो कार्य द्रव्यमं अतिव्याप्ति होती है, क्योंकि वह भो 
अपने कारण द्र्व्यके आश्रित रहता है । अतः इसकी नित्रृत्तिके लिये 'अगणवान 
पदका निवेश किया है । द्रव्यका नाम गणवान्‌ ओर उससे भिन्नका नाम अगण- 
वान्‌ है । 'द्रव्याश्रथ्यगुणवान्‌? केवल यही लक्षण गणका करें तो गगवान होनक ‘ 
कारण द्रव्यमें अतिव्याप्ति न होनपर भी कमम अतिव्याप्ति होती है, क्योंकि वह | 
गी द्रव्याश्रित तथा अगुणवान्‌ है । इसकी निठृत्तिके लिये “संयोगविभागेप्व- 
कारणमनपेक्षः” ऐसा लक्षण किया गया हे । संयोग तथा विभागकी उत्पत्ति 
कर्म अन्यको अपेक्षा नहीं करता पर अनपेक्ष होता हुआ जो कारण नहीं होता 
उसे “गण” कहते हैं, इसीसे “संयोग विभागेप्वकारणमनपेक्ष:' ऐसा कहा गया È । 
। a द्रञ्याश्रयी, अगुणवान्‌, संयोग विभागेष्वकारणमनपेक्ष., इन तीनोंके 
मिलनेसे गुणका यह age लक्षण निष्पन्न हुआ कि--्वव्यकम भिन्नत्वे. सति 
'सामान्यवान गुणः” अर्थात्‌ द्रव्य तथा कमसे भिन्न होते हुए जातिवालेका नाम | 
“गुण हे। निष्कष यह निकला कि जो द्वव्यके आश्रित द्रव्य तथा कर्मसे भिन्न 
और जातिवाला पदार्थ हे उसको “गुण? कहते हैं। इसीलिगरे प्रशरुतपादने 
“गुणत्व जातिमत्वं गुणत्वं? अर्धात्‌ गुण जातिवालेका नाम गण है, ऐसा निर्विवाद 
लक्षण किया है। 7 Br 
रुणके सम्बन्धमें अर्वाचीन ( पाश्चात्य ) दाशनिकोंके बिचार- प्रसिद्ध | 
दार्शनिक “लॉक? का कहना है कि मनमें रूप आदिका जो बोध होता है, उस बोध 
को “प्रत्यय? कहते हैं ओर वस्तुमें उन ध्रत्ययोंके प्रयोजक जो धर्म हैं, उन्हें “गुण”. 
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ते हैं, अर्थात्‌ प्रत्यय चित्तगत ओर गण बाह्य वस्तुगत == याहा वस्तुगत दै गक गति, आकार, | 
विस्तार, आदि द्रव्यके मुख्य गुण हैं । (Primary qualities ) । अन्तःकरण | 
भें जैसा भाव होता है वस्तुम भी वे वेसा ही रहता हे । परन्तु वण, रस, आदि || 
केवल इन्द्रियोके सन्त्रन्धस विदित होते हैं। इस कारण इनको गोण गण 
Secondary qualities ) कहते z| ( नेयायिकोंने भी. इसी प्रकार 
Ghana ma और एकेन्द्रियग्राह्म करके गुणांका विभेद किया हे । ) मुख्य m- 
का प्रायः एकसे अधिक इन्द्रियां द्वारा बाध होता है । गोण गणोंका बोध केवह 
एक ही इन्द्रियसे होता है । ये गाग गुण वाद्य द्रव्यर्म नहँ रहते। जसे हू 
aud जन्तुको दुःख होता है, परन्तु BA दुःख नहीं होता, केवल दुःख प्रयो- 
जक तीछुणता, कठिनता आदि गण होता है। इसी प्रकार रस आदि प्रत्यय या 
बोधका प्रयोजक गुण रस आदिले भिन्न प्रकारके उन-उन वस्तुओंमें भी वर्तमान 
रहता है बस्तु पूर्ण हरी या छाल दीख पड़ती हे, वही वस्तु सूक्ष्म दशकके | 
द्वारा, जब उसके दाने अलग अलग हो जागे हैं सफेद सालस होने लगती ई। 
इसीसे an आदि गुण इन्द्रियाधीन हैं, न कि वस्तुके आधीन, क्योंकि वर्ण आदि 
गण यदि वस्तुके आधीन ( Objective ) होते तो सदा एकते अनुभव हात। 
संख्या, परिमाण आदि मुल्य गुण ही aega: पदाथमें रहते हे । ये जसे सस्तुम 
होते है वेसे ही दीख पड़ते ह । रूप, रस, गन्ध आदि गुणो'का आधार मुख्य 
गणो में है। किन्तु थे वास्तत्रमे जैसे हमको दिखाई पड़ते हैं वेसे नहीं है। 
उनका दिखाई पड़ना हमारे मनके आश्रित ( Subjective ) यदि 
स्वादका चखनेवाला न हो तो रसका ज्ञान ही न होगा । वस्तुवादी जी समा 
गर्णोका बाह्य द्रव्यमें रहनेवाले अर्थात्‌ (objective) मानते. हैं. Sit 
यह भेद नहों माना है। वस्तुवादियोंका विचार हिन्दू दर्शनांसे मिलता हैं| 
गोण giia . समानता anè faias गगोंका अस्तित्व मनपर निर्भर । 
नहों है। इच्दियोंका भूतोंसे सम्बन्ध होनेके कारण वस्तुमे रूप, रस आदि | 
गुण प्रतोत होते हैं | अतः ये वस्तुके हो गुण माने गए हैं। ; 
'बर्कळे'का कहना है कि द्रव्य का ज्ञान गुणोंके द्वारा ही होता है। F 
गुणोंसे बाहर नहों जा सकते ओर पुनः जब द्रव्यमें गुण नहीं रहते तब वह क्यों 
रह जाता है? यदि खटिरा (खल्ली-चोक) में से . सफेदी, आकार, विस 


रह जायगा ? यदि कुछ रह जाय, तो उसके भी कुछ गुण होंगे और यदि oy 
नहीं तो वह ज्ञानमें ही नहीं आ सकती । यह वात असम्भव हे कि कोई १5 | 
हो और वह ज्ञानमे न आ सके । ज्ञानमे आना हो वस्तुको antl ८ सत्ताहै । 


x “बाह्य केकेन्दरयग्राह्यत्न विशेष WAAR । i ( प्रशस्तपाद ) | 
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| गुणक t-f ; 
| = शुणकम-वज्ञान १६९ 


सत्ताही ज्ञान हे (Esset pericipi ) | वस्तुके गुण यदि हमको कहीं अलग-अलग 
मिलते तव तो हमको यह आवश्यकता प्रतीत हो सकती कि इनका योग करने- 
वाली इनसे भिन्न कोई वस्तु होनी चाहिये । लेकिन हमको कोई गण अलग ! 
wet सिलदा न रङ्ग बिना विस्तारके दिखाई पड़ता है न विस्तार दिता रङ्ग i 
ओर mech वर्कलेने तो इस भौतिक द्रव्यका भली भांति खण्डन किया 
है। वर्कलेसे पूछा जा सकता हे कि यदि भौतिक द्रव्य नहीं हे तो उसका 
विचार था प्रत्यय सनम कहाँसे आया ? इसके उत्तरमें बर्कलेका कथन है कि 
यह एक झानसिक भूल है, कि वास्तवमें सामान्य या जाति बोध नहों हो सकता 
तो भी प्र्याहार (Astraction) द्वारां ऐसे जातिबोध बनाए जाते हैं। उसक्रा 


कहना हे कि थदि हम किसी सामान्धकी कल्पना करना चाहें तो नहों कर 
सकते, क्योंकि जहाँपर हम कल्पना करेंगे वहाँ वह कोई न कोई व्यक्ति हो जायगा 


जेसे--यदि हम किसी साधारण दावतकी कल्पना करें तो वह किसी न किसी is 
प्रकारको दावात होगी ओर वहींपर उसकी व्यक्ति आ जायगी । ऐसे मनुष्यकी i 


`o 


कोई कल्पना नहों कर सकता, जिसमें न कोई लम्बाई हो, न खास चौडाई हो, नं 
खास रङ्ग हो और न खास रूप हो। जिस साधारण मनुप्यकी कल्पंना की 
जायगो वह किसी न किसी आंकार-प्रकारका मनुष्य होगा । इसी प्रकार हम 


गुण रहित भौतिक द्रव्यकी भी कल्पना नहों कर सकते। किसी ऐसी वस्तुके re 
माननेसे भी क्या लाभ जिसकी हम कल्पना हो न कर सकें, जो न हमारे ज्ञान F 
. में आ सके ओर न जिससे कोई काम ही सधै । हमारा सब कार्य आर विचार i 
वस्तुके गुणोंके आधारपर होता हे । जब कोई वेज्ञानिक किसी प्रकारका वज्ञा- di 
निक सिद्धान्त निकालता है, तब गुणोंके सम्बन्धमें ही निकालता है, भौतिक द्रव्य $ 


के सम्बन्धमें नहों । उदाहणार्थ जब किसो वस्तुको गरम किया जाता है तव 
~ ® विसता ` < S 
उसका विस्तार बढ़ता है। गर्मी ओर र दोनों गुण हैं ओर इन्होंका 
सम्बन्ध बतलाया जाता है न कि भौतिक द्रव्यका । बर्कलेका मुख्य सिद्धान्त | 
~n a 41 x गौ ~ त्व |, 
यह है कि मन या विचारसे स्वतन्त्र कोई पदार्थ नहीं है । गोण गुणोंका अस्ति i 
लॉक भी मनके आधारपर मानते हैं। मुख्य गुणोंको लॉकने स्वतन्त्र माना है 
पलोकमें . 4 A 
पर यह स्वतन्त्रता भी परीक्षाके आलोकमे नष्ट हो जाती है। जसे-यदि 
| बिस्तारको हम मुख्य माने तो उसका परिमाण स्थिर नहीं है । वही पदाथ दूर 
से बड़ा और नजदीकसे छोटा प्रतीत होता है। पुनः वास्तविक विस्तार क्या 
हे 9 बर्कलेने अपने दृष्टि सिद्धान्त (Theory o f Vision) के अनुसार दूरी 
(Distance) के विचारको नेत्रके yaa सम्बन्धी संवेदनाका फल है 
Ai =z एन्द्रियक ७ 
इसलिये दूरी आदि भी मनसे स्वतन्त्र नहाँ | ये सब शारीरिक । न 
| प्यके संवेदमके फलमात्र हैं। | E a 
| ११ 
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१६२ पेदाथ-विज्ञानं 
री ee 
एफ० पुच? बाडलेने अपने प्रख्यात ग्रन्थ Appearance and realy | = 
में कहा है कि यदि दृश्यको वास्तविक सत्तासे अलग कर दें, तो = 
में कहा है कि यदि हम दृश्यका व a , तो उसको ||. 
व्याख्या नहीं हो सकती । वह अपूर्ण रह जाथगा ओर अपूर्णताके कारण उसमें | ३ 
व्याघान दोष आ जायगा । इन्होंने अपने पुस्तकके पहले भागमें आयाम, | ह 


ii बिस्तार, अनेकता, गति, परिवर्तन, देश, कालादि, द्रव्य, गुणादि द्रव्य पदार्थाकी 


| ws at s ha ` ६ 
अपर्णता और व्याधातकता बतलायी है और दूसरे भागमें वास्तविक सत्ताको 

| Gamat की है। इन्होंने पहले वैज्ञानिकोंके माने हुए मुख्य और गौण गुणो क 

| भेदकी असारतः दिखलायी है । इनका कहना है कि जिस आधारपर गोण 'गुण' - 

| गौण सिद्ध किये गये हैं, उसी आधार पर मुख्य गुण भी गण सिद्ध किमे जा 

सकते हैं। जैसे- मुख्य गुगोमें लोगोंने विस्तार गुणकी प्रधानता सानी है ग्र 

किन्तु विस्तार रङ्गसे प॒थक्‌ नहीं है और जळ रङ्गसे अलग महो है ओर रङ्ग र 

गोण है तब विस्तारको भी उसीके साथ गोणता प्राप्त हो जाथगी । इसी प्रकार ; 

ee इन्होंने गुणी और गुणके भेदको भी भ्रमात्मक कहा EJ \ ( 
‘gor के सम्बन्धमें प्रसिद्ध दार्शनिक 'रीड' ने Intellectnals powers 

है नामक पुस्तकमें लिखा है कि वस्तुमें मुख्य गुणोंके अतिरिक्त गौण गुण भी i 

रहते हैं। रूप, रस, गंध आदिके संवेदन यह अनुमान कराते हैं कि इनके j 

अनुकूल वस्तुमें कोई गुण है जो इन संबेदनोंके कारण हैं । ये गुण ओर संवेदन हे 

एक नहों है । गुण संवेदनके कारण हैं। संवेदेन एक प्रकारसे उनके प्रतिनिधि ३ 

है। मुख्य गुणोमे इतना अन्तर हे. क्रि इनके संवेदन इनसे अधिक सम्नानता |. 

रखते हैं । रूप, रस, गंध आदिके जो कारण रूप गुगादि हैं वे बिल्कुल अज्ञात ; 

हैं। उनकी सत्ता मात्र कहो जाती है। लम्बाई, चौडाई, आदिके जो कारण हैं i 

वे इतने अनिश्चित नहो हैं और उनके संब्ेदनों और उन UUs थोड़ी समानता १ 

हे; छेकिन वे भी एक नहीं है । स वेदन ओर गुणा एक नहीं हो. सकते । 

गुण संख्य/- 

n D ~ f 

“साथा गुवादयो वुद्धि: प्रयत्नान्ताः परादयः | | 

गुणा'प्रोक्ता; ॥! (ब? a १) | 


Me सम्प्रति गुणान्निदेष्टुमाह--सार्था इत्यादि) अनेन त्रिविधाअपि | 
पिका) सामान्याः, आत्मगुणाद्वोपदिष्टा: । तत्रार्था:--शब्द खरे 
रूप-रस गन्धाः | यदुक्त--अर्था:शब्दादयो ज्ञेया गचोरा विषया गुणा | 
(se शा० १.) इति। एते च वेशेषिक्ाः। यत आकाइस्येब शर्त | 
धान्येन, बायीरेब सपः प्राधांम्येन, एवमग्न्यादिषु रूपादयः | | 


आ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| शुणकर्म-विज्ञान १६३ 
' अन्यगुणानां चाव्यत्र दीनं भूतान्तराबुप्रवेशात्‌। वचनंहि--“विष्टं हि 
अपरं परेण” (mo द्‌०-३-१-२६ ) इति | गुर्वादयस्तु--गुरु-लघु- 
। शीतोष्ण, स्विग्ध-रूक्ष, मन्द-तीकष्ण, खिर-सर,मदु-कठिन/विशद्‌-पिच्छिल, f 
॥ WANS, स्थूलन्सूक्ष्म, साम्द्र-द्रवां बिशतिः। .एतेच सामान्य गुणा: 
प्रथिव्यादीचां साधारणस्ात्‌। एते यज्ञः पुरुषीये प्राय आयुवेंदीय- 
युक्तत्वात्‌ परादिभ्यः प्रथक्‌ पठिताः | 
बुद्धिः ज्ञानम्‌; अनेन च स्मृति-चेतना-श्रृत्यहंकारादीनां बुद्धिविशेषाणां 
ग्रहणम्‌ | प्रयन्नो अन्ते येषां निर्देश ते प्रयत्नान्ताः; एतेन चेच्छा द्वेष, 
सुख, दुःख प्रयत्नानां ग्रहणम्‌। वचनं हि-- इच्छा द्वेषः सुख दुःख 
maaan धृति: । बुद्धिः स्मृत्हंकारो लिङ्गानि परमात्मनः ॥” 
( च० शा० १ ) इति | एते चात्मगुणाः | इह चेतनादीनां बुद्धिम्रहणेनेव 
प्रहणम्‌। शरीरे तु चेतनादीनामपि प्रथगात्मगमकत्येन षथक पाठः। 
एतच्च तत्रैव व्याकरणीयम्‌। परादयो यथा--“परापरत्वे युक्तिश्च संख्या 
संयोग एव च। विभागश्च gaat च परिमाणमथापि च। संस्कारो- 
ऽभ्यास इत्येते गुणा: प्रोक्ताः परादयः ॥” ( च० सू० ३६) इति। एते 
च सामान्य गुणा अपि नात्युपयुक्तत्वात्‌ तथा बुद्धिः प्राधान्यात्‌ चान्ते ‘ 
प्रोक्ता: । प्रोक्ता इति प्रकर्षण विशेष गुणत्वादि नोक्ताः | ( चक्र दत्त ) । l 
गुणानाह--सार्था इत्यादि । अर्थैः सहवर्त्तमाना सार्थाः | xxx । अर्थाः 
इन्द्रियाणामर्थीः शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धाः Xxx | मनसश्च अर्थः 
चिन्त्यादि तथा च--“चिन्त्यं विचार्यमूह्यं च ध्येयं संकर्पमेव च । यत्कि- 
ब्विन्मनसो ज्ञेयं तत्‌ सवं द्यर्थसंज्ञकम” ( च० शा० १)॥ इति। xx 
>> | कणादेनाप्युक्तं रूप रस गन्ध स्पर्शाः संख्या परिमाणाति एथक्त्वं 
संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुख दुःख इच्छा वेषौ प्रयत्नाच 
गुणाः ॥? (ae द० १ । १। ६ ) | इति ( योगेन्द्र-उपस्कार ) । ुर्बादय 
|. इति एते आविष्कृत तया एव यज्ञः पुरुषीये उक्ताः, तेन गुणानामसंख्ये- 
| amasi ज्ञेयाः। अतएव प्रमेहे लेष्मगुणेषु अच्छत्वादयो गुणाः 
| पठ्यन्ते । एते च द्रव्याश्रिता वद्य नये गुणत्वेन परिभाष्यन्ते | (शिवदास सेन) 
4 अर्थ- श्रोत्रादि पांच इन्द्रियोंके पांच विषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) 


“~ SS 


| 
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ट -- : 
( चरक सूत्र स्थान यजः पुरुपीयाध्यायमें कहे हुए ) गुरु आदि बीस गुण ( गुरु, 
mg, शीतोष्ण, fara, रूक्ष, मन्द-तीचण, स्थिर-सर, मृदु-कठिन, विशद-पिच्छिङ 
छद्ष्ण-खर, स्थूल-सूक्ष्म, सान्द्र-द्वव ) बुद्धि, इच्छा, FY BA, दुःख; प्रयत्न, परत्व 
अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, grea, परिझाण, संस्कार और 
क्षम्यास ये ४१ ( एकतालीस ) गुण हैं। 
वक्तठय--उपपयुक्त गुणोंमे शब्द-स्पर्श-रूप-रस गन्ध भे पाँच गुण व्वशे पिक 
गुण' कहलाते हैं; क्योंकि शज्दादि क्रमसे आकाशादि पांच भूतोंके एक-एक विशेष 
गुण हैं। एकके गुण जो दूसरेमें देखे जाते हैं वे भूतान्तराबुप्रत्रशसे होते हैं। 
गर्वांदि द्रवान्त २० गुण “सामान्य गुण' कहलाते हैं। ( कविराज गगाधरने 
इन्हें 'शारीर गुण' कहा है। ) क्योंकि ये प्रथिव्यादि पाँचौं महाभूता 
सामान्यतया रहते हैं। बुद्धि शब्दसे स्म्रुति, चेतना, ति, अहंकार, आदि 
बुद्धि विशेषोका भी ग्रहण होता है। बुद्धि, इच्छा, दे प, सुख, दुःख और प्रयत, 
ग्रे छः आत्मगुण' हैं। परत्वादि दश भी “सामान्य गुण! हैं, परन्तु गुर्वादिकी 
अपेक्षा आयुवेंदमें कम उपयुक्त होनेसे अन्तमें कहे गए हैं । कविराज योगेन्द्रनाध 


. सेनजीने पांच इन्द्रियोके पांच विषयोंके साथ छर “मन' के अर्थ--चिन्य, 


: ईन्द्रिय-अर्थ विषय के पर्याय 


' चिचार्य; आदिका भी अर्थोमे ग्रहण किया है; क्योंकि “मनो मनोऽथों बुदि- 


रात्माच इत्याध्यात्म द्रव्यगुण संग्रहः” (ao go ८ ) इस सूत्रमें मनके अर्थाका 
भी आध्यात्म युणोंमें उल्लेख किया है। इस प्रकार गुणोंकी संख्या ४६ 


। होती हैं । 


भदन्त नागाजनने इस वेशेषिक सूत्रमे 'शीतोष्ण-स्त्रिग्धरूक्ष विशदपिच्छिल- 
गुरुलघु-रदु तीरण-गुणा: कर्मण्या?” ( वे? अ० ३ ) अर्थात्‌ शीत-उप्ण-स्तिगधःरकष 
विशद-पिच्छिल-गुरु-लघु-छदु ओर तीक्ष्ण इन दश गुणोंको कर्मण्य ( चिकित्सा 
कर्ममें विशेष योग्यता रखनेवाले ) गुण कहा हे चरक सुश्रुत आदिमं अष्ट 
विधि वीर्यवादीके मतमें नागाजनोक्त कर्मण्य गुणोंको . वीर्य, माना हे । अर्धा 
हृदयमें २० शका निश enà ada मिळता है :-- 


- गुरूमन्द-हिम-सिग्ध-श्रक्षण-सान्द्र-मदु-खिराः | 


गुणाः सब्चक्ष्म-विशदा विंशतिः सविपर्ययाः | 

कि = Ca 

` “अर्थाः शब्दादयो ज्ञया गोचरा विषया गुणा: | 
3 (चर शा? १) 
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_ ee 

अर्थानाह--अर्था इति । अर्थाः शब्दादयो SAT: | ये च शब्दादयः 
qaga गुणतया प्राकठक्ता:। ते हि इन्द्रियाणामर्था:। तदुक्तं-- 
‘Gey रस रूप स्पर्श शब्दा: प्रथिव्यादि गुणास्तदर्थाः |” इति 
( न्या० द० ११९७ ) गोचरा विषया इति पर्य्यायौ ॥” ( उपस्कार ) 

अर्थ---ाळ्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये जो आकाशादि पञ्च महाभूतोके 
गण कहें गरे हैं वे ही श्रोत्रादि इन्द्रियोंकि अर्थ ह । अर्थात्‌ आकाशका गुण शब्द 
श्रोग्रेन्द्रियका, वायुका गण स्पर्श त्वगिन्द्रियका, तेजका गुण रूप चक्तुरिन्द्रियका, 
जळका गुण रस रसनेन्द्रियका और प्रथिवीका गुण गन्ध ब्राणेन्द्रियका अर्थ या 


विषय है। 
शब्दे गुणों ( विषयों ) का साधर्स्य-वेधर्स्य निरूपण--- 
“पादीनां गुणानां सर्वेषां युणत्याभिसम्बन्थो द्रव्यश्रितत्वं 
निगु णखं निष्क्रियत्वं च ।” (सत पाद्‌) 

“प -रस-गन्ध-स्पर्श-परस््परत्व-गुरुत्व-द्रवतव EAT मूत्तंगुणा: । 
बुद्धि सुख दुःखेच्छा ठ्रेष प्रयत्न aata भावना शब्दा अमूर्न्तगुणा: ॥ 
संख्या परिमाण yara संयोग विभागा उभयगुणाः ॥” (प्रशस्त पाद) 

गुणोंके साधर्म्य-वेधर्म्यका निरूपण करते हँ--रूपादि सभी 'गुणोंमें गुणजाति- 
का सम्बन्ध ( गुणत्वा भिसम्बन्ध ) ओर दूसरेमें आश्रित होने ( अन्याश्रितत्व ) 
और अप्रधान होनेके कारण गोण होनेसे गुण कहा जाना, दरव्यम आश्रित ॥ 
रहना ( द्रव्याश्रितत्व ), निरणत्त्र ( इनके अन्दर अन्य गुणका न होना 
निष्क्रियत्व ( कत्तत्वका न होना-क्रियाहीनत्व ) सामान्य रूपस्‌ ६ । अतः ये 
उनके साधर्म्य कहे गये हैं । गुणके पदार्थान्तर होनेपर भी द्रव्यसे पथक्‌ उसकी 
कहीं सत्ता नहीं है इसीसे उसे 'द्रन्याश्रयी' कहते है | गुण, गुणका gies 
होता अतः उसे “निर्गुणः कहा है । उसके R क्रियाके अभाव होनेसे 

करते त्वाभाव भी है अतः वह अप्रधान या गोण होनेसे गुण! कहा जाता है। इन 

गणोंमें अर्थात्‌ ऊपर कहे हुए रूपादि wild रूप, रस, Te स्पर्श, परत्व, अपर 

गुरुत्व, द्रवत्व; स्नेह ओर वेग ये दश ariar कहें जाते है । : बढि, ae 

` इच्छा, दष, प्रयल, धर्म, अधर्म, भावना ओर pee a अमूर य ह 

जाते हैं । संख्या, परिमाण, MATEA, संयोग, वियोग ये र उभय गुण न 

" और अमूत्त दोनों Hl, इनमें-संयोग, विभाग, fa qhora आदि 

a अनेकमें रहनेवाळे होनेसे? ` 7 कहे गये हैं। न शेष दो एक दव्यवृत्ति 

गण अनेकमें रहनेवाळे sites अनेकाश्रित हहे गये Eh त हत 
चाळे हैं। इन गुणोंमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ध्वाह्मगुण' कहे जाते ६: 
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ये एक-एक इन्द्रिय द्वारा ग्राह्म हैं। संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग, विभाग 
परत्व, अपरत्व, दरवत्व, स्नेह ओर वेग ये दो इन्द्रिय द्वारा ग्राह्य हैं । बुद्धि, w 
दुःख, इच्छा, हें प, प्रयल ये अन्तरिन्द्रिय ( मन ) द्वारा ग्राहा हैं। गुरुत्व, धर्म 
अधर्म और भावना ये अतीन्द्रिय हैं। अपाकज रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, परिमाण : 
एकत्व, प्रथक्त्व, Tea, द्रवत्व, स्नेह, वेग ये कारण गुण पूर्वक है अर्थात्‌ जो 
अपाकज रूप रसादि कारण द्रव्यमें होते हैं बही रूप रसादि कार्य्य दरव्यम भी 
होते हैं । क्योंकि वेशेषिकके सतसे गुण गुणके प्रति असमबाथि कारण होता है | 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयल, धर्म, अधर्म, भावना, शब्द, तूल, परिमाण 
उत्तर संयोग-नेमित्तिक zac, परत्व, अपरत्व, अपाकज ये संयोगे उत्पन्न होने- 
बाले गुण ( संयोगज ) हैं। संयोग, विभाग और वेग कर्मज ( कर्मले उत्पन्न 
होनेवाळे ) गुण हैं। शब्द और उत्तर विभाग विभागज ( विभागसे उत्पन्न 
होनेवाले ) हैं। परत्व, अपरत्व, द्वित्व, द्विप्रथक्त्व आदि अपेक्षा बुद्धिसे उत्पन्न 
होनेवाले हैं। सुख, दुःख, इच्छा, होप ओर प्रयत्न थे असमान अर्थात्‌ अपनेसे 
भिन्न जातिवाले गुणको उत्पन्न करनेवाले हैं। संयोग, विभाग, संख्या, गुरुत्व, 
So जया ov संस्कार ये समान तथा असमान दोनों 

और शब्द ये अपने आश्रयमें ae : E ~ 2d" 

र 4 सस्वन्थसे रहते हे । अतः ग्रे स्वाश्रय 
समवेतारम्भक' अर्थात्‌ जिसमें रहते हैं 
ST रस, गन्ध, स्पर्श, परिमाण, स्नेह 
उसके गुणके आरम्भक हैं। संयोग 
द्रवत्व, वेग, धर्म और अ 


उसके गुणको उत्पन्न करनेवाले होते है । 
» प्रयत्न ये परत्र अर्थात्‌ जिसमें नहीं रहते 
, संयोग, विभाग, संख्या एकत्व, प्रथक्त्व, गुरत्व 
aa = दोनोंके अर्थात्‌ स्वाश्यके तथा परत्रके गुर्णोके 
क्रियाके w ड ७९९% ZIA, A वग, प्रयल, aa अधर्म, संयोग विशेष ये सब 

z रूप, रस, गन्ध, अनुष्ण-स्पर्श, संख्या, परिमाण, एकल्व, 


पथक्त्व, स्नेह और शब्द इनमें असवा 3 : 
१ weg इनर्म असमवायि कारणत्व हे i बुद्धि, सख, 


दुःख, इच्छा, द्वेष ५, अधर्म 
हे। आयोग COO भेम अधर्म, भावना, इनमें निमित्त कारणत्व 
सयाग, विभाग, उष्णस्पर्श, ma 
3९५८4, 


i वस्व और वेग इनमें उभय- 
पा l य ती ओर निमित्त ) । परत्व-अपरत्व द्वित्व-द्विपथक्त्व 
Ren अर्थात्‌ एक 3 cl संयाग-विभाग शब्द-आत्म विद्येष गुणोंमें प्रदेश 
गुणोंमें आश्रय aw अज व्यापित्व ( अन्याय वृत्तित्व ) है। शेष रूपादि 
आश्रयमें व्याप्त रहते ! 3 “गछ व्याध्य वृत्तित्व है, तात्पर्य यह है कि अपने 
Bee व्याप्त रहते हैं। अपाकज खुप-रस-गन्य-स्पर्श-परिसाण-एकत्व-प॒थकत्व- 
नही होते WETS ओर स्नेह ये सब बन्यो होते.ई.।. रोष aa जव्याने 
at हात है . रूप आदि सभी गुणोंकी संज्ञा प्रत्येकके अपर-सामान्य-सम्बन्धसे | णी 
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होती है। उक्त २४ गुणोंमेंसे स्पर्श आदि आठ ( स्पर्श-सं 
त; २४ र SUT आदि आठ ( स्पर्श-संख्य़ा-परिमाण-प्रथक्‍त्व 
संयोग-विभाग-परत्व-अपरत्व ) तथा वेग नामक संस्कार ग्रे & त्याच 
रहते हैं । उक्त नौ गुण तथा गो ब ता वी 
१ । र) था रूप अ aa ) त मं व$। 
द! क गुण j 1 रूप आर RAT ये ग्यारह गुण तिज' में रहते हैं। 
उक्त ना तथा द्ववत्व-गुरुत्व-रूप-रस एवं स्नेह थे चोदह गुण “जल? में रहते हैं । | 
स्नेहको छोडकर गन्ध सहित चौदह गुण ‘shar में रहते हैं। बुद्धि आदि छ 4 
७ ae आ = D म e e ~ ~N Ś ie “4 
eat आदि पाँच, भावना, धर्म तथा अधर्म भे चौदह 'जीवात्मा' में पाये जाते | 
हैं। सख्या आदि पांच, काळ तथा दिशामें भी पाग्रे जाते ई । उक्त पांचों 


[æ 


तथा शब्द ये छः आकाश्म ; संख्या आदि पांच, बुद्धि 


त काश दवि) इच्छा तथा प्रयत्न ये आठ i 
इश्वर ( परमात्मा ) में आर संख्या आदि पांच, परत्व, अपरत्व तथा बैग ये आट 
गुण “सन” में पाये जाते हैं । 


थो cs च > त 
“'वायीनवेकादश तेजसो गुणाः ; जल क्षिति प्राणभूतां चतुर्दशम्‌ 
दिकूकारयोः पश्च RUR; RAA मनसस्तथेव च ॥" 


i 
रूप निर्पण---- 
“तत्र रूपं चकषु्ग्ाह्मम्‌। एथिव्युदक ज्वलन वृत्ति द्रव्याद्युपलम्भकं 
नयन सहकारि geada प्रकारं सलिलादि परमाणुषु नित्यं पार्थिव 
परमाणुष्म्रिसंयोग बिरोधि स्वकार्य द्रव्येषु कारण गुण पूर्वकमाश्रय 
विना शादेव विनश्यतीति ||” ( प्रशस्तपाद ) 
अर्थ--जो चच्नुमात्रसे ग्राह्मगुण है वह 'रूप? हे । यह प्रथिवी, उदक ओर 
afad रहता है । द्रव्यादिका उपलम्भक है, अर्थात्‌ जिस द्रव्यमें यह रहता है 
उस gma गुण, कर्म ओर सामान्य ( जाति ) का बोधक होता है । नयनकी 5 
सहायता से ( नयन सहकारी ) इसका ज्ञान होता है। यह शुक्ल आदि 
( नील, लोहित, हरित, कपिश, चित्र ) अनेक प्रकारका होता है । सलिल (जल) 
आदिके परमाणुओंमे यह नित्य है ओर एथिवीके परमाणुओंमें अग्नि संयोगका 
विरोधी है । सभी कार्य द्रव्योंमें कारण गुणके अनुसार ( पूर्वक ) रहता हे । 
| आश्रयके विनाशसे इसका भी नाश हो जाता है। 
वक्तव्य--“चबु्मात्रमाल्यो गुणो रूपप्र” अर्थात्‌ ag: इन्द्रियसे जिस गुणका 
| ग्रहण होता है उसको रूप” कहते हैं। AAR यदू गृह्यते तेनेव तद्‌ गता 
| जातिस्तदभावश्च” अर्थात्‌ जिस इन्द्रियसे जिस ( धर्मी ) का ग्रहण होता है उसी 
| इन्द्रियसे उसमें रहनेवाली जाति तथा mata अभावका भी ग्रहण होता है 
| ऐसा निय्रस है। इस नियमके अनुसार रूप गुण वृत्ति 'रूपत्व” जाति तथा 
| ,रूपाभाव' भी चन्ुर्मात्र ग्राह्य है अतः उनमें अति व्याप्तिके वारणार्थ “Aor शब्दुका 
| 
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१६८ . पदाथ-विज्ञानं 
ENN ° 
निवेश किया गया है । यदि 'गुणोरूपं' केवळ इतना ही लक्षण करे, तो रस 
आदि गुणोंमें अतिव्यासि होती है अतः इसके वारणार्थं atama? इस पदका 
सन्नितेश् किया गया है। यदि 'चनुर्ग्राद्योगुणी रूपं' केवल इतना लक्षण करें तो 
संख्या, संयोग आदि गुणोंमें अतिव्याप्ति होती है अतः a’ zea निवेश 
क्रिया गया हे । संख्या आदि गुण चबुर्मात्र ग्राह्य नहों किन्छु चन्नु तथा त्वक्‌ 
दोनोंसे ग्राह्म है । मात्र शब्दसे केवळ ag अभिप्रेत होता ह अतः अतिव्याप्त 
नहों होती । यहां एक ओर शंका उपस्थित करते हैं, वह यह कि अतोद्धिय 
gags आदि पदार्थगत “रूप' में उक्त लक्षणकी अव्याप्ति होती है क्योंकि वह 
गण होनेपर agata ma नहीं है। परन्तु यह शंका इसलिये नहीं उठ 
at कि ग्राह्य शब्दका यहां अर्थ ग्रहण योग्य हे । अतीन्द्रिय पदार्थगत 'रूप' 
की ग्रहण योग्य है परन्तु केवल अपने आश्रयमं महत्व परिसाणके न होनेसे 
उनका ग्रहण नहीं होता, इसलिये अव्याप्ति नहीं। इसे यों कह सकते हैं कि 
“चल्ुर्मात्रप्राह्म गण वृत्ति जातिमत्वम्‌” अर्थात्‌ केवळ ag इन्द्रियसे ग्रहण होने 
चाले गुणमें होनेवाली रूपत्व जाति वारेको 'रूप” कहते हैं, यह उक्त लक्षणका 
* अर्थ विवक्षित है क्‍योंकि रूपत्व जातिवाले सभो रूप हैं, अतः कहीं भी अव्याप्त 
नहीं रूप नित्य ओर अनियके भेदसे दो प्रकारका होता हे । जल तथा तेज 
के परमागुओंमें निय ओर प्रथिवीके परमाणुओंमें अनित्य है । 
` रस निर्पण-> - 


“रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा | 


{> SS ; ११ 
निव त्तौ च विशेषे च प्रत्ययाः खादयस्रयः ॥ 

( चरक ge १-६३ ) 
“रसी रसना ग्राह्य: | प्रथिव्युदक वृत्तिः, जीवन पुष्टि बढारोग्य- 
निमित्तम्‌, रसन सहकारी, मधुराम्छ लबणतिक्तकडु कषायभेद भिन्नः। 

अस्यापि नियानिसतान्निष्पत्तयो रूपवत्‌ ॥” ( प्रशस्तपाद ) 
अर्थ--रसनेन्द्रिय ( जिह्वा ) से जिस विषय ( गुण) का ग्रहण होता है 
उसको ta’ कहते हैं। जळ ओर JA उसके आधारकारण ia | 
उत्पत्ति ओर उसके मधुर आदि भेदमें आकाश वायु और तेज ये तीन निमित्त 
कारण हैँ (चरक)। रसनेन्द्रियसे ग्रहण होनेवाले गुणको “रस' कहते हैं। 
प्रथिवी और जलमें वह रहता है। वह जीवन पुष्टि, बळ ओर आरोग्यको देने 
वाला हे । रसना ( जिह्वा ) की सहायतासे उसका ज्ञान होता है। मधुर, 


अम्ल, लवण, तिक्त, कटू ओर कपाय ea वह विभक्त है। ag भी erh समा 
N ` है 
ही मित्य तथा अनित्य दो प्रकारका होता है ।. 
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शुणकसं-बिज्ञान १६९ 
र र नन 
वक्तव्य--रसना ग्राह्यो गुणो रसः” अर्थात्‌ रसना ( frat ) इन्द्रियसे 

| ग्रहण ह!नेवाळे गुणका नास “Ta इस लक्षणम “रसत्व' जातिमें अति | 


l ठ्यातिके वारणार्थ 'गुण' पदका तथा रूपादि गणोंमें अति व्यापिके वारणार्थ 
| ATAR पढ्‌ दिया गया है। यह रस एथिवी तथा जल दोनों द्रव्योमें 
रपम नहा । सुर, अम्छ, लवण, तिक्त, कटु, कपाय भैदसे ६ प्रकारके 


होते ci इनमें जलमें केवळ सधुर आर प्रथिवीमें उक्त सभी रस होते cal 
Tad आस्वाद्यत इति रस?--जिसका Fe न्द्रिय द्वारा आस्वादन (स्वादग्रहण) 
होता ह उसको “रख” कहते जळ नेसर्गिक रीत्या रसवाला होनेसे वह 


का सुख्य आधार कारण (उत्पत्ति कारण ) हे आर प्रथिवी जलके अनुग्रवेशसे 

रसवती होनेसे गोण आधार कारण है। रस की अभिव्यक्ति में जल ओर 
प्रथिवी आधार कारण l यह कहनेसे यह बतलाया गया है कि 
अभिव्यक्त होता हुआ रस; जळ और प्रथिवीमें ही अभिव्यक्त होता हे । 
“निर्वुत्तों च' इस वाक्यमें “च' से मधुरादि aaa भी जल और प्रथिवी निमित्त 
कारण हे, जेसा कि आगे कहा गया हे कि 'सोमगणातिरेकान्मधुरो रस अर्थात्‌ 
जळ ओर प्रथिवीकी अधिकतासे मधुर रस होता है। “विदोपे च? यहाँ “च? 
कारसे, अभिव्यक्तिमे भी आकाश, वायु ओर अझ्नि कारण है, यह बताया गया है 
aa कि चरक सूत्र २६ वे अध्यायसें कहा गया हे कि-- । 

“तास्त्वन्तरीक्षादू अश्यमाना Vara पञ्चमहाभूतगुण समन्विताः 
जङ्गमस्थावराणां -भूतानां मूत्तीरभिप्रीणयन्ति, यासु षड्भिमू'च्छ न्ति 
रसा:? | 

अर्थात्‌ वह जल अन्तरीक्ष से गिरता हुआ ओर गिरकर पञ्च महाभूतोके. 
गुणोंसे समन्वित होकर जङ्गम ओर स्थावर सत्र मूर्त द्रञ्योंका पोषण करता है, 
जिसके अन्दर छः रस बनते हैं । 

“रसास्तावत्‌ घट--मधुराम्छठ छवण-क्रटुतिक्तकषाया:” 
(ae fae अ० १) 
ĵ रसा! BG लवणा {तक्तोपण-कपायकाः | 
| पड़ द्रव्यमाश्रितास्ते च यथा पूवं बलावहाः ॥ 
(ae ge सू० १ ) 
1 मधघर-अम्ल-छवण-कटु-तिक्त-कषाय ये छः रस हैं जो द्रव्यांको आश्रयं करके 
| रहते हैं। इनमें अन्तसे पूर्व पूव रस अधिक बल देनेवाला हे, जसे--कसायसे कडु, 
| कटुसे तिक्त, तिक्तते लवण, लवणते अम्ल और अम्लसे मधुर विशेष बल देने- 
वाला है । ( इसका विशेष विवेचन द्रव्यगुण विज्ञानमें देखें ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar क 


<< र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ee विज्ञांनं ; 
१७० पंदाथ- 


गन्ध निरुपण-- 
धान्धो घ्राण ग्राह्य: | प्रथिवीवृत्तिः, घ्राण सहकारी, =} | 
अस्यापि पूर्ववदुसत््याद्यो व्याख्याता: ।” ( प्रशस्तपाद्‌ ) 

अर्थ--प्राणेन्द्रिय ( नाक ) से ग्रहण होनेवाळे गुणका गन्घ' कहते हैं 
यह ( गुण ) एथिवीमें रहता ओर नाककी सहायतासे इसका बोध होता है। 
यह सुरमि ( सुगन्ध ) और अछरभि ( दुर्गन्ध ) के भेदसे दो प्रकारका होता है। 
इसकी उत्पत्ति भी पूर्ववत्‌ रसके समान ही हे | 

चक्तव्य--'प्राणं ग्राह्यो गुणो गन्धः अर्थात्‌ जिस गुणका श्राणन्द्रिय ( नाक) 
से ग्रहण होता है उसको “गन्ध? कहते हैं। गन्धत्व जातिम अति व्याप्तिके 
वारणाथ 'गुण' पदका तथा रूपादि युणोंमें अति व्याप्तिके वारणाथ “घाणग्राद्य 
qe दिया गया है। गन्ध गुण केवल प्रथिवी द्रव्यमें रहता हे ओर छरभि तथा 
अघुरभिके भेदसे दो प्रकारका होता हे । 


“स्पर्शास्त्वगिन्द्रियभ्राह्मः | क्षित्युदक ज्बळन पवन व्रृत्तिः, त्वग्‌सहकारी, 
रूपानुविधायी, शीतोष्णानुष्णाशीत भेदात्‌ त्रिविध:। अस्यापि निद्या- 
नियत निप्पत्तयः पूववत्‌ |” ( प्रशस्तपाद ) 

अथ--स्पर्श गुण त्वग्‌इन्द्रिय ( त्वचा ) ग्राह्य है। पृथिवी, जल, afa 
और वायुमें यह गुण रहता है। त्वग ( त्वचा ) से इसका बोध होता है | 
यह रूपानुविधायो है । शीत, उष्ण ओर अनुष्णाशीत भेदसे तीन प्रकारका होता 
है। इसका नित्यत्व ओर अनित्यत्व तथा उत्पत्ति रसके समान हो है l 

वक्तव्य-- त्वगिन्द्रिय मात्रग्राद्यो गुण: स्पर्शः? अर्थात केवळ त्वगिन्द्रियं 
(खचा ) से जिस गुण का ग्रहण होता है उसको 'स्पर्श' कहते हैं। संख्या 
संयोग आदि गुणोंमें अति व्याप्ति वारणार्थ ‘are’ पद्‌ तथा equa जातिमें 
अति व्याप्तिके वारणार्थ 'गुण' पदका एवं रूपादि गणोमें अति व्याप्ति वारणार्थ 
त्वगिन्द्रिय mania’ पदका सन्निप्रेश किया गया है। उक्त स्पर्श गण | 
जळ, तेज ओर वायु इन चार द्रव्य में रहता है, शेषमें नहों । इसके शीत, 
उष्ण तथा अजुष्णाशीत ये तीन भेद हैं। जलमें शीत, तेजमें उष्ण तथा पुथिवी 

ओर वायुमें अनुष्णाशीत स्पर्श होता है । 


शब्दानिरूपण-- 


शब्दो$स्बरगुण: श्रोत्रग्राह्म: क्षणिक: कार्यकारणोभयविरोधी संयोग 
विभाग शब्दूज: प्रदेशवृत्तिः सामानासामानजातीयकारण: स द्विविधो . 
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कम-विज्ञानं १७१ 
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बणलक्ष्णो ध्वनिलक्षणश्व | तत्र अङारादि-वर्णलक्षणः, शङ्का दिनिमित्तो | 


ASANA | त्रवर्णलक्षणस्योसत्तिः-आत्ममनसःसंयोगात्‌ रत्य 
ऐक्षाट्र्णोचारणेच्छा, तदनन्तरं ्रयन्नस्तमपेक्षमाणादात्मवायुसंयोगा- 
दूवायौ कमं जायते, स Denes कण्ठादीनभिहन्ति, ततः ena 
वायुसंयोगापेक्षमाणात्‌ स्थानाकाशसंयोगात वर्णोत्पत्तिः | अवर्णङक्षणोऽपि 
भेरीदणडसंयोगापेक्षाद्‌भेर्याकाशसंयोगा दुत्पद्यते | वेणुपवविभागात्‌ वेण्धा- 
काश विभागाचे qaad बिभगनिष्पन्नादू वीचीसन्तानवच्छव्द- १ 
सन्तान इत्येवं सन्तानेन श्रोत्रप्ररेशमागतस्य ग्रहणं नास्ति परिशेषात्‌. 


सन्तानसिंद्विरिति ॥ ( प्रशस्तपाद ) 
“श्रोत्रोपलब्धिवु द्विनिग्राह्यः प्रयोगेणाभिज्चलित आकाश देशः शब्द: 
( महाभाष्य ) i 


अर्थ--शब्द॒ आकाशका गुण है । श्रोत्रेन्द्रिय ( कान ) द्वारा ग्रहण होता 
है। क्षणिक है । कार्य-कारण दोनोंका विरीधी है । संयोग और विभाग एवं - 
शब्दसे उत्पन्न होनेवाला है। एक देशमै रहनेवाला अर्थात्‌ अव्याप्य वृत्तिवाला 
हे । समान तथा असमान जातिका कारण है । शब्द दो प्रकारका होता हे । 
वर्ण लक्षणवाळा ओर ध्वनि लक्षणवाला । इनमें अकारादि वर्ण लक्षणवाला + 
और शंखादिसे उत्पन्न ध्वनि लक्षणवाला हे । वर्णलक्षण शब्दकी उत्पत्ति-- 
आत्मा ओर मनके संयोगले तथा स्मृतिकी उपेक्षासे वर्ण उच्चारणकी इच्छा 
होती है । उसके बाद प्रयत्न प्रारम्भ होता हे । इस प्रयल्लकी अपेक्षासे आत्मा id 
और वायुका संयोग होनेसे वायुमें कर्मकी उत्पत्ति होती ql तब वायु 
ऊपरकी ओर जाता हुआ कण्ठ आदि ( स्वरयंत्र प्रदेशको आहत करता है 
जिसके फलखरूप स्थानीय वायुके संयोगते वर्णोत्पत्ति होती है । अवर्ण (ध्वनि) 4 
लक्षणवाळा शब्द भो भेरी ( वाद्ययंत्र ) ओर दगडके संयोगसे एवं भेरी ° 
amak संयोगसे उत्पन्न होता हे। वेणु पर्वके विभागसे तथा वेणु 
आकादाके विभागसे शब्दकी उत्पत्ति होती दै । संयोग तथा विभागसे उत्पन्न 
|e | शब्द ( स्वयं श्रोत्र प्रदेशमें नहीं जाता, न ata ही शब्दके पास आता % 
तो श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा ग्रहण केसे होता है, इस शंकाका निवारण करते हें) 
बीचीतरंग न्यायसे श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा गृहीत होता है | (प्रशस्तपाद) | शब्द उसे 
कहते हैं कि जो कानसे उननेमें आवे, बुद्धिसे जिसका अच्छी तरह अहण हो, 
वाणीसे बोलनेसे जो जाना जाय ओर' आकाश जिसका स्थान हे] (महाभाष्य) \ 

वक्तव्य 'संयोयाद्विभागाच्छश्दाच शन्दनिष्पत्तिः” अर्थात्‌ संयोग, विभाग 
ale maa शब्दकी उत्पत्ति होती है। भेरोदण्ड आदिके संयोग, वेणुपबं 
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क i 
( बाँसकी गाँठ) आदिका विभाग तथा वीचीतरंग न्याय द्वारा al शब्दकी 
उत्पत्ति कहा गया है। तात्पर्य यह है कि प्रथम शब्दको उत्पत्ति संयोग तथा 

विभागसे होती है और दूसरे तथा तीसरे शब्दोंकी उत्पत्ति वीचीतरंग न्यायसे 

i होती है। एक तरंगते दूसरेकी, दूसरेसें तीसरेकी तथा तीसरेसे चौभेको 
| । उत्पत्ति क्रमको अर्थात्‌ इस प्रकार उत्तरोत्तर तरंगसे तरंगकी उत्पत्तिको 'वीची- 
तरंग न्याय” कहते हैं। वर्णात्मक तथा ध्वन्यात्मक भेदसे Ros दो प्रकारके 
होते हैं। जिनमें शिक्षामें वर्णित किये हुए उरः काठ, शिर, जिक्ञामूल, दन्त, 
नासिका, ओष्ठ ओर तालु आदि स्थानोंसे उत्पन्न होनेवाळे अकारादि 
शब्दोंको 'वर्णात्मक' तथा भेरी झदंग आदिमें दंड आदिके संयोगले उत्पन्न 
होनेवारेको “धवन्थात्मक' कहा है। वर्णात्मक शब्दकी उल्पत्तिका कारण 
संयोग या शब्दोत्तर शब्द ओर ध्वन्यात्मक शब्दकी उत्पत्तिका हेतु संयोग विभाग 


` तभा शब्दोत्तर शब्द है । 
५ } “आंत्माबुद्बया समेत्यार्थान्मनोयुङक्ते विवक्षया | 


मनःकायाम्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ 
मारुतस्तूरसि चरन्मन्दं जनयते स्वरम्‌ ।।” 


अर्थात्‌--जब्र आत्माको किसी विषयका कथन करनेको इच्छा होती है, तव 
व्ह बुद्धिके साथ मिलकर मनको प्रेरित करता हे । तब आत्माके प्रयत्रसे 
प्रेरित हुआ मन कायापिके साथ आहत होता हे । इस आघातसे प्रेरित होकर 
वायु उर: प्रदेशमें संचार करता हुआ मन्द स्वरको उत्पन्न करती है। 
अर्थात. वायु ( उदान वायु ) का कग्ठतालु आदि स्थानोके साथ अभिघाताख्य 
संयोगसे वर्णात्मक शब्दकी उत्पत्ति होती है। यहाँ अभिघाताख्य संयोग 
निमित्तकारण, कणडताछु आदिका आकाशसे संयोग असमवायिकारण- तथा 
आकाश ( शब्दकी उत्पत्तिमें ) समवायी कारण है। प्रशस्तपादने--“आत्मा- 
सनसः संयोगात्‌ स्ख्यपेक्षाद्वर्णाच्चारणेच्छा” ऐसा पद कहा हे । इसका तात्पर्य 
यह है कि प्रथम अनुभव किए हुए वर्णकी eÀ द्वारा आत्मा तथा मनके | 
परस्पर संयोग होनेसे वर्णोच्चारणकी इच्छा उत्पन्न होती हे | इच्छासे 1 
प्रयत्न ओर प्रयलसे आत्मा और वायुका परस्पर संयोग होनेसे तत्स्थानीय 
(उरः प्रदेशीय ) वायुमें कर्म उत्पन्न होता हे । तदनन्तर वायुमें कर्म उत्पन्न 
हो जानेसे, वायु उपरकी .ओर जाती हुई कए, तालु आदि स्थानोसे टकराती हैं 


+ अष स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । - 
` जिद्वायूछं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च ताल च॥ i( शिक्षाः): ४ 
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इन स्थानका स्थानीय आकाशके साथ संयोग होनेसे तथा इन स्थानोंका 
amel आहत होनेले वर्णात्मक शब्दकी उत्पत्ति होतो हे। seh प्रकार 
` छवल्यात्सक शब्दके प्रति भेरीदगड संयोग निसित्तकारण, भेरी आकाश संयोग 
अससबायिकारण और आकाश समवायिकारण है | जसो भेरीदरड संयोगजन्य 
शब्द आर दण्ड आदिका परस्पर कार्य-कारण भाव हे वेसे ही शंखजन्य शब्दमें 
भी खसकना चाहिये, अर्थात शंखजन्य शब्दका शंख मुख संयोग निसित्तकारण 
शंख तथा आकाशका परस्पर संयोग असमवायिकारण ओर आकाश समवायि 
कारण है । 
इसी प्रकार विभाग जन्य asz वेणु तथा ग्रन्थि (पर्श) का विभाग 

निमित्त कारण, वेणु आकाशका संयोग असमवायि कारण तथा आकाश समवायि 
कारण हे । और जहां दूर देशमै उत्पन्न हुआ शब्द वीची तरंग न्यायसे. श्रोत्र 
देशको प्राप्त होता है, वहां शब्दसे शब्दको उत्पत्ति होती हे । “नाप्राप्य. प्रकाश 
कारित्वमिन्द्रियाणास्‌” अर्थात्‌ विषयके प्रदेशको प्राप्त न होनेपर इन्द्रियोंसे वस्तु 

का प्रकाश नहीं होता, किन्तु विषयके देशको प्राप्त होनेपर सब इन्द्रियाँ अपने- 

अपने विपयके प्रकाशनमें समर्थ होती हैं, अन्यथा नहीं | इस नियमके अनुसार 

भेरी आदि देशामे उत्पन्न हुए शब्दका श्रोत्रसे ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिया 

रहित होनेसे आकाश रूप श्रोत्रमें शेरी आदि देश पर्य्यन्त गमनात्मक कर्म नहीं 

हो सकता, इस fet 'वीचीतरंगन्याय? द्वारा शेरीदगड संयोगजन्य शब्दकी 

श्रोत्रे न्दिय से प्राप्ति होनेसे उसका प्रत्यक्ष होता है ओर पूर्वा तरंगसे उत्तरोत्तर 

तरंगकी भांति एक बार शोरीदगडके संयोगसे उत्पन्न हुए. शब्द द्वारा उत्तरोत्तर 

शब्दकी उत्पत्ति होती है । इसमें पवनादि निमित्त कारण है और get २ शब्द 

उत्तरोत्तर शब्दका असमवायि कारण है तथा आकाश समवायि कारण है.।- 


यहाँ एक और बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ किसी एक 
देशमै उत्पन्न हुआ शब्द दश दिशाओंमें फेल जाता हे वहां केवळ “वीचीतरङ्ग- 
न्याय? से शब्दकी उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु 'कदम्ब सुकुल न्याय” से होती है। 
अर्थात जैसे कदम्ब पुष्पके विकाश समयमें उसकी सुकुल ( कलिके केसर ) दश 
दिशाओं में एक बार ही विकशित हो जाते हैं aa ही शेरी आदि देशमै उत्पन्न 
हुआ शब्द एक कालमें ही दश दिशाओंकी ओर फल जाता हे ओर उसके 
अनन्तर “वीची तरङ्ग, न्यायसे दश दिशाओंमे Get पूर्ण शब्द से उत्तरोत्तर शब्द 
की उत्पत्ति होती है | 


गुरुत्व वरूप 
pa >> igdi 
७ 'शुस्त्व जलभूभ्यो पतन कमंकारणमू ATA पतन कर्मानु र्य 
"०२ नः रस? 


गुणकर्म-विज्ञान १७३ 
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=| 
संयोग-प्रयत्न-संस्कारविरोधि | अस्य चावादि परमाणु रूपादिवान्निया. 
Raa निष्पत्तयः 11” ( प्रशस्तपाद ) 
ofa ओर भूमिके पतन कर्मका कारण Tee’ है! यह अप्रत्यक्ष 
i गुण हे जो पतन कर्मके द्वारा अनुमानसे जाना जाता हैँ। संयोग, प्रयत्न तथा 
संस्कारका विरोधी है। जिस प्रकार जल आदिके परसाणुके रूप नित्य और 
अनित्य होते हैं उसी प्रकार गुरुत्व भी नित्य ओर अनित्य होते हैं। अर्थात्‌ 
* परमाणु रूपें नित्य और कार्य रूपमें ( आश्रयके नाशसे नाश होनेवाला ) 
अनित्य है । 
वक्त5प--“आद्यपतनासमवायिकारणं TAQ? अर्थात्‌ west जो वृक्षे 
प्रथम पतन होता है उसके असमत्रायिकारण गुणका नास TA’ है। तात्पर्य 
यह कि भारी वस्तु जो ऊपरसे नीचे गिरती है, उसके गिरनेको 'पतन' कहते ह 
ओर वह वस्तु नीचे एक ही पतनसे नहीं गिरती किन्तु सध्यमें अनेक पतन होते 
है $ उन पतनोंके मध्यमें जो प्रथम पतन हे वह mead और द्वितीयादि पतन 
वेगसे उत्पन्न होते हैं, इसलिये गुरत्वका यह लक्षण निष्पन्न हुआ कि जो गण 
प्रथम ea अससवायिकारण है वह Tea है। यह गण oft और जल | 
दोनोमें रहते हैं। गुरुत्व गुण अप्रत्यक्ष हे। हम इसे देख नहीं सकते। कोई 
कोई इसे स्पशेन्द्रिय ग्राह्य मानते हैं। परन्तु किसी eak गृहत्वका ज्ञान हमें 
तभी होता है जब हम उसमें पतन धर्म देखते हैं जैसे ब्रृक्षसे फलको गिरते 
हुए देखकर हम समभते हैं कि फरमें nea होनेसे पतन कर्म हुआ है, अतः 
पतन कमको देखकर पतन कर्मके कारण ‘Te’ का अनुमान करते हैं। 
f | os प्रकार जल और एयिवीके परमाणुओंके रूप नित्य या अनित्य होते हैं 
j उल प्रकार इनके परमाणुओंके गुरुत्व भी नित्य तथा अनित्य होते हैं । 
| A aa गुरुत्वात्पतनम्‌” ( वेऽ go ५।१॥७ ) अर्थात्‌ संयोगके न 
E Ta (वस्तुका) पतन होता है। जब पतनके प्रति बन्धक संयोगका 
C छा जाता हे तव भारी वस्तु ऊपरसे नीचेकी ओर आ जाती हे । इस 
पतनम पति बन्धक रहित Tea असमवायि कारण ह अर्थात्‌ ऊपरसे आनेवाली 
= ह नीचेकी ओर संयोगको उत्पन्न करनेवाली क्रियाका नाम “पतन? है, वह 
ह सयोग, उसके अभावसे वस्तुका पतन होता है। 
उक्त संयोग र नहीं ; जसा कि बृक्षवर्ति फळ आदिम देखा जाता है कि 
जब तक फटका शाखाके साथ सम्बन्ध ( संयोग ) हे तब ल्क ae नीचे नहीं 
आता ( गिरता )। इससे सिद्ध है कि संयोगके अभावसे ( गुहुत्ववारे ) फल 
ऱ्या र दता है। इसमें फलवर्ती गुरल्व॑ असमवायि कारण, फल समवायि- 
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शुणकर्म-विज्ञान {७५ 
५७ fa ७ eo 
कारण तथा संयांगाभाव निमित्तकारण हे । इसीले उक्त सूत्रमं प्रशस्तपादने 


TAR संयोग विरोधी कहा है । 


(Ein 08 छ SE 


“संस्काराभावे गुरुत्वात्पतनम्‌” ( वे० go ५।१।१८ ) अर्थात्‌ संस्कारके 
बिनाश होनेपर गुरुत्वसे ( बाणका ) पतन होता है। अनेक कर्मोको उत्पन्न 
करनेसे क्षीण शक्ति ( fae हुआ वेग ) नामक संस्कार स्वयं नष्ट हो जाता % 
आर उक्त संल्कारके नष्ट हो जानेके कारण प्रतिबन्ध शून्य हुए 'गुरुत्व' से पुन 

बाणका weet किवा भूमि आदिपर पतन होता है। भाव यह है कि कर्म 
प्रवाहको उत्पन्न करनेवाले वेग नामक संस्कारकी शक्तिका अपक्षय ( हास न हो 
किन्तु वह सर्वदा एक रस ) बनी रहे, तो बाण आदिका पतन नहीं हो सकता 
परन्तु उत्तरोत्तर गमनात्मक कर्माको उत्पन्न करनेसे वेग नामक संस्कारकी शक्ति 
का निरन्तर हास होता जाता है ओर ज्यों-ज्यों उसकी शक्तिका हास होता है 
त्यॉ-त्यों वह अपने कर्मको भी मन्द, मन्दतर आदि भेदसे विलक्षण-विलक्षण 
उत्पन्न करता है, जेसा कि नये वृक्षका फल रूप कार्य उत्तम तथा पुरानेका अधस 
देखा जाता है। ओर उक्त संस्कारकी शक्तिके सर्वथा हास होनेके अनन्तर 
उसका भी विनाश हो जाता है। . इस प्रकार वेग नामक संस्कारके नाश होनेसे 
निरालम्तर हुए बाणका TRA रूप कारणसे पतन होता है। यही रीति लोष्टादि 
RA भी जाननी चाहिये । तात्पर्य यह है कि फेंकी हुई वस्तुका पतन गुरुत्व 
से होता Sl परन्तु वह तब तक अपने पतन रूप कार्यको नहीं उत्पन्न कर 
सकता जब तक घेग नामक संस्कारसे प्रतिबद्ध हे । इसीसे प्रशस्त पादने गुहत्व 
को संस्कार विरोधि कहा है । 


` ` “अपां संयोगाभावे गुरुत्वात्पतनम्‌? (Ro द० ५।२।३.) अर्थात्‌ संयोगके 
अभाव होनेपर Jad जका पतन होता हे । तात्पर्य यह कि प्रतिबन्धक 
संयोगके अभाव होनेसे गुरुत्वके कारण मेघमण्डलवर्ती जलोंका अधः पतन होता 
है । अर्थात्‌ जब अनुकूल वायुके संयोग द्वारा कर्मको उत्पत्तिसे पतनके प्रतिबन्धर्क 
मेघलँयोगका जलके साथ अभाव होता है तब प्रतिबन्धक झूत्य स्वति गुरुत्वसे 
| == | वर्षारूपमें पतन होता है। उक्त पतनमें जल समवायि कारण, गुरुत्व 
असमवायि कारण और प्रतिबन्धक संयोगका अभाव निमित्त कारण है । 


नोट--“गरः और “लघु ये दोनों सापेक्ष्य गुण होनेसे गुरुत्वके निरूपणसे 
छघुत्वका भी निरूपण समक लेना चाहिये । इसी गुरु-लघुका वर्णन सर्वत्र एक 
साथ किया गया मिळता जैसे-“गौरवं पार्थिवमाप्यं च । लाघवमन्यदीयम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ गरु गण एथिवी और जलके गुणोंकी अधिकतावाला है ओर sgu उससे 
अन्य वायु, आकाश और अभिके गुणोंकी अधिकतावाला है। 
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| | | 
| स्नेह निर्पण- « ' र 
“स्नेहो5पां विशेष गुणः। संग्रहमजादि हेतु: । अस्यापि गुरु ( 
४ वन्नित्यानिलत्ब निष्पत्तयः 1)” ( भ्रस्त पाद्‌ ) a 
अर्थ--स्नेह जलका विशेष गुण है। पिण्डीभावके हेतुका नास “स्नेह! है 3 
| तथा ( वस्तुमें ) ugar आदि भो स्नेहके कारण होती है। स्नेह भी गरत्के | २ 
समान नित्य ओर, अनित्य होता है। ह 
| वक्तव्य-- संग्रह हेतुगुणः स्नेहः? अर्थात्‌ एकट्टा या पिण्डीभावके हेतु s 
गुणको स्नेह! गुण कहते हैं। चिकनापनका नाम स्नेह है। आटे आदिका ति 
पिण्ड जो जलके डालनेसे बन जाता है उसको पिण्डीभाव कहते हैं । . यह ह 
i पिगडीभाव जलगत स्नेहले होता है। प्रथिवीमें जो इसकी प्रतीति होती है बह ह 
k जलक्रे सम्बन्धरो होती है स्वतः नहीं । F 
| नोट खिग्ध ओर रूक्ष दोनों सापेक्य गुण हैं, अतः dich निरूपणले a 
f रूक्षका भो निरूपण समझ लेना चाहिये । म हो 
“ea dad पार्थिव वायव्ये ॥” ( २० Fo ३ ) अर्थात्‌ रूक्ष और विशद ५ 
गुण एथित्री और वायुके गुणवाळे होते हैं । s ( 
द्रेवल निरूपण--- भू 
देवत्व स्पन्द्न कर्म कारणम्‌ | त्रिद्रव्यवृत्ति । तत्तु द्विविध--सांसिः यः 
द्विकं नेमित्तिकं च। सांसिद्धिकमपाँ विशेष गुण: । नेमित्तिक पृथिवी ना 
तेजसोः सामान्य गुण: । सांसिद्धिकस्य गुरुत्व न्नित्या म्नितयस्वनिष्पत्तयः ना 
सङ्घात दशनात्‌ सांसिद्विकमयुक्तमिति चेन्न दिव्येन तेजसा संयुक्ता नै 

SIMA परमाणूनां परस्पर संयोगो .दरव्यारम्भकः सङ्घाताख्यः, 

तेन परमाणुद्रवत्व प्रतिवन्धात्‌ कार्य हिम करकादौ द्रबत्वाबुतत्ति: | नेमितिः Xx 
कं च प्रथिवी तेजसोरम्ि संयोगजम्‌ । कथं सपिजंतुमधुच्छिष्टादीनां जः 
कारणेषु परभाणुष्वमिसंयोगाद्ठ गापेक्षात्‌ safe तज्जेभ्यो विभागेम्यो | ( 
द्रव्यारस्मक संग्रोगविनाशात्‌ कार्यद्रव्यनिवृत्तावप्रिसंयोगादोष्ण्यापेक्षात्‌ का 
Bog परमाणुषु द्रबत्वमुत्पद्यते, ततस्तेषु भोगिनामदृष्टापेक्षादात्म J ( 
क गाए vale! तज्जेभ्यः संयोगेभ्यो द्वयणुकादि प्रक्रमेण कार्य द्रव्य है 
ee ( ड ) क्के कारण ( असमवायि कारण ) को RA i 
noe es तया हेलो” 
ae । “सांसिद्धिक gaa (.गुण) जलका | X 


विशेष गुण है। नेमित्तिक दवत्ब ( गुण ) थिवी और तेजका . सामान्य शुण है 
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सांसिद्धिक दत्व शुहत्वके समान नित्य ( परमाणुमें ) और अनित्य 
( कार्यद्रव्यमें ) होता है जलके, हिमकरक ( वर्फ तथा ओले ) आदिके 
काढिन्यको देखकर सांसिद्धिक द्रवत्वको यदि अयुक्तियुक्त कहें तो टीक नहीं, 
क्योंकि सर्वत्र जलें द्रवत्व देखा जाता है अतः द्रवल्व तो निश्चित रूपसे जळका 
सांसिद्धिक गुण है ; परन्तु वर्फ ओर ओले आदियें जो द्रवत्वका अभाव मालूम 
होता है उसमें दिव्य तेजसे जळके परमाणुओंका परस्पर संयोग होकर दव्या- 
रम्भक संघाताख्य गुण उत्पन्न होता है, इसलिग्रे परमाणु द्रवत्वके प्रतिवन्धक 
दिव्य तेजसे परमाणुओंके संयोगके कारण हिमकरकादिमै द्ववत्वकी उत्पत्ति नहीं l 
होती ओर प्रथिवी तथा तेजमें नैमित्तिक zaa गुण तो अभि संयोगसे उत्पन्न | 
होता हे । यह किस प्रकार होता है इसे स्पर करते हैं कि- घृत, लाक्षा और 
मोम आदिके कारण परमाणुओंमें अग्नि संयोग एवं संस्कारसे द्रच्यारम्भक 
संयोगका विनाश होनेसे तथा उसके द्वारा उत्पन्न विभागमे उत्पन्न कार्यमें द्रवत्व 
होता है। कार्य द्रव्यमेंद्रवत्व अभिगत उप्णताके कारण स्वतन्त्र परमाणुओंमें 
उत्पन्न होता है । s 
वक्तठय़--“'आद्यस्यन्दनासमवायिकारगं FAA’ अर्थात्‌ प्रथम स्यन्दन ( 
( बहने ) के अखमवायिकारण गुणका नाम 'दववत्व' है। या यों कहें कि द्रवी- ड 
भूत वस्तुके प्रथम बहनका जो असमवायि कारण हे उसको “द्रवत्व' कहते हैं । 
यह सांसिद्धिक तथा नमित्तिक्र भेदसे दो प्रकारका होता हे । स्वतः सिद्धका 
नाम सांसिद्धिक है और ( तेजो रूप ) निमित्तके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवालेका i 
नाम 'नेमित्तिक' है। जलूमें व्रवत्त्र गुण सांसिद्ठिक ओर प्रथिवी तथा तेजमें i 
नेसित्तिक हे । तेजसे तात्पर्य यह तेजसद्रव्य ( खवर्णादि धातुओं ) का हे । j 
“द्रुवल्वात्स्यन्दनम्‌” ( वे० go ५।२।४ ) अर्थात्‌ ( जलके ) बहनेमें द्रवत्व । 
हेतु है। बहनेको स्यन्दन कहते हैं। वर्षाके अनन्तर एथिवीपर प्रवाह रूप हुए | 
जलके स्यन्दन अर्थात्‌ नीचेकी ओर अभिसर्पणात्मक कर्मकी उत्पत्तिमें दृवत्व 
( द्रवीभाव ) कारण हे । उक्त कर्ममें जळ समवायि कारण, द्रवत्व असमवायि 
कारण ओर गुहत्व निमित्त कारण है । “अपां संघातो बिल्यनञ्च तेजः संयोगात्‌” 
(Ho go ४।२।६ ) अर्थात्‌--तेजके संयोगसे जलका संघात तथा विलयन होता 
है। ओला तथा बर्फ आदि रूपमें जलके दृढ़तर संयोगका नाम 'संघात' है और 


* संघातको त्याग कर पहले रूपमै होनेका नाम “वियन” ( पिघलना ) a 
| यद्यपि जलमें सांसिद्धिक द्रवत्व गुण है अर्थात. जलका द्रवीभूत होना स्वाभाविक 
| धर्म हे तथापि उसके संघात तथा विलयनमें विलक्षण तेजः संयोग कारण 
तात्पर्य यह है कि अधिक बल वाले दिव्य तेजका संयोग अन्तरीक्षस्थ जरूमें 
सामान्य रूपसे वर्तमान अनुदूभूत रूप वाले तैजस द्रव्यको बाहर निकाल देता 


R 


ia 
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i Se 
ओर उसके बाहर निकल जानेसे शीघ्र हो Seat सांसिद्धिक =| प्रति. 
बन्ध हो जाता हे और उसके प्रतिबन्ध द्वारा जळ परमाणुओंका परस्पर संघात 
होनेसे ओरे आदिको उत्पत्ति होती है। यह विजातीय वायुके संयोग तथा 


५ A भैर 

| पुख्त्वसे वर्षा द्वारा भूमिपर गिर पड़ते हैं ओर पुनः अदिव्य ( भोस ) तेज! 
i संयोग द्वारा द्रवत्वके -प्रतिबन्धकके fats होनेसे पिघलने ( दव होने ) लाता | 
Ñ हे । ( हिम--बर्फको और करक--ओला को कहते हैं ) | 


नोट--द्रव और सान्द्र सापेक्त्य गुण है अतः द्रवके निरूपणसे सान्द्रका भी 
निरूपण समक लेना चाहिये | 
गुर्वादि २० गुण ( गुर-लघु, शीत-उप्ण, खिग्घ-रूक्ष, सन्द-तीक्षण, fer 
र सर, मृदु-कठिन, विशद-पिच्छिल, ST-N, सूह्म-स्थूछ, सान्द्र-द्वव ) सामान्य 
4 गुण कहे जाते हैं। आयुवेद wed विशेषकर इन गुणोंका विवेचन चिकित्सा 
t कार्यके लिये करना पड़ता हे । इन गुणोंमें शीतोष्ण स्त्रिग्ध-रूक्ष-विशद-पिच्छिर, 
गुरु लघु, मदु-तीच्ण इन गुणोंको रस वेशेपिकमें कर्मण्य गुण कहा है। इसौसे 
चरक oad आदि संहिता ग्रन्थोमे, नागाजनके इन कर्मण्य गुणोंको वीर्य भी 
कहा गया है। यह मत अष्टविध वीर्यवादियोंका है । आयुर्वेदमै इन गुणोंका 
अस्तित्व निम्न प्रकारसे वर्णित है--( रस वेशेषिक )-- 

“गौरवं पार्थिवमाप्यञ्च ।” अर्थात्‌ गुर गुण पार्थिव और आप्य है, क्योंकि 
गुरु गुण एथिवी ओर जलमें होता है । ` “लाघव मन्यदीयम्‌” अर्थात्‌ लघु गुण 
अन्य तीनोंमें--वायु, आकाश तथा aAA पाया जाता है aafaa 
पिच्छिलासत्राप्याः” अर्थात्‌ शीत, fara, गुरु, पिच्छिर गुण आप्य है। ये गुग 

“Set पाये जाते हैं। जहां कहाँ भी शैत्य, खिग्घता, gaa तथा पैच्छिल्यका 
अनुभव हो वहां जलकी स्थिति समक लेनी चाहिये, क्योंकि ये शुग जले 
सांसिद्धिक गुण हैं। जल स्वभावसे ही शीत, fara, ge और पिच्छिल होता 
है। “तेजसमोष्ण्य तनयं च” ( २० Go Ho ३ ) अर्थात्‌ उष्ण और तीक्ष्ण गुण 
आग्नेय होता है। अग्निमें उष्णता तथा तीक्ष्णता होती है । तात्पर्य यह कि 
जिस दव्यमें उष्णता तथा do हो उसमें अग्निको स्थिति समभनी चाहि, 
क्योंकि उष्ण तथा तीक्ष्ण अग्निका स्वाभाविक गुण है। “रोक्ष्य | पार्थिव 
TAH च ।” ( र० sto अ० ३ ) अर्थात्‌ रूक्ष ओर विशद गुण पार्थिव 
वायच्य हे । रुक्ष तथा विशद गुण परथिवी और वायुमें रहते हैं । | 
ओर “मादवमान्तरीक्षमाप्यञ्च” ( To Fo अ० ३ ) अर्थात्‌ मृदुगुण आकाश | i 
र जलमें रहता है। “कठिनत्नं पारिन” अर्थात्‌ काठिन्य एथिवीका गुण रै! 
जहां जहां काठिन्य हो वहां वहां प्रथित्रोकी स्थिति समनी चाहिये aÉ 
Senet नाम” अर्थात्‌ ण गुण तेजस है। जहां sea गुण हो वहां अहत 
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कारण ससझना चाहिये, क्योंकि aan गुण अग्निकी अधिकता वाळा है। जैसे 


घिसा हुआ सणि आदि खहेके बिना भी चिक्कन होता है। इसोको महाभाच्यमें 
“ऋणमसणीनां स्पर्शः, स खलु भास्वर सामान्यादग्निनोत्प्यते” ऐसा कहा है | 
“कर्कशत्डौ वायव्यम्‌” ( र० ste अ० २ ) अर्थात्‌ कर्कश ( खर ) गुण वायव्य 
है। वायुमें खर गुण होता है। इसीसे भाष्यकारने “वायु: शोपणात्मकत्वात्‌ 
न्यूहकरणाचच पद्मनालादिवु कर्कश हेतुर्भवति” ( भाध्य )। स्थिर गुण वातका 
स्तम्भन करने वाला, सर गुण वायुको प्रत्रत्त कराने वाला, मन्देगुण कालकोप कराने 
वाळा, सूक्ष्म गुण सूक्ष्म खोतोमे प्रवेश करने वाळा और स्थूळ गुण खोतोंमें अवरोध 
करने वाला होता है । ( इनका विशेष वर्णन द्रव्यगुण विज्ञान, यादवजी FAH देखें ) 


_ alent निख्यणत 7 


“सग व्यवहार हेतुञ्ञान बुद्धिः” अर्थात्‌ यह घट है यह पट है इत्यादि सम्पूर्ण 
व्यवहारोके हेतु ज्ञानका नाम बुद्धि हे । ज्ञान, उपलब्धि, प्रत्यय तथा बुद्धि ये 
चारों wala शब्द हे । अनुभूति तथा स्म्रृतिके भेदसे बुद्धि दो प्रकार को है । 
अनुभव तथा अनुभूति ओर cafe तथा स्मरण ये दोनों पर्याय शब्द हैं। 
“संस्कारसात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः” अर्थात्‌ संस्कारमात्र जो ज्ञान होता है उसे 
‘cafe’ कहते हैं, या यों कहें कि पूर् अनुभव किये हुये पदार्थका जो कालान्तरमें 
'संस्कारवश ज्ञान होता है उसका नाम स्मृति है । भावित-स्मर्तव्य और 
अभावित-स्मर्दव्यके भेदसे स्मृति दो प्रकारकी होती है। स्वझावस्थामे होनेवाले 
ज्ञानका नाम भावित-स्मर्तव्य' ओर जामृतमें होने वाले स्मरणका नाम अभावित 
स्मर्तव्य है । उक्त स्मृतिसे जो भिन्न ज्ञान है उसे अनुभूति कहते हैं। यह अनु- 
भूति “विद्या” ओर “अविद्या' भेदसे दो प्रकारकी होती है । 'तद्वतितत्प्रकारकानु- 
भूतिविद्या? अर्थात्‌ जो वस्तु जेसी हो उसका हौसा ही ज्ञान होना “विद्या? हे और 
इसके विपरीत ज्ञान होना “अविद्या” हे । तात्पर्य यह हे कि यथार्थक्ञानका नाम 
विद्या है। प्रत्यक्षा, लेड्रिकी तथा शाब्दीके Yea यह विद्या तीन प्रकारको 
होती है। इसीको प्रत्यक्षज्ञान, अनुमिति ज्ञान तथा शब्द जान भी कहते हैं। 
विद्याकी »ति संशय तथा विपर्यय भेदसे अविद्या भी दो प्रकारको है। “एकः 
ear afin विरुद्द नानाधर्मप्रकारकं ज्ञानं संशयः? अर्थात्‌ एक धर्मीमे विरूद्ध 
नाना धर्मोकों बटाने वाले ज्ञानका नाम संशय है । “तदभाववति तत्प्रकारकं 
ज्ञानं विपययः” अर्थात्‌ जो धर्म जहां न हो वहां उसका ज्ञान होना विपर्यय है | 
इसीको गेशेपिकों तथा नेयायिकॉने 'अन्यथाल्याति” कहा ca 


सुखका ।१रूण — 


---“अनुग्रहलक्षणं सुखम” | 
“घर्मजन्यमनुकूलवेदनीयं गुणः सुखम्‌।” ( अस्तपाद ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Me ae ऋ्डॉ ih, ~ Ei a 


<< 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८० पदाथ-विज्ञान 
००७2 न 
अर्थात्‌- धर्ससे जन्य तथा “यह सुके हो! इस प्रकार = ज्ञानका 
विषय जो गण हे उसे “एख? कहते हैं। जो धर्मसे उत्पन्न होता है ओर परम 
नमक विचय गुण है उसका नास “इख! है। 
दुःखका निरूपण--- 
“उपचातलक्षणं दुःख 
“अधमंजन्य॑ प्रतिकूलवेदनीयं गुणो दुःखम्‌” । ( प्रशस्तपाद्‌ ) 
अर्थात्‌--अधर्मसे जन्य और “यह सुरे न हो! इस प्रकारका प्रतिकूल ज्ञान- 
का विषय, जो गूण उसको दुःख कहते हैं। जो अधर्मसे उत्पन्न होता है तथा 
परम द्वे पका विषय है उसे दुःख कहते हैं। 
इच्छाका निरूपण--. 
` “स्वार्थ परार्थं वा$प्रास प्रार्थनेच्छा” । अपने तथा दूसरेके लिये amg 
अर्थकी चाहनाका नाम 'इच्छा' हे । आत्मा तथा सनके संयोगले सुख ओर 
स्मृतकी अपेक्षासे यह उत्पंन्न होती है । प्रयत्न, सुरति, धर्म और अधर्भका यह 
हेतु है। काम, अभिलाषा, राग, संकल्प, कारुण्य, शोराग्य, उपधा और भाव 
आदि इच्छाके भेद हैं। मेथुनेच्छाको काम, अभ्यवहारेच्छाको अभिलाषा, बार- 
बार विषयानुरअ्षनेच्छाकों राग, अनासन्न क्रियाकी इच्छाको संकल्प, अपने स्वार्थ- 
को छोड़कर परदुःखको दूर करनेकी इच्छाको काल्याय, दोपोंको देखकर विपय* 
त्यागकी इच्छाको shia, दूसरेकों व्गनेकी इच्छाको 'उपधा' ओर अन्तनिगूहु 
इच्छाको भार कहते हैं | चिक्रीर्षा, जिहीर्षा आदि क्रियाओंके भेदसे भी इच्छाके 
भेद होते है । 
- द्वेष निरूपण-- 


(६ SISA दप: |) : 

उ्बळनात्मको द्वेषः । यस्मिन्‌ सति प्रज्बलितमिवात्मानं मन्यते स 
फः? ः 
aa: । ( RETR ) 
c ` S Sa 
..__ अथ--जिसके होनेसे अपने आपको प्रज्वलितके समान अनुभव हो उसे ET 
कहते है । यह दुःख तथा दुःखद RR कारण आत्मा ओर सनके संयोग होने 
पर उत्पन्न होता है | यह भी प्रयत्न, cule, धर्म और अधर्सका d । aM, 
Re, मन्यु, अक्षमा ओर अमर्ष ये हे पके eae 
TA निरूपण--.- 


प्रयत्न: संरम्भ उत्साह इति पर्याया:। स द्विविधोजीवनपूर्वक ; 

eN to P 
gwo षपूवकश्च |? | 

“कृति: प्रयत्नः? | 
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वस्तुक सम्पादनाथ चेशका नाम प्रयत्न हे । प्रयत्न, सरस्भ, उत्साह 


पर्याय शब्द ह। प्रयत्न दो प्रकारका होता हे--(१) जीवनपूर्जक प्रयत्न और 
(२) इच्छाद्व पपूर्हाक wal इनमें जोवनपूर्वाक प्रयक्ष वह है जो शयनकालमें 
प्राण अपान आदि ( श्वास प्रश्वास आदि ) का प्रेरक है और जाग्रत्‌ अवस्थामें 
सनका इन्द्रियंके साथ संयोग करानेमें हेतु हैं। - घर्माधर्मकी अपेक्षासे जब 
आत्मा आर मनका संयोग होता हे तव जीवनपूर्वक प्रयलरकी उत्पत्ति होती हे । 
दूसरा अर्थात्‌ इच्छाह wets प्रय्न तो हित और अहितकी प्राप्ति ast परिहारमें 
समर्थ होने वाळे व्यापारका हेतु है और शरीर विधारक है यह आत्मा और 
सनके संयोग होनेपर इच्छा ओर द्वे पसे उत्पन्न होता है । 
धर्म 1निरूपण -- 
“धर्म: पुरुषगुणः? | “विहित कर्मजन्यो गुणो धर्मः” 
| ( प्रशस्तपाद, वे० Zo) 
धर्म-पुरुपका गुग है। वेद ARa कर्माके अनुष्टानसे जो पुण्य उत्पन्न 
होता है उस गुणका नाम धर्म हे । ae कर्ताके प्रिय ( छख ) हित तथा मोक्षका 
साधन है । 
अधर्म 1निरूपण-- 


“अधर्मोष्प्यात्मगुण:” ( प्रशस्तपाद्‌ ) 
८ निषिद्धकमजन्यो गुणो5धमः? 
अर्थात्‌ अधर्म भी आत्मगण है परन्तु यह कर्ताके अहित ( दुःख ) ओर 
प्रत्यवायका साधन हे । वेद निषिद्ध कर्माके अनुष्टानसे'जो पाप उत्पन्न होता है 
उस गुणका नाम अधर्म हे । 
| RUA निरूपण-- 
[८ ” “परत्वमपरत्व॑ च परापराभिधान प्रययनिमित्तम्‌ । तत्तु द्विबिधं दिकः 
कृतं कालकृतं च । तत्र Rami दिग्विशेष प्रयायकम्‌। Feed च 
` FAAR प्रत्यायकम्‌ ।” ( प्रशस्तपाद्‌ ) 
| थे--प्रत्व ओर अपरत्व, पराभिधान अपराभिधान तथा परप्रत्यय एग 
| अपर प्रत्ययके कारण हैं । ये दो प्रकारके हैं--दिकक्ृत्‌ और weed! इनमें 
Raza दिग्विशेषके बोधक हैं ओर कालकृत्‌ वयोभेदके बोधक हैं। “देश-काल- 
वयो-मान-पाक-वीर्य-रसादिषु परापरत्वे ।” ( च० सू० अ० २६ ) 
वक्तव्य--देश, काल, वय, मान ( परिमाण ) पाक ( विपाक ) वीर्य रस 
आदिमें परत्व और अपरत्व व्यवहारके हेतुभूत जो गुण हैं उनको परत्व और 
अपरत्व कहा जाता हे । परत्व अर्थात set और अपरत्व अर्थात्‌: अवरत्व, 
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निकृष्टत्व, जेसे-देशमें मस्देश पर-उत्कूट, अनूप-अपर-निकृष्ट; कालमें विसर्ग-पर, 
आदान-अपर, वयमें तरुणावस्था पर, अन्य अपर, शरीरके सानके स्थानमें जो 
प्रकृत मान कहा गया है वह-पर अन्य अपर, विपाक, वीर्य ओर रसोंमें जिनके 
लिये जो उपयोगी है वह-पर, अन्य अपर इत्यादि । वेशेषिक दर्शनमें 'वह- 
foege है, 'यह सन्रिकष्ट-समोप हे” ऐसा प्रयोग जिन गुणोंके कारण होता है 
उनको, क्रमशः 'परत्व' ओर 'अपरत्व' कहते हैं। उनके मतमें देशिक ओर 
कालिक दो प्रकारका परत्व ओर अपरत्व होता है । जिसका देश अर्थात्‌ स्थान 
से सम्बन्ध हो उसको देशिक और जिसका काल अर्थात्‌ समयसे सम्बन्ध हो: 
उसको कालिक कहते हैं। जैसे दूरदेशीय, निकटदेशीय, दूरकालीन, समीपकालीन 
इत्यादि परत्वापरत्वके अर्थमें व्यवहत होते हैं । आयुर्वेदाचायाने सन्निकृष्ट यानि 
उपयोगिताम समीप ( प्रधान उत्कृष्ट ) ओर विप्रकृट यानि उपयोगितामें दूर 
( अप्रधान-निक्ृष्ट ) ऐसा अर्थ लेकर देश, काल, वय, मान, विपाक, वीर्य, रस 
आदिमें परत्वापरत्व सम्बन्ध बताया है। 

A युक्तीनिरूपण-- 

“युक्तिश्च योजना या तु युज्यते” ( च० सू० अ० २६ ) 
“या-कल्पना यौगिकी भबति सा तु युक्तिरुच्यते । अयौगिकी तु 
कल्पनाऽपि सती युक्ति नोच्यते, पुत्रो5पुत्रवत्‌ |” 
युक्ति-योजना--दोष, देश, vali, काळ आदिको देख करके की हुई 
( ओषधि आदिकी ) सम्यक्‌ योजना-कल्पनाको युक्ति कहते हैं । यदि यह कल्पना 
। ( अयुक्त ) हो तो कल्पनाके होनेपर भी युक्ति नहीं कहलाती | 
संख्या निरूपण-- 
“संख्या eng गणितम्‌” (च० सू० अ० २६ ) 
८६ 5 र 
एकत्वा दिव्यवहार हेतुः संख्या |” (àe go) 
गणनाके व्यवहारके हेतु एक दो तीन आदिको संख्या कहते हैं । 
lima- A ७ 
एक दशशत नतम चव सहस्रमयुत तथा | 
Tata 
i ञ्चेव कोटिरबुदमेव च £ | 
बन्द खर्वो निखबश्च शंह्द:पद्मथसागरः | 
अन्त्य मध्य पराधेश्व दशवृद्धया यथा क्रमम्‌ ॥” | 
` इकाई, दहाई, सँकडा, हजार, दसहजार, लाख, दसलाख, करोड, दसकरोड 

रि? TENS, बन्द, दसडून्द, सर्व, दसखर्व, निखर्व, दसनिखर्व, शङ्ख, E 

पश्च, द॒सपश्च, सागर, दससागर, अन्त्य, दसअन्त्य, मध्य, दसमध्य, TY 
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दसपरार्ध । इस प्रकार यथाक्रम दश-दश बढ़ाकर परार्ध पर्यन्त संख्या है। 

«उक्त Sear मध्य, “एक” संख्या जीव, ईश्वर तथा प्रक्रति इन तीन नित्य 
पदार्थामे नित्य तथा अन्य अनित्य पदार्थांमें अनित्य है। और दो से लेकर 
परार्ध पर्यन्त जितनी संख्या है वह सब अपेक्षा बुद्धिजन्य होनेसे सर्वत्र अनित्य Fa) 

अपेक्षा बु द्धि-“अथमेकोऽयमेक इत्याकार बुद्धिरपेक्षाबुद्धि:” अर्थात यह एक 

है, यह एक हे इस प्रकारके प्रथक्‌-प्रथक्‌ ज्ञानका नाम अपेक्षा बुद्धि है । i 

) संयोगानेरूपण-- 


“योग: सह संयोग उच्यते |” 
= > xy कर्मजो 

द्रव्याणां द्वन्द्वसवक कमजोऽनित्य एव च ||” (Ae सु० अ० २६ ) 

“संयुक्त व्यवहार हेतुः संयोग: |” ( वे० qo) , 

दो या अधिक द्रव्योका साथ योग होना--साथ मिलना संयोग कहलाता 
है। यह संयोग द्वन्द्वकम ( दोके कर्म चेष्टा ) से, सर्वकर्म ( अनेकोंके कर्म ) से, 
या एकके कर्मसे होता है और यह अनित्य है । जैसे लड़ते हुए दो मेंढोंका संयोग 
«्ुन्द्वकर्मज' दोकी चेष्टासे होनेवाला संयोग हे । एक पात्रमें डाळे हुए उदोंका ` 
संयोग 'सर्वकर्मज' है, क्योंकि इसमें अनेक उदोका एक साथ मिलना होता दै । 
वृक्ष और काकका संयोग एक कर्मज है क्‍योंकि यह अकेले काककी चेष्टासे होता 
है। विभागले संयोगका नाश होता हे इसल्यि संयोग अनित्य है | 

वक्तव्य--दो वस्तु परस्पर जुडी हुई हैं, इस व्यवहारके हेतु गुणको संयोग 
कहते हैं। यह सब द्रव्योंमें रहता है । संयोग दो वस्तुओंका .बाह्य सम्बन्ध 
है। जो पदार्थ पहलेसे सम्बद्ध नहीं थे उनका समय विशेषमें साथ मिल जाना 
eiir कहलाता है । “अप्राप्तयोस्तु या प्राप्तिः ata सांयोग ईरितः ।” नैशेषिक- 
वाळे 'अन्यतरकर्मज', “उभयकर्मज' और 'संयोगज' ये तीन प्रकारके संयोग 
मानते हैं । अन्यतरकर्मज ( एककर्मज ) ओर उभयकर्मज ( द्वन्द्वकर्मज ) का 
उदाहरण मूलमें दिया हुआ है । हाथ और झाखाके सांयोगसे शरीर और वृक्ष 
का जो सांयोग होता है उसे सायोगज सांयोग कहते हैं। उदका उपर जो 
उदाहरण दिया गया है वह ठीक नहीं, क्योंकि उद अचेतन द्रव्य है अतः उनमें 
कर्मकी कल्पना युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होती । यदि मेले आदिकी भीडमें परस्पर 
sien होकर जमा हुए मलुष्योंका उदाहरण देते तो उपयुक्त होता। क्योंकि 
मनुष्य सचेतन है अतः उनका सांयोग, सर्गकर्मजका ठीक उदाहरण बन सकता दै 


i विभा[गानरूपण-.- 


“विभागस्तु विभक्तिः स्याद्वियोगो भागशो ग्रहः ।” ` 
| (ae ae अ० २६) . 
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i ea 

i «संयोगनाशको गुणो त्रिभागः 1” ( | द्‌) 

X = Sas ` ३ i 
। विभक्त होना--संयोगका वियोग होना आर विभक्ततया ग्रहण होना इसे 
i विभाग कहते हैं। जिसके द्वारा संयोगका नाश होता हं उस गुणको विभाग. 


|» ~ NS BN करे = पज ओ ¢ 

í ~ कहते हैं। यह भो सांयोगको तरह न्द्रकमज' AEAT ऑर “एककमज' इस 
fi प्रकार तीन प्रकारका होता है । सायोगसे विभागका नाश होता हे इसलिये यह 
f भी अनित्य है। नैशेषिकत्राले विभागके भो 'अन्यतरकर्मज' “उभयकर्मज 
॥ और “विभागज' ऐसे तीन प्रकारके विभाग मानते हैं । जहाँ एक विभाग हो-जान्नेसे 
| दूसरा विभाग भी हो जाता हो उसे विभागज विभाग कहते हैं, जेसे--किसी शाखा 
3 से पत्ता गिरनेपर शाखाके साथ-साथ वृक्षसे भो विभाग हो जाता हे । 

i qaa निरूपण-- 

on / c 

i: 6 ` चश “ संयोगो ~ Ss 49 

hi 3 TARI स्यादसयागा वळक्षण्यमनकता 

( च० Fo अ० २६ ) 


“पृथक्‌ व्यवहारसा धारण कारणं पृथक्त्वम्‌” (९० ge) 
यह “पट' “घट' से पृथक है। इस प्रकारकी बुद्धि जिससे उत्पन्न होती है 
उसे एथक्‍्त्व कहते हैं। अथवा पृथक्‌ व्यःहारके असाधारण कारणको पृथक्त्व 
कहते हैं। जेसे यह इससे प्रथक--जुदा है, इस व्यवहारके असाधारण कारण 
गुण विशेषका नाम पृथक्स्व है। यह सब द्रव्योंमें रहता है। पृथक्स्व तीन 
प्रकारका होता है। ( १ ) असंयोग लक्षण--जिनका कभी भी संयोग न हो ऐसे 
मेरु ओर हिमाचलका पृथकत्व, ( २ ) वेलक्षणयरूप--विशिष्ट लक्षणयुक्त विजा- 
तोय zea पृथकत्व, जसे--गाय, भेस, सूअर आदि, ( ) अनेकतारूप-- 
समजातीयोंका भी एक दूसरेसे पृथक्त्व, जैसे अनेक उड्दोंका सजातीय होनेपर 
भी एक दूसरेसे प॒थक्त्व होता है । £ 
SONS 
2४% ` प्परिमाणं पुनर्मानम्‌” (ao qo अ० २६) 
“मानव्यवहारासा धारण कारणं परिमाणम्‌” ( He द०) 
माप या तोलसे जो मान किया जाता है उस मान व्यवहारका हेतुभूत जो 
गुण वह 'परिमाण' कहूराता है। छोटा, बढ़ा, लम्बा, चौड़ा इस | 
सा नो अल कारण गुण है उसको “परिमाण कहते हैं। यह सब 
> eR ओर अश, महत्‌, हुख तथा दीर्ये चार इसके भेद हं 
9. „ सस्कार विरूपण 
“संस्कार: कारणं मतम्‌” ( च० ae ate २६ ) 


८६ मान्यगुणात्म विश 
ही रणा q गुणोभयवृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमा 
संस्कार?” । (१०३०) 


i 
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= वध 
“संस्कारस्त्रिविधो वेगो भात्रना स्थितिस्थापकश्च” | ( प्रशस्तपाद ) 


मदेन, भावना, रंधन आदि अनेक प्रकारकी क्रियाओं द्वारा feet वस्तमें 
'गुणान्तराधान करनेको “संस्कार कहते हैं। आयुर्वेदोक्त संस्कार वेशेषिक 
संस्कारसे भिन्न है। FAREA संस्कारके तीन भेद बतळाये गये हैं । 

(१) वेगाख्य, (२) भावनाख्य ओर (३ ) स्थितिस्थापकाख्य | 
मूतिमान्‌ द्रव्योंमें ( पृथिवी, जळ, afa, वायु, तथा मन) कारण विशेषसे जो 
“गति-प्रबाह उत्पन्न होता है उसको वेग नामक संस्कार कहते हैं । पूर्वानुभूत 
विषयोंका स्मरण या प्रत्यभिज्ञा ( पहचान ) जिस संस्कार द्वारा होता है, उसको i 
“सावनाख्य संस्कार” कहते हैं। जिस गुणके कारणा पदार्थाके अवयव स्थान- 
च्युत हो जानेपर पुनः अपने स्त्राभाविक स्थानमै आ जाते हैं उसे “स्थिति- 
स्थापकाख्य संस्कार” कहते हैं। जेसे-वृक्षकी शाखाको पकड़कर झुका दीजिये ` i 
वह नीचे चली जायगी ; किन्तु उसे छोड़ देनेपर वह तुरन्त ही अपने स्थानपर 
‘ST पहुंचेगी । १ 

छ रा निरूपण-- 
4 “भावास्यसनमभ्यासः शोलन सततक्रियाः” 
( He सू० अ० २६ ) 
जिसे भावाभ्यसन ( पदार्थाका बारंबार अभ्यास करना--पुनः पुनः सेवन 
“करना ), शीलन ( एक ही पदार्थका अनुशीलन करना ) और सततक्रिया ( एक 
'ही क्रियाको बारंबार करना ) कहा जाता है वह अभ्यास है। 

नोट--इस़॒ प्रकारसे परादि दस गुणा, जिनके यथावत्‌ ज्ञानके बिना चिकित्सा 
कार्य टीक नहीं हो सकता है उनका लक्षण कहा गया हे । 
गण सदा किसी द्वव्यमें रहता हे IG 


eee जल का | विशेष गुण | सामान्य गुण 
१-पृथिवी ¦, गन्ध रस, खूप. स्पर्श ] 
‘( रस, रूप, स्पश ६ 
A tika रस द्ववता,स्निंग्धता । 
३ अझि रूप रूप, स्पश ५. संयोग विभाग | 
© € | 
"४ वायु स्पशं स्पश [es 
*५ आकाश | शब्द शब्द | | 
६ काल | संख्या 
अपरत्व माण 
७-दिशा _ परत्व, | रत्व | = 
. ae | एथ 
ici a ea a NAS नसलाटिजिटि परत्व, अपरत्व | 
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a Se 
कणादने सिर्फ ११ गुण माने = 
पृथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्व ओर अपरत्व । किन्तु पीछेके आचार्योने १३ 
ओर बढ़ा दिये- बुद्धि, छख, दुःख, इच्छा, द्व ष, प्रयत्न, गुरुत्व, SJA, TA, 
स्नेह, संस्कार, अदृष्ट और शब्द । इनमें द्रवत्व, स्नेह ओर शब्दकों कणादने. 
जळ और आकाशके गुणोंमें गिना है। | 
कर्म लक्षण-- 
“संयोगे च वियोगे च कारणं द्रव्यमाश्रितम्‌ । 
कतव्यस्य क्रिया कर्म कमे नान्यद्‌- अपेक्षते |” 
\ च° सू. अ° १), 
y “एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्व नपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणस्‌” 
“ee! Sill ( Fo ge 919190) 
- अथ--जो एक द्रव्याश्रित गुणसे रहित संयोग तथा विभागके उत्पन्न करने: 
में अपनेसे उत्तरभावी किसी भावपदार्थकी अपेक्षा न करता हुआ कारणा है, उसे 
कर्म कहते हैं | 
वक्तञप--जौ संयोग तथा विभागकी भांति दो द्व्योंके आश्रित नहीं 
रहता, किन्तु एक द्वव्यके आश्रित हो रहता है उसका नाम “एकद्रव्य है । जिसमें 
कोई गुण नहीं रहता उसका नाम है अगुण' तथा जो संयोग विभागके उत्पन्न 
करनेमें अपनी उत्पत्तिसे अनन्तर उत्पन्न होनेवाले भावपदार्थकी अपेक्षा नहीं 
करता उसका नाम 'संयोगविभागेष्वनपेक्षकारण' है। इन तीनोंके मिलनेसे 
कसका यह लक्षण निष्पन्न होता है कि द्वव्योंके परस्पर संयोग तथा विभागको 
उत्पन्न करता है तथा उनके उत्पन्न RAN समवायी द्रव्य तथा पूर्ण संयोग 
नाशकी अपेक्षा करता हुआ भी अपनी उत्पत्तिसे पीछे उत्पन्न होनेवाले किसी: 
भावपदार्थको अपेक्षा नहीं करता और सर्वदा नियमले एकद्र्व्यके आश्रय रहता 
ओर आप किली गुराका आश्रय नहीं होता ; उसको 'कर्म' कहते हैं । 
ze ‘a z ae कर्म सदा, द्यम ही होता है अन्यमें नहीं । जिस द्रव्यमें 
= ता दै उस द्र्व्यका पूर्वदेशसे विभाग करके उत्तर देशके साथ 
= जी आर | उक्त संयोग तथा विभागका समवायी कारण 
करनेमें समवायी कारण “कर्म” है। बह कर्म उक्त स योग विभागके उत्पन्न 
नहीं लेता, नला ही Enea Se सी स सकी लाह 5 
दै ए विभागको उत्पन्न करनेमें अनपेक्ष कारण कहा 
गया है । कर्म निरूपण करते हुये चरकसंहितामें कु) हर 
तामें कहा है कि--“प्रयलादिकर्म- 
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और निठूत्ति आदिके कारण है उसे कर्म कहते हैं। गुणके समान ही कर्म 


३७ आधि ~ Č a 
RAN श्रत रहनेवाला धर्म है। कर्मका अर्थ है क्रिया था गति। । .., 


केप घाते i a 
ता | क्रियायाम्‌--श० स्तो० ) । द्रव्य कर्मका 
आश्रय हो सकता है पर कर्म द्रव्यका आश्रित विशेष धर्म है। कर्म गणते भी 
भिन्न है। गुण द्रव्यका सिद्ध धर्म है, अर्थात्‌ वह अपने स्वरूपको प्राप्त कर. चुका है 
पर क अभी साध्यावस्थामें है। उसके स्वरूपका अन्तिम निश्चय नहीं 
हो सका हे । वह वस्तुओके संयोग तथा विभागका स्वतन्त्र कारण हे। कर्म 
की मूर्त goat ही वृत्ति रहती हे। अल्प परिसाणवाले द्रव्य ही मूर्त माने 
जाते हैं। “इयत्तावच्छिन्‍्न परिमाण योगित्गं मूर्तत्वम्‌” ( सप्त पदार्थी ) । 
व्यापी--विभु aoa मूर्त नहीं हो सकता “सकल मूर्तसंयोगित्यं विभुत्वम्‌” 
(as पदार्थी ) इस प्रकार एथिवी, जल, afa, वायु ओर मन इन्हीं पांच मूर्त 
द्रन्योंमें कर्मकी वृत्ति रहती हे । A जसे आकाश, काल, दिक्‌ तथा आत्मा 
में कर्मकी कथमपि सम्भावना नहीं है। गुण ओर कर्म दोनों ही goat आश्रित 
होकर रहते हैं परन्तु गुण दरव्यके अन्दर निश्चेष्ट होकर या चेष्टारूप जो कर्म 
उससे भिन्न होकर रहता हे । जेसे मनुष्यके शरीरका गुरुत्व एक गुण है पर 
उसका गिर पड़ना ( पतन ) एक घटना या कर्म हे । इसीसे कर्मका लक्षण-- 
“कर्सत्वञ्च क्रियामात्र वृत्तिसत्ता साक्षाद्‌ व्याप्य जातिमत्वम्‌ अर्थात जो क्रिया- 
मात्रमें रहनेवाली सत्ता साक्षात्‌ व्याप्य जातिवाली हे वह कर्म है, ऐसा किया 
हे। कर्म दो तरहके होते हैं (१) लौकिक और (२) 'आध्यात्मिक। लौकिक 
कर्म--द्वव्याश्रित संयोग विभागमें अनपेक्षकारण होता हे। जसे (१) उत्क्षेपक 


( उपरकी ओर गति । (२) अपश्षेपण ( नीचेकी ओर गति )। (३) आङु्न | 


( सिकुड़ना )। (४) प्रसारण (acta फेना )। (५) गमन ( सामनेकी 
गति )। और आध्यात्म कर्म विहित सद्वृत्तादि मङ्गल स्वस्तयन आदिका 
अनुष्ठान हे, जो स्वस्थातुर हितके लिये होता है । 


कर्मके मेद-- 
“उत्क्षेपणं ततोऽपक्षेपणमाङुश्चनं तथा | 
प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानि पंच च ॥ 
अमणं रेचनं स्पन्द-नोध्वेज्वलनमेव च । 


तिर्यग्गमनमप्यत्र गमनादेवलभ्यते ॥” 
( कारिकावली ) 
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र err 47 aaa z| 
उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण आर गसन ये पांच कर्म हैं। भ्रमण 
१ 


रेचन, स्पन्दन, अर्थ्नज्वलन, तिर्यग्गमन आदि गमन कर्मसे ससफना चाहिये । 
उत्क्षेपण--ऊपरको ओर गति करना । शरीरावयवोंमें तथा उसके सम्बन्धन 
जो ऊपरके प्रदेशोंसे संयोगका कारण ओर नीचेके भाग तथा प्रदेशोंसे विभागके 
कारण रूप जो कर्म उत्पन्न होता हे उसे उत्क्षेपण कहते हैं ! जेसे--हाथ तथा 
हाथसे सम्बद्ध मूसल आदिका ऊपरकी ओर उठाना या फेंकना । १ 
अपक्षेपण--नीचेकी ओर गति करना। उत्क्षेपणके विपरीत गतिको 
अपक्षेपण कहते हैं अर्थात्‌ अधोदेश आदिसे संयोगका कारणा और asi 
“विभागका कारण रूप कर्म अपक्षेपण हे । 
आकुञ्चन--सिकुडना । किसी ऋजु-सीधे द्रव्यके अग्रभागका उस प्रदेशते 
विभाग और मूल प्रदेशसे संयोगरूप सिकुड़नेके कर्मको आकुञ्चन कहते हैं। 
प्रसारण--फैछना | आकुञ्चनके विपरीत अर्थात्‌ अग्रभागका मूल प्रदेशसे 
“विभाग ओर अन्य प्रदेशसे संयोगरूप कर्म सब दिशाओंमें फैलनेको प्रसारण 
कहते हैं । ; 
गसन--जिसके संयोग विभागके कारणरूप कर्मकी दिशा तथा प्रदेश 
अनियत हो उसे गमन कहते हैं। गमन कर्मके अन्दर भ्रमण, रेचन, स्पन्दन, 
waisted तथा तिर्यग्गमन आदि सभो कर्म आ जाते हैं । 
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| íl ` ©द्वितीय-अध्याय ( तृतीय पाद ) = 


Ri 69, 


नामा” 


सामान्य विरूपण 


“सामान्यमेक्रत्वकररम्‌” तुस्यार्थता हि सामान्यम? ( च० सुश अ० १) 
“अनुवृत्ति प्रययहेतु एकमनेकसमवेतं च सामान्यम्‌ | 
तदेकत्वकरं वृद्धिकरं WEI च ||” ( सप्तपदाथी ) 
“निलत्वे स्नेक समवेतस्त्रम” ( विश्वनाथ ) 
“ददा स्वेभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌” 
( च० सू० अ० १ )' 
सामान्यं--“यदनेकासु भिन्नदेश कलासु गवादिव्यक्तिषु” “अयं 
गौरयं गौ” इत्यादि प्रकारा एकाकारा बुद्धिस्तत्मामान्यम्‌॒। न हि भिन्नासु 
व्यक्तिषु अभिन्नं सामान्यमेकरूपं विना5श्रान्ता एकाकारा बुद्धिमंवतीति- 
भावः। यथापि च “अयं पाचकोऽयं पाचकः? इति तथा “अयं gets 
यं शुक्लः? इति प्रश्चतिषु क्रियागुणादि सामान्यादेकरूपा बुद्धिस्तत्रापि 
सामान्यमेकक्रियागुणा दिगतमेकरूपाध्यवसाये हेतुः । न ह्येकस्मिन्‌ पाचके 
या क्रिया सो पाचक्रान्तरेऽपि कि तर्हि तज्ञातीया । अतः क्रियासामान्यं 
तत्राप्परेकत्वाध्यवसाये कारणम्‌ | ( चक्रपाणिः ) 
अर्थ-सामान्य एकत्व करने वाला है। तुल्यार्थता ही सामान्य है। _ 
भिन्त-भिन्न देश और aaa अनेके गेवादि व्यक्तियोर्मे “यह गो है, यह गो 
Weer एकता बुद्धिको उत्पन्न कराने वाला जो पदार्थ है, वह सामान्य 
है। क्योंकि भिन्न-भिन्न व्यक्तियाँमै अभिन्न, सामान्य तथा एक रूप जबतक 
न हो तबतक असरहित एकाकार बुद्धि नहीं होती । जैसे “यह पाचक है, यह 
पाचक है” ऐसी बुद्धि तथा “यह शुक्ल है, 'यह शुक्ल है” इस प्रकारकी बुद्ध 
उस व्यक्तिमें क्रियागुणादिके सामान्यके कारण ही उत्पन्न होती है। इसका 
अर्थ यह नहीं कि एक पाचकमें जो क्रिया दै वही दूसरे पाचकमें भी है किन्तुः 
एक जातीय क्रिया है अतः क्रिया सामान्यसे वहाँ एक बार बुद्धि उत्पन्न हुई है । 


i 
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m. 
स्व विषयके सब वस्तुओंमें रहनेवाला, आत्मास्वरूपानुगस =| उत्पादक 
अनुवृत्ति प्रत्ययका कारण सामान्य होता है। सामान्य नित्य एक तथा अनेके 


_ अनुगत, समवाय सम्ब्रन्धसे सम्बद्ध रहता है । यह एकत्व, बृद्धि तथा aera} 


उत्पन्न करने वाला है | 
वक्तञ्य- अनेक द्वब्योंमें रहने वाळा नित्य पदार्थ सामान्य है, जैसे 
प्रथिवीत्व ( पृथ्वीपन ) अनेक पार्थिव द्रव्योंमें गोत्व ( गायपन ) अनेक गोओ 
रहने वाला नित्य पदार्थ है। गायें लाखों आज, पहले ओर आगे भी नष्ट 
होती रहेंगी किन्तु गोत्व नष्ट नहों होता । यह आजकी सारी गायोंमें जिस 
तरह मोजूद है, उसो तरह पहले भी था ओर आगेकी गायोंमें भी रहेगा, इस 
प्रकार गोत्व, ( सामान्य ) नित्य है। “समानां भावः सामान्यम्‌” अर्थात्‌ 
'सम पदाथांके भावको ही सामान्य कहते हैं। द्रव्य, गुण, तथा कर्म इन तीनों 
पदार्थाम जो द्रव्य, गुण, कर्म है वह इस प्रकारको प्रतीति होती है कि उसका नाम 
ge’ 'अनुतृत्तिप्रत्यय' ga अनुगतबुद्धि तथा अचुप्रत्िप्रययके हेतुको 
सामान्य कहते हैं। तात्पर्य यह है कि भिन्न पदाथामें जो समान प्रकारकी ' 
बुद्धि होती है उसको अनुगत बुद्धि कहते हैं । द्रव्य, गुण तथा कर्म ये तीनों 
पदार्थ परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं, परन्तु इनमें द्रव्यंसत्‌, go: सत्‌ , कर्म सत्‌ 
इस प्रकारकी समानरूपसे अनुगतबुद्धि पाई जाती है और जो-जो बुद्धि होती है 
वह बिना किसी कारणके नहीं हो सकती, क्योंकि वह जन्य होनेसे कारण वाली 
है, जसा कि “घडबुद्धि' घटरूप कारण वाळी है ओर पटवुद्धि पटरूप कारण वाली 
है। वुद्धिमें आत्म मनः संयोग आदि साधारण कारण और विषय असाधारण 
कारण है। RAR इत्यादि बुद्धि भी अन्य घटपटादि बुद्धियोंकी भांति 
असाधाण कारण वाली अवश्य होनी चाहिये । द्रव्य, गुण तथा कर्म ये तीनों 
“परस्पर विलक्षण होनेसे उक्त बुद्धिके कारण नहो हो सकते और अन्य कोई कारण 


नहीं ` 
उपलव्ध नहीं होता, परिशेषले जो इस बुद्धिका सत्तारूप कारण सिद्ध होता है 
उसको सामान्य कहते हैं। 


pT — 
“सामान्यं द्विविधंग्रोक्त परं चापरमेव च । 
द्रव्यादि त्रिक वृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते ॥ 
परभिन्नातु या जातिः सेवा परतयोच्यते i 
द्रव्यत्वादिक जातिस्तु परापरतयोच्यते ॥ 
व्यापकत्वात्परापि स्याद्‌ व्याप्यत्वादपरापि च | | : 
5- E ( क्वारिकावली १-८) 
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है a का होता है । _ (१) परसामान्य, 
तान श्व्यादि हने वालो सत्ताको परसामान्य और 

परसे भिन जातका अपरसामान्य कहते हैं। द्रच्यादिक. जाति तो परापर 
सामान्य व्यापक होनेसे 'पर' ओर व्याप्य होनेसे 'अपर' भो | 

बक्तव्य--जब हम द्रव्योके बहुत्वका प्रतिपादन करते हैं, तो यह निर्विवाद 
f उन द्याम परस्पर कोई सम्बन्ध होना चाहिये। वे द्रव्य परस्पर 
साम्य होनेसे ही द्रव्य कहलाते हैं और कुछ विभिन्नताके कारण उनमें परस्पर 
पार्थक्य भी है । जब हम किसी एक गुणको अनेक द्रव्योंमे पाते हैं तो उसे 
सामान्य कहते द । कणादने सामान्यको बुद्ध बपेक्य (Conceptual Product) 
अर्थात्‌ अपेक्षा बुद्धिसे उत्पन्न होनेवाला पदार्थ कहा है परन्तु प्रशस्तपादने इसे 
नित्य एक तथा अनेक द्रव्य गुण ओर कर्में रहने वाला पदार्थ कहा है। संयोग 
और द्वित्व भो अनेक gait समवेत हैं पर वे नित्य नहीं हैं। इसी प्रकार 
आकाश नित्य होने पर भो अनेकमें समवेत नहों है। अभाव भी नित्य और 
अनेक वस्तुओंका गुण है पर उनमें समत्रेत नहीं है अर्थात्‌ उपादान कारण नहीं है 
इसी प्रकार विशेष भी सामान्य नहों हो सकता क्यों कि ऐसी परिस्थितमें वह 
अपने स्वभाव से वञ्चित हो जायगा ओर सदा सामान्यके साथ भ्रमाबह होगा | 
'समवायको सामान्यके साथ नहीं मिला सकते क्यों कि ऐसा करनेसे समवायका 
भो समवाय होने लगेगा ओर फिर अनन्त समवायकी कल्पना होनेसे अनवस्था- 
दोष हो जायगा ! अतः सामान्य, जिससे हम भिन्न-भिन्न द्रव्योंको भो एक 
जातिमें शुमार करते हैं, एक स्वतन्त्र पदार्थ हे । यह नित्य ( Eternal ) एक 
और अनेकानुगत है । यह अपने जातिके सब विषयोंमें रहने वाला ( स्व विषय 
सर्वगतं ) अभिन्न रूप वाला ( अभिन्नात्मकं ) अञुत्रृत्तिप्र्ययका कारण ( अनु- 
वृत्ति प्रत्यय कारणं ) है । द्रव्य, गुण तथा कर्मके अन्दर सामान्य हे पर 
सामान्य विशेष समवाय ओर अभावके अन्दर सामान्य नहीं है। सामान्य 
दूसरे सामान्यमें नहों रह सकता । दक्षत्व और घटल्व ये परस्पर सामान्य हैं 
अतः इनमें काई दूसरा सामान्य नहों हो सकता क्योंकि ऐसा करनेसे अनवस्था 
दोष उत्पन्न हो जायगा । ; 


सामान्य दो प्रकारका होता है, (१) परसामान्य, (२) अपरसामान्य | सबसे 
अधिक व्यक्तियोंमें रहनेवाली जातिको 'परसामान्य' ओर सबसे कम व्यक्तियोंमें 
रहनेवाली जातिको 'अपरसामान्य' कहते हैं। जो दोनोंके बीचमें रहनेवाली 
ज्ञा त हे वह 'परापरसामान्य” कहलाती है। जेसे द्रव्य, गुण कर्म इन तांनामें 
पदार्थत्य जाति 'परसामान्य’ है, इसे 'सत्ता” भी कहते हैं, क्योंकि इसके अन्दर 
अन्य सभी सामान्य आ जाते हैं । द्रन्यत्व तथा घटत्व आदि इसके उदाहरण हैं । 
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8" र ऊन क 
| ये पर, अपर तथा परापर सामान्य सदा सापेक्ष्य होते हैं। चरक | 
है में उक्त सामान्यकी व्याख्या करते समय AAA चक्रपाणिने--“'अन्ये तु 
फ) व्याख्यानयन्ति” इस पदके साथ सामान्यके “द्रव्यगोचर”, “गुणगोचर” तथा 
` || क्क्मगोचर’ भेदका उद्धरण दिया हे ओर “सामान्यमेकत्वकरप?' इसको गुण- 
| 0५ सामान्य कहा है। इसका उदाहरण भी “पयः शुक्रयोभिन्न जातीययोरपि 
| ~ सबुरत्वादि सामान्यं तत्रेकतां करोति” आर्थात्‌ शुक्रते भिन्न होनेपर भी दूध 
| ` माधुर्यगुणसे शुक्रको बढ़ाता है या एकताको उत्पन्न करता है-दिया है। 
५, 'तुल्यार्थता? आदि सामान्यकी परिभाषाको कर्मसासान्यकी परिभाषा कहा है। ' 
' | इसके उदाहरणमें बताया है कि आस्यारूप ( बेठे रहना ) कर्म, श्छेष्मके समान न 
होनेपर भी कफको बढ़ाता है । ga सामान्यकी परिभाषा “सर्वदा सर्वभावनां 


L7 


प्रकारका सामान्य “सदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणं” इस परिभाषासे हो 

गृहीत हो जाता है अतः उक्त सामान्यके भेद अयुक्तियुक्त aega: निम्न तीन 

सामान्यके भेद हो सकते हैं । जैसे -(१) अयन्त सामान्य, (२), मध्यसामान्य 
ee (३) एकदेशसामान्य | इनमें, “सर्वदा? इयादिवाळा अयन्त सामान्य, 

००40 मध्यसामान्य आर “ुल्यार्थताहोत्यादि” एकदेशसामान्य 

XI Sa उक्त त्रेविध्य कथनको वि्रोप प्रयोजनवाळे नहीं होनेसे विशेष 

श्रद्धायोग्य नहों हे ऐसा प्रतिपादन किया है और कहा हे कि किठने आचार्य 
सामान्यको दो प्रकारका मानते हैं। उभय afi तथा एक वृत्ति। जेसे-- 

“मांस मांसवर्धक! gad उभयत्रृत्ति सामान्य है क्योंकि सांसत्व पोष्य तथा पोषक 

दोनोंमें होनेसे 'उभयवृत्ति सामान्य’ हे । 


Baez Per aT 


Q 


Ee TTI 
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एकवृत्ति सामान्यका उदाहरण--“धृउमस्िकर” इत्यादि अर्थात घृतसेवन 
अझ्िक्रो बढ़ाता है। यहाँ घृत अझ्निके समान नहों है फिर भो प्रभावसे | 
अग्निको बढ़ाता है अतः वृद्धिकर होनेसे सामान्यके उदाहरणमें कहा गया हैं। 
amt gaa वृद्धिकर है अतः एकब्रत्ति सामान्य रूप कहा गया है! 
इसी प्रकार धावनादिसे वायुको बृद्धि तथा स्वप्नसे कफकी | आदि cert | 
सामान्यके उदाहरण हैं। यहाँपर यह ध्यान रखना चाहिये कि समान तथा 


RATT प्रकारके द्रव्य वृद्धिके कारण हो सकते इ । सामान्य होनेसेहो बुद्धि 
होती है ऐसा कोई नियम 


र नहीं हे । प्रशस्पादने अपरसामान्यकी व्याख्या करते 
समय स्पटरुपसे प्रतिपादित किया है कि “अपर दन्यत्र गणत्त्र कर्मत्वादि 
अनु्रत्िव्याृत्ति हेतुत्वात्‌ सामान्यं बिशेष च भवति? ee गुणत्व 
तथा कमत्व अनुजत्ति एवं व्याउत्ति हेतुसे अपर सामान्य तथा विशेष होता है। 
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as fi “es 

Sia er We होनेसे अनुवृत्ति हेतुके कारण 
3 a कारण व्यावृत्ति हेतुसे विशेष हे । 

इसी प्रकार गुणत्व bod आविष्ट होनेके कारण अनुवृत्ति हेतुसे सामान्य 
los कमसे व्यावृत देके कारण विशेष है। कर्मत्व भो उत्क्षेपणवृत्ति 
कामें परस्पर आविष्ट होनेसे अनुवृत्ति हेतुके कारण सामान्य और द्रव्यगणके 
व्याश्षत्ति हेतुके कारण विशेष है। इस प्रकार प॒थिवीत्व, रूपत्व, उत्क्षेपणत्व 
प्राणीगत और अप्राणिगत गोत्वादि घटत्व पटत्व आदि अनुवृत्ति एवं व्यावृत्ति 
हेतुसे क्रमशः सामान्य और विशेष भाव हुआ करते हैं। चक्रपाणि इस सम्बन्ध 
में कहते हैं कि--“यत्त्‌ च्यते कर्मसामान्यं नेह तन्त्रे वृद्धिकारणमस्ति। यतो न 
धावनेन वायुः समान इति। अतएवाचायंशयू दव्यसामान्यमुक्त॑ 'माँसमाप्यायते 
मांसेन' इत्यादिना तथा “सामान्यगुणानामाहारविकाराणामुपयोगः” इत्यादिना 
गुणसामान्यमुक्तम्‌ । नेवं कर्मसामान्यमुक्तम्‌ ।” अर्थात्‌ यह जो कहा गया है 
कि इस ( आयुर्वेद शास्त्र ) में कर्मसामान्य वृद्धिका कारण नहीं है क्योंकि धावन 
( दौड़ लगाने ) से वायुकी कोई समानता नहीं ; इसीलिये आचार्याने “मांससे 
मांसकी वृद्धि होती है? यह द्रव्य सामान्यका उदाहरण दिया है ओर “सामान्य 
गुणोकि आहार विकारका उपयोग? इत्यादि गुण सामान्यको भी कहा है। 
परन्तु इस प्रकार कर्म सामान्यका जिक्र नहीं किया है । कहीं-कहीं “यद्यस्य 
TARR तत्तदा सेव्यम्‌” अर्थात्‌ जो जिस धातुको बढ़ानेवाछा हो उसका 
सेवन करना चाहिये इत्यादि जो कर्मके समर्थक वचन मिलते हैं, उनमें सामान्यका 
उपग्रह नहीं होता, क्‍योंकि वहाँपर भी द्रव्य प्रभावके कारण ही वृद्धि देखी जाती 
है और इसीसे कर्माके सामान्यका उपग्रह किया जाता है। इसमें कर्म सामान्य 
का अभाव वृद्धिका कारण नहीं है, क्योंकि देखा जाता है कि क्रियाशीळ वायुकी 
क्रियायुक्त शारीरिक व्यायामसे बृद्धि ओर निष्क्रिय अव्यायामसे हास 
होता है। अतः कर्म सामान्य भी होता है। जहाँ इस प्रकारसे कार्य 
कारण सम्बन्ध स्थापित न किया जा सके वहाँ प्रभाव मान लेना चाहिये । 
“मांस aid वर्धयति सामान्यात्‌ विशेषाच्च वातं क्षपयति’ इस स्थानपर 
एक शङ्का उपस्थित करते हैं कि एक ही पदार्थ सामान्य तथा विशेष 
केसे हो सकता है? क्योंकि एक ही मनुष्य एक समयमें दो काम नहीं 
कर सकता । इसका समाधान यों करते हैं ,कि जिस प्रकार शब्द एक समयमे 
ही अनेक शब्दोंको उत्पन्न करता है तथा अभि प्रकाश और दाइ एक ही साथ 
उत्पन्न करती है उसी प्रकार मांस अपने समान गुणवाले मांसकी वृद्धि तथा 
विपरीत गुणवाळे वातका शमन करता है। इसील्यि शास्त्रों में द्रव्यगुण वर्णनमें 
स्पष्टरूपले कहा है कि--“तस्सादू भेषजे सम्यगवचार्यमाणं gees 
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कर्क 
'धातूनां साम्यकरं भवति । अधिकमपकर्पति। न्यूनमाप्यायति =| । 
. अर्थात्‌ ठीक-ठीक व्यवहार किया हुआ औषधि कमवेश हुए घातुओंको साम्या- 
वस्थामें लाता है, अधिकको कम करता है ओर कमको बढ़ाता है। यह जो कहते 
हैं कि गरमीके दिनोंमें मधुर आदि रसोके सेवनसे भो कफकी वृद्धि नहीं देखी 
जाती अतः क्षीयमाण धातुओंकी बृद्धिमें समान गुणवाला आहार आदि वृद्धिका 
कारण नहीं हे। ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि ग्रीप्सकालकी गर्मी धात 
(कफ) की बृद्धिमें प्रतिबन्धक होती हे इसलिये धातुकी वृद्धि नहीं होती । इसीसे 
“असति च विरोधके सामान्यं बृद्धिकारणमिति सिद्धान्तः” विरोधकके न होनेपर 
| सामान्य वृद्धिका कारण होता हे ऐसा सिद्धान्त बना हे । 
i “सर्वदा सर्गभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम्‌? इसका अर्थ यह है कि द्रव्य 
सामान्य द्रव्य रूपको बढानेवाला होता है, गुण सामान्य गुणरूपको बढ़ाता है | 
जेसे सेवन किया हुआ द्रव्य.शरीरके धातुओंको बढ़ाता है और उस द्र्व्यके 


i मधुर आदि गुण धातुके मधुरादि गुणको बढ़ाते हैं। पाथिवादि द्रव्य शरीरके 
१ पार्थिवादि धातुओंको बढ़ाते हैं ओर गुर्वादि ( द्रञ्यगत ) गुण धातुके गुस्त्वादिको 
बढ़ाते हैं | 4 

विशेषके लक्षण-- 
“हासहेतुर्विशेषश्व ” , (a सू० १) 


«¢ त्ब विपद 
विशेषस्तु maza “विशेषस्तु विपर्षयः”? ( च० सू० १.) 
(12 


व्यावृत्तिप्रतययहेतुरनेक: प्रतिद्रञ्पसमवेतो विशेष: 
| स हासहेतुः, प्रथक्त्वक्रत्‌ वेसाटश्यञ्च” ( सप्तपदाथी ) 
| हु 0 ` ~ ` 

अथ- हासका हेतु विशेष है । विशेष प्रथवत्व करनेवाला हे । सामान्य- 
का ठीक उलटा विशेष है । व्यावृत्ति प्रत्ययका हेतु, प्रति प्रव्यमै समवाय सम्बन्धसे 
स्थित, TE हासका हेतु एथकत्व करने वाला तथा व्येसाहश्य॑ उत्पन्न करनेवाला 
el तात्पर्य यह कि परमाणुओंमें ( पृथ्वी आदिके ) जो एक दूसरेसे भेदका 
कारण हु उसे विशेष कहते हैं। येह नित्य ४व्योमें रहता हे और स्वयं भी नित्य 


> 


हे । इसी विशेष प्रतिपादनके कारण S| दर्शनका नास, ठोशेषिक दर्शन पढ़ा । 


वक्तव्य--विशेषकों कल्पना सामान्यको कल्पनासे ठोक विपरीत है । 
४ मिञ शर व्यक्तियोंके एक श्रेणीबद्ध होनेका कारण यदि सामान्य हे तो इसके 
उल्टे एक श्रेणीके समान गुण धारण करनेवाले व्यक्तियोंके पारस्परिक विभेदकी 
सत्ता सिद्ध करनेवाला पदार्थ विशेष! हे । पृथिवीका एक परमाणु दूसरे पर- 
५ माणुसे भिन्न क्यों हैं? एक आत्मा दूसरे आत्मासे, एक मन दूसरे मनसे 
` भिन्न किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है? : इस पार्थक्यकी कल्पनाके f 
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इन द्रव्योंमें “विशेष! नामक पदार्थकी कल्पना की गए । विद्येष नित्य दरव्यम 
जेसे पृथ्वी, जळ, अग्नि और वायुके परमाणुसें तथा आकाश-काल-दिक-मन ओर 
आत्मामें निवास करता है । विशेषकी सत्ता न माननेपर सब आत्मा एक ही 
समान, सब सन एक ही समान होनेसे पारस्परिक विशेषताका अभाव दृष्टिगोचर 
होता तथा समस्त मनुष्योंमें एक मनुष्यत्व सामान्यके. होनेसे व्यक्तित्वकी स्थिति 
असिद्ध ही रहती है । इसीलिये सावयव द्रव्यॉके लिये नहीं प्रत्युत नित्य द्न्योके 
पुथकताके हेतु “विशेष” पदार्थका अङ्गीकार करना न्यायसंगत हे । नित्य Re 
रहनेके कारण विशेष भी नित्य है ओर आश्रयभूत द्रव्योंकी अनन्तताके कारण 
विशेष भी अनन्त हे । विशेष स्वतः व्यावर्तक होते हैं अर्थात्‌ एक विशेषसे 
दूसरे विशेषका भेदक स्वयं विशेष ही हे । ऐसा नहीं होनेसे अनवस्थादोप होनेका 
भय होता है | A 
१७५ 


“सामान्यं विशेष इति बुद्धथपेक्ष्यम (वै० द० १।२।३ ) 


सामान्य तथा ( उसका अवानन्तरभेद ) विशेष, इन दोनोंमें ( अनुगत या 
अनुवृत्तिबुद्धि तथा व्यावृत्तिवुद्धि ) बुद्धिकी अपेक्षा है, अर्थात्‌ इनका अपेक्षाबुद्धिसे 
ज्ञान होता है | 


वक्तव्य--जिस प्रकार अनुगत बुद्धिके बलसे सामान्य संज्ञकसत्ताकी सिद्धि 
होती है; उसी प्रकारकी व्यावृत्त बुद्धिसे द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कर्मत्वरूप विशेष की 
भी सिद्धि होती है, क्योंकि वह भी अनुगत वुद्धिको भांति किसी असाधारण 
Rak बिना नहीं हो सकता । उसका असाधारण विषय द्रव्यादि तीन 
प्रत्यक्ष है। प्रशस्तपादने सामान्यका स्वरूप इस प्रकार निरूपण किया है 
कि--“स्वविषय सर्वगतमभिन्नात्मकमनेकब्ृत्ति एक द्वि बहुष्वात्मस्वरूपानुगम- 
ग्रद्ययकारि खरूपाभेदनाधारेपु प्रबन्धेन वर्तमानमनुवृत्तिप्र्ययकारणम्‌” जिन 
व्यक्तियोंमें सामान्य रहता है उसका नाम स्वविषय है, उसमें समवाय संबन्धसे 
रहनेवाले तथा अनुगत प्रतीतके हेतुका नाम सामान्य है । जेसे--परस्पर अत्यन्त 
भिन्न चर्म, aa, कम्बल आदि द्रव्योम नील चर्मः तथा “नील कम्बल w 
प्रकारकी अनुगत प्रतीतका हेतु नील गुण है, वैसे ही अत्यन्त भिन्न द्रव्यादि तोनोंमें 
श्रव्य सत्‌? इत्यादि अनुगत प्रतीतिका हेतु सत्ता लक्षण 'सामान्य? है । 

उक्त सामन्य पदार्थ सत्ता तथा विशेष भेदसे दो प्रकारका है । द्रव्यादि 
तीनोंमें रहनेवारे सामान्यका नाम “सत्ता” Fal सत्ता, भाव तथा परसामान्य ये 
य्॒यायशन्द हैं ।. जिससे कई पदार्थामें अनुगत तथा व्याइत्तबुद्ध पाई जाय उसको 
“विशेष! कहते हैं। विशेष, अपर सामान्य तथा जाति ये. पर्याय शब्द हैं। 
दरन्य-गुण-कर्स इन तीनोंमें व्यापक होनेसे सत्ता, “पर सामान्य ओर सत्ताकी 
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१९६ पदार्थ-विज्ञान 


अपेक्षा व्याप्य तथा प्रत्येक द्रव्यादिमें रहनेसे द्रव्यत्व, गुणत्व तथा ड 
बिशेष-अपर सामान्य कहा गया है । सत्ताकी अपेक्षासे व्याप्य तथा पृथिवीत्व 
आदिकी अपेक्षा व्यापक होनेके कारण इसको 'परापर जाति? भी कहते हैं। इसी 
प्रकार पुथिवीत्वादिक भी घटत्वादिकी अपेक्षा व्यापक तथा द्वव्यादिकी अपेक्षा 
व्याप्य है, इसलिये परापर जातिके अन्तर्गत माने जाते हैं; परन्तु द्रव्यादि पदार्थ के 
मध्य आकाश, काल, तथा दिकमें आकाशत्व कालत्व ओर दिक्त्व तथा 
सामान्य-विशेप-समवाय ओर अभावमें सामान्यत्व, विशेपत्व-सभवायत्व और 
अभावख जाति नहों, क्योंकि आकाशत्व, कालत्व तथा दिक्त्व ये तीनों अनेक 
व्यक्त्ति नहीं है ओर सामान्यत्वादिके जाति होनेमें बाधक सद्भाव पाया 
जाता है। जाति बाधकोंका संग्रह उद्यनाचार्यने इस प्रकार किया है-- 


“व्यक्त रभेदस्तुल्यत्वं संङ्करोथानवस्थिति; | 
रुपहानिरसंबन्धो जातिबाधकसंग्रहः ।।” 
( किरणावली ) 


उक्तिका अभेद, तुल्यत्व, संकर, अनवस्थिति, रूपहानि और असंबन्ध ये ६ 
जातिके बाधक हैं। स्वाश्रयभूत व्यक्ति ( जो धर्म एक व्यक्तिमें रहता हो ) at 
एकताका नाम “व्यक्तिका अभेद' है। यह जाति नहीं हो सकता, जैसे कि 
आकाशत्व, कालत्व और दिक्त्व । एक अधिकरणमें रहनेवालेका नाम “तुल्यत्व' 
% जसे Seal तथा कछसत्व, ये दोनों एक घटरूप व्यक्तिमें रहनेसे तुल्य हैं 
= ce जाति नहीं किन्तु इनमें घटत्व और कल्सत्व एक ही जाति है। जिन 

धमाका एक दूसरेके अत्यान्ताभावके साथ है 

i दूर समानाधिकरण है, उनके 
एक व्यक्तिमें इकट्टे रहनेका NE 
ये दो धर्म हैं। पृथिवी आदि पांच दव्योंमें भूतत्व तथा पुथिवी, जल, तेज ओर 
इन दोनों धमाके मध्य भूतत्वात्यन्ता- 
भावके मे e 
वके साथ मूर्तत्वका मनमें ओर मूतत्वात्यान्ताभावके साथ भूतत्वका आकाशः 
मनमें मूर्तत्व है भूतत्व नहीं, और 
१ नही ३ भूतत्व नही, आर आकाइमें भूतत्व 
र दोनोंका ` 
ESSE) घे चारों भूत तथा मूत et जल) तेज ओर वायुमें समावेश स्पष्ट है, 
लप aches Wel इसलिये इनमें रहनेवाले उक्त दोनों जाति 
-यावतक स्वरूपको हानिका नाम “रूपहानि' है। विशेष पदार्थ 
अपने तथा अपने आश्रयको भिन्न करनेवाला | 


जाति मानी जाय तो उसको उक्त जातिके द्वारा हीं 


व्यावर्तक मानना पड़ेगा, क्योंकि जि t 
होता है ऐसा नियम है और जो तिका आश्रय पदार्थ जाति द्वारा ही व्यावर्तक 
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lz नहीं मान सकते ओर न उसके माननेमै कोई लाभ 'हे । परन्तु विशेष 
पदार्थको स्वरूपसे व्यावर्तक माना है, इसलिये सामान्यकी भाँति विशेष पदार्थमें 
जाति नहीं । समवायके अभावका नाम “असम्बन्ध' है। जाति व्यक्तिमें 
समवाय संबन्धसे रहती है । यदि समवायमें समवायत्व जाति मानी जाय तो 
उसके समवायमें रहनेके लिये अन्य समवाय मानना पड़ता है, परन्तु समवायमें 
समवायका रहना असम्भव है, क्योंकि अपनेमें आप नहीं रह सकता | इसलिये 
जातिके नियामक समवाय सम्बन्धका अभाव होनेसे समवायमें समवायत्व 
जाति नहीं । इसी प्रकार अभावमें भी अभावत्व जाति नहीं ऐसा समभना 
चाहिये। 

किसी गुणको हम सामान्य तभी कहते हैं जब उसे अनेक व्यक्तिमें समवेत 
पाते हैं और जब वही गुण विषयों तथा व्यक्तियोंका पार्थक्य करनेवाला होता है 
तो उसे विशेष कहते हैं। जेसे--घटत्व, जब अनेक्र विषयोंमें पाते हैं तो उसे 
सामान्य कहते हैं और वही घटत्व जब दूसरे पदार्थसे ( पटत्वसे ) पार्थक्य 
निर्देश करता है तो विशेष कहलाता हे । वस्तुतः किसी गुणकी संज्ञा सामान्य 
तथा विशेष बुद्धि विश्लेषणसे होती है। जेसे--एथिवी आदि पांच महाभूतोंका 
ore सामान्यसे द्रव्ये वर्गमें गिनते हैं ओर इनके अन्दर भिन्न २ प्रथिवीत्व 
आदि गुणोंके होनेसे उन्हें पृथक कहते हैं । 


i ECON 


a जरुर न 


— ve 
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द्वितीय-अध्याय ( चतुर्थपाद ) 


2 


Co 


समवाय निरूपण--- 

समवायोऽप्रथग्भावो भूम्यादीनां गुणेमंतः । 

स नित्यो यत्र हि द्रव्यं न तत्रानियतो गुणः ॥ 
( च० ge अ० १) 

घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः i 

तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः ग्रकीतिंतः ॥ 
( कारिकावली १-१२ )' 
“अयुतसिद्धानामाधार्या-घारभूतानां यः सम्बन्ध इह WAIT: स 
अ P र ( प्रशस्तपाद ) 
इढेदमिति यतः BARAT: स समवायः |? (Fo geo ७२२४) 
me अर्थ--भूमि आदि आधारद्रव्योके साथ gate आधेय गुणोंका जो 
(रि ( अल न रहनेका ) सम्बन्ध है, उसको समवाय कहते हैं । वह 
न्य है ओर जहां भी द्रव्य Le वहां नियत रूपसे गुण वर्तमान है । ( चरक ) 
कपाल आदियें घटादिका, दळ गुण और ate, अवयव और अवयवीका,. 


जाति और व्यक्तिका, गुण ओर गुणीका, क्रिया ओर क्रियावानका, नित्य zA ` 1 


=| और विशेषका जो सम्बन्ध है, उसे “ससवाय' कहते हैं । ( कारिकावली ) 
३ अयुतसिद्धोंका आधाराधेय भूतोंका जो सम्बन्ध इह प्रययका हेतु है, वह समवाय 


Fe hs है। ( प्रशस्तपाद 21 इसमें यह है? इस प्रकारकी बुद्धि जिसके कारण अवयव 


& 
२७, अवयवीमें होती है, उसका 
7 है, सका नास 'समवाय! हे 1 Y & NN 


SS os er Sy बीचके नित्य सम्बन्धको समवाय कहते हैं। द्रव्यके 
Ye शा उसके शुण, कर्म समवाय सम्बन्धसे स्थित हें । प्रथ्वीमें गन्ध, जलमें रस, 


Y समवाय सम्बन्धे रहते हैं। सामान्य ( गोत्व आदि ) भी द्रव्य, गुण, कर्में | 


समवाय ( नित्य ) सम्बन्धसे रहता है। समवाय भाव पदार्थोका अन्तिम 
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` SS 
पदार्थ | १४ कोई भी वस्तु किसी वस्तुके साथ विना feet सम्बन्धके नहीं रह 
सकता । वशेषिकोंके मन्तन्यानुसार यह सम्बन्ध दो प्रकारका होता टै 
(१) संयोग ओर ( २ ) समवाय । संयोग सम्बन्ध उन वस्तुओंमें होता है, 
जो संयोगके बिना भी अपनी प्रथक्‌ सत्ता धारण कर सकती है। यह सम्बन्ध 
अनित्य होता हे । यह कतिपय क्षण ही अपनी सत्ता बनाये रख सकती है। 
अतः युतसिद्ध वस्तुओंके कतिपय क्षणस्थायी बाह्य सम्बन्धको संयोग कहते हैं । 
पर “समवाय? सम्बन्ध इससे नितान्त भिन्न हे । यह वस्तुद्र्यमें रहनेवाला 
नित्य सम्बन्ध हे । अंगी अंगमें, गुण गुणवानमें, क्रिया क्रियावानमें, जाति 
व्यक्तिमें तथा नित्य द्रव्य और विदेपमें यह निवास करता है। ऊपर वैशेषिक 
सूत्रम आये पद कार्यकारणसे अवयवावयवी, जाति-व्यक्ति, गुण-गुणी, क्रिया 
क्रियावान्‌ तथा नित्य द्रव्य और विशेष अभिप्रेत हैं। अवयवावयवी आदिमें 
जिस सम्बन्धके कारण अवयवोंमें अवयवी, safer जाति, गुणीमें गुण, क्रिया- 
ama क्रिया तथा नित्य द्रव्योंमें विशेष पदार्थ है, इस प्रकारकी बुद्धि होती है, 
उसका नाम 'समत्राय सम्तरन्ध” है, अर्थात जैसे 'यह दोनों संयुक्त हैं” इस प्रकार 
संयुक्त व्यवहारके हेतु सम्बन्धका नाम “संयोग है, वेसे ही इह इदं? इसमें यह 
है, इस प्रकारके व्यवहारका हेतु जो सम्बन्ध है, उसका नाम 'समवाय! है । 
‘ge इदं? इस प्रकारका जो ज्ञान होता है, उसे “इह प्रत्यय' कहते हैं। अयुत 
सिद्धोंका अर्थात्‌ अरग न रहनेवाले पदार्थों का एवं आधाराघेयभूत द्वव्योंका जो 
सम्बन्ध होता है, वह इह प्रययका हेतु होता है ओर इह प्रययका हेतु “समवाय? 
है, क्योंकि वह ( समवाय सम्बन्ध ) अवयव तथा अवयवी, जाति तथा व्यक्ति, 
गुण तथा गुणी, क्रिया तथा क्रियावान्‌ और नि द्रव्य तथा विशेष पदार्थाका 
होता है और इसका नियामक उक्त प्रकार ( इह इदं ) का प्रत्यय है । 

कणाद--कारण और कार्यमें जो नित्य सम्बन्ध होता है, उसे समवाय' 
कहते हू प्ररास्तपाद--द्रव्योके अन्दर अलग न हो सकनेवाले ( inseparable ) 
आधाराबैय भावसे स्थित जो सम्बन्ध इह प्रत्ययका हेतु होता है, उसे 'समवाय' 
कहते हैं । RES 

ey च द्रव्यादिभ्यः पद्थान्तरं भाव उक्षणभे दात्‌? | ( प्रशस्तपाद ) 

“zaga गुणस प्रतिषेधो भावेन व्याख्यातः ” | ( de द० ७२२५ ) 
व्यादि (द्रव्य गुण-कर्म सामान्य-विशेष ) से अतिरिक्त 


वह ( समवाय ) द्र b 
“पदार्थ है, i क्योंकि 2 भाव ( सत्ता ) के समान a, ५ भेदक लक्षण r ys 
> जिस प्रकार भाव ( सत्ता ) द्रव्यादि ( ठ्र्व्य-गुण कम ) म रहनेपर 

आश्रयते भिन्न होता है, उसी प्रकार समवाय' भी अपने आश्रयसे इह प्रत्ययका 
कारण बनकर भिन्न होता हे । जेसे ACTH द्रव्यत्व तथा गुणत्वका अभाव 
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Le क??? ---.. 
वैसे ही 'समवाय' में भी द्रव्यत्व ओर गुणत्वका अभाव है । अर्थात्‌ =) प्रकार 
सत्ता नामक परसामान्य द्रव्य, गुण तथा कर्म तीनों भिन्न पदार्थ हैं, वैसे हो ५ 
“समवाय? भी उक्त तीनोंसे भिन्न पदार्थ हैं, क्योंकि वह द्रव्यादिकी अपेक्षा उक्त 
विलक्षण बुद्धिका हेतु हे। “aed च” (ao द० ७४२२६ ) ओर सत्तारूप 
परसामान्यकी भांति वह एक है । अर्थात्‌ जेसे सत्ता नामक परसासान्य एक... 
है, aa ही “समवाय सस्त्रन्ध' भी एक है, क्योंकि सत्ताकी भांति समवायके 

i साधक “इह इदं? लिङ्गका सर्वत्र अभेद तथा भेदके साधक लिङ्गका अभाव पाया ॥ 

। जाताहै। “यहाँ इतना विशेष स्मरण रहे कि यद्यपि समवाय सम्बन्ध एक है, र 

| तथापि प्रतियोगीके भेदसे उसका भेद हो जाता है, इसलिये वायुमें स्पर्श समवाय दु 

; के होनेपर भौ “रूपवान्‌ वायुः? अर्थात्‌ वायु रूपवाला है, इस प्रकार erate 

नहीं होती, क्योंकि समवायके एक होनेपर उसके प्रतियोगी रूपादिका भेद है । 

इसौसे प्रशस्तपादने कहा है कि--“न च संयोगवन्नानात्वं आावलिङ्गा विदोषार 

| विशेषलिङ्गाभावाच, तस्माद्‌ भाववत्सर्वत्रेकः समवाय इति” अर्थात्‌ संयोगके 

| समान समवाय अनेक नहीं है क्योंकि वह भावके समान ही लक्षणोंवाला है 

। 


ओर उसमें विशेषके लक्षण नहीं हे, इसलिये भाव ( सत्ता ) के समान ही 
समवाय सर्वत्र एक है । 


यह ( समवाय ) निय है। संयोगके समान अनित्य नहीं है। जिस 
प्रकार भाव ( सत्ता ) अपने आश्रयके नट होनेपर भी नए नहीं होता । ( जेसे 
मनुष्यके मरनेपर भी मनुष्यत्व ) उसी प्रकार समवाय भी कभी az नहीं होतां 
हे l एथिवी आदि दव्योंमें गन्धादि गुण समवाय सम्बन्धसे स्थित रहते हैं; अतः 
जहाँ भी प्रथ्वी आदि द्रव्य होंगे; वहाँ गन्धादि गुण भी नियतरूपसे होगा | 
गन्धादिके बिना पृथ्वी आदि और पृथ्वी आदिके बिना गन्धादि गुण पथक नहीं 
रह सकत ; अतः इन अयुत सिद्धोंका आधाराधेय रूपस जो सम्बन्ध है वह नित्य 
सम्बन्ध हे-- अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ एथ्वी आदि द्रव्य हैं वहाँ-्रहाँ उनके नियत गन्धादि 
युण भी ž । दूसरा लक्षण इसके नित्य होनेका यह है कि वह सत्ताकी तरह ही 
अकारण है अर्थात्‌ उसका कोई उत्पादक नहीं है। प्रशस्तपादने इसीसे कहा है कि-- 


“सम्बन्ध्यनि संयो 0 
सम्बन्ध्यनिद्यत्वेषपि न संयोगवद्नियत्व॑ am | 


अर्थात्‌ सम्बन्धीके गे a > 
काकु अनिय होनेपर भी संयोगके समान अनित्य नहीं है, 
a न्ता ° 
क्योंकि ) कै समान ही यह अकारण अर्थात्‌ इसका कोई उत्पादक 


नहीं है । 


N > À 
isa N छ ws ही है कि समग्र ae अपने अवयवभूत तन्तुओंमें रहता 
ae उडावके फूलमें, लेखनक्रिया Bes, मनुष्य मनुष्य नामधारी 
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व्यक्तियोंमें तथा विशेष आत्मा और परमाणु आदि नित्य दन्योंमें निवास करता 
है। पर इन दोनोंका सम्बन्ध समवायके द्वारा ही सम्पन्न होता है। समवाय- 
की विशेषता है इसकी नित्यता । संयोग तो क्षणिक सम्बन्ध है पर समवायकी 
दृशा ऐसी नहीं है। ऊपर जिन दो वस्तुओंका वर्णन किया गया है, उनकी 
'पारस्परिक स्थितिके निर्वाह करनेके लिये समवाय सम्बन्धको मानना पढ़ता है। 
'भतः इन परस्पर नित्य सम्बद्ध ( अयुतसिद्ध ) वस्तुओंका सम्बन्ध 'समवाय? है। 
जब तक उक्त पदर्थाकी सत्ता बनी हुई है तब तक इस सम्बन्धकी सत्ता मानी at 
जावेगी । 'समवाय'की कल्पना इस न्याय-वैशेपिक सिद्धान्तके लिये नितान्त 
आवश्यक तथा उपादेय है, क्योंकि इसीके आधारपर इनके कार्य कारणके विषय- 
की विशिष्ट कल्पना अवलम्बित है । 


2412322233 द 
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कल्क [a St Ẹ á 
तत्व-विक्ञाक c + 
< तृतीय-अध्याय ८7 
j ; 
अथ पदार्थविज्ञाने तत्व-विज्ञानीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामो 
यथोचुरात्रेयादयो महर्षयः | 
तत्वनिरूपण --- 
u स्मि > Aa ~ 
स्वस्मिन्‌ कायंञ्थ धर्मोधि यद्वापि स्वसहग्गुणे । 
आस्ते सामान्यकल्पेन तननात्‌ व्याप्तृभावतः ॥ 
® A ® 5 
तत्तत्वं क्रमशः प्रथिवी प्रधानं पं शिवादयः ॥ 
à ( तन्त्रालोक )' 
भावाथ--खकीय कार्यमें, धर्म समुदायमै या खसमान गुणवाले aT 
सामान्यरूपसे व्यापक पदार्थको “तत्व” कहते हैं । 
वक्तव्य--'तत्व' शब्द “तनुविस्तारे’ धातुसे बना हुआ है ( तत्व नं? तन+ 
क्विप्‌ ततो भावः तस्य भावो वा त्व वा तलोपः याथार्थ्ये स्वरूपे, परमात्मनि, 
मर्मणि तदिति सवनाम सर्व च ब्रह्म तस्य नाम सर्वनाम, तस्य भावः ॥ 
हत्ये । सांख्योक्तेत पञ्चविशतो पदार्थेषु । शब्दस्तोम महानिधि ) अतः यह 
विस्तृत संसार जिसके विस्तारसे ढका हुआ है उसके यथार्थ रूपको ‘aca’ कहते. 
MS इस, तत्वके सम्बन्धमें भिन्न-भिन्न दर्शनोनि अपने दृष्टिकोणके अनुसार भिन्न" 
SAS की हैं। सांख्यदर्शनमें तत्वोंकी मीमांसा बड़े सुन्दर ढङ्गसे की 
= र यही तत्वमीमांसा इस पुस्तकका प्रतिपाद्य विषय हे । अन्य दशेनों 
2 भी अवलोकनार्थ संक्षेपमें दे दिया जाता दै । 
ey a. जमिनीके अनुसार बाह्यविश्व सत्य है, = जेसे 
ne acs Tt है । आत्मा अनेक हैं। खर्गको भी वह मानता है 
क उस i को विश्वके भोगोंसे इस बातमें समानता मानता है कि दोनों 
भौतिक हैं। जमिनी बेदी स्वतः प्रमाणता सिद्ध कर यज्ञ, कर्मकाण्ड प्रभुति 
A रा ताफ ता हे। जेन दर्शनमें तत्वोंके दो, पाँच, सात और 
a pe ; जोकि बौदोंके स्कन्ध, आयतन ओर धातुकी भाँति एक ही विश्व 
का भिन्न-भिन्न इश्कोणले विभाजन है | जसे--दो तत्व-जीव और अजोव | 


ae 
"7 


GO < 
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पाँच तत्व--जोब, अजीव, आकाश, धर्म और पुदूगल। सात तत्व--जीव, 
| अजीव, आश्रव, बन्ध, शम्बर, निर्जर ओर मोक्ष। नौ तत्व--उक्त सातके 
| | अक्तिरिक्त पुण्य ओर अपुण्य | दो और पाँच तत्ववाळे विभाजनमें दार्शनिक 
पदार्थाको ही रखा गया है, परन्तु पिछले दोमें धर्म और आचारकी बातोंका 
सम्मिश्रण किया गया है । 
यूरोपीय दर्शनमें वर्गशंके अनुसार असली तत्व न भौतिक है न मन 
( विज्ञान ) बल्कि इन दोनोंसे भिन्न अन्य उभयतत्व जिससे भौतिक तत्व 
तथा सन दोनों उत्पन्न होते हैं। ग्रह मूलतत्व सदा परिवर्तनशील, घटनाप्रताह, 
लहराता जीवन, सदा नये-नये की ओर बढ़ रहा जीवन है । लोकिकके अनुसार 
मानसिक तथा भौतिक तत्वके दो प्रकार हैं, इसे प्रत्यक्षसिद्ध तथा अप्रत्यक्षसिद्ध 
भी कहा गया हे । इनके अतिरिक्त एक तीसरा आत्मतत्व-ईश्वर है । इस्लाम 
दर्शनमें भी तत्वका विचार किया गया है । किन्दी जगतको ईश्वरकी कृति मानता 
है । किन्दी कार्य-कारण नियम या हेतुवादका समर्थक हे, वह ईश्वरको ही मूल- 
` कारण या असली तत्व मानता है । ०. 
पंचविशति तत्वज्ञो यत्रकुत्राथ ये वसेत्‌ | 
जटीमुण्डी शिखी वाऽपि मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
( de सि० सं० ९११) 
सांख्यके अनुसार 9५ तत्व होते हैं, जिसके जाननेसे किसी भी आश्रमक्रा _ 
पुरुष--चाहे वह ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो ; गृहस्थ हो--दुखोंसे अवश्यमेव 
मुक्ति vie कर लेता है। इन २५ तत्वोंका वर्गीकरण निम्नलिखित चार प्रकारसे 
किया जाता है-- j 
( १ ) कोई तत्व ऐसा है जो सबका कारण तो होता है पर स्वयं किसीका 
कार्य नहीं होता अर्थात्‌ उसका कोई कारण नहीं होता, जेसे--प्रक्ृति। (२) 
कुछ तत्व कार्य ही होते हं; अर्थात्‌ किसीसे उत्पन्न होते हैं पर स्वयं किसीको उत्पन्न 
नहीं करते, जेसे--“विक्रति'। ( ३ ) कुछ तत्व कार्य 'तथा कारण दोनों होते u 
अर्थात्‌ किन्ही तत्वोंको उत्पन्न करते हैं और किन्ही तत्वोंसे उत्पन्न होते © जेसे-- 
| gg विकृति! । ( ४ ) कोई तत्व कार्य तथा कारण उभयविध ह 
शून्य होता है, अर्थात्‌ न वह किसीका कारण होता दै और न कार्थ | तन a 
प्रकृति न विकृति! । इसीको सांख्यकारिकामें निम्न पदौर्म कहा गया है 


छ “पूलप्रकृ तिरविकृतिमहदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त l 
| पोड़शकंस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृतिः get ॥ 


सां० का० रे)? 
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२०४ पदाथ-विज्ञान 
सांख्य संमत तत्वोंका वर्गीकरण इस प्रकार है-- 
र ५ HOS 

स्वरूप संख्या नाम 
१--प्रकृति . १ प्रधान, अव्यक्त, प्रकृति 
qs १६ [ पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कमे न्द्रया 

ae छ, मन ओर पंच सहाभूत 

र--प्रकृति विकृति ७ महत्तत्व, अहंकार, पंचतन्मात्राएँ 
४--न प्रकृति न विकृति १ पुरुष 


ARRA ग्रहण किये हुए सांस्यानुमत IRA तत्व-- 

“सवभूतानां कारणमकारणं सत्वरजस्तमो लक्षणमष्टरूपम खिलस्य 
जगतः संभवहेतुरव्यक्तं नाम । तदेकं बहूनां क्षेत्रज्ञानामधिष्ठानं समुद्र 
SRA भावानाम्‌ | तस्मादव्यक्तान्महानुत्पद्यते ase एव। 
तहिङ्गाच्च महतस्तहिङ्ग एवाहङ्कार उत्पद्यते। स च त्रिविधो घेकारिक- 
स्तजसो भूतादिरिति। तत्र वेकारिकादहङ्कारात्‌ पैजससहायात् 
तहक्षणान्येवेकादशेन्दरियाण्युरपद्यमते | तद्यथा श्रोत्रस्वक्‌ चक्षुजिह्वा घ्राण 
:वारघस्तोपस्थ पायुपादमनांसि इति। तत्र पूर्वाणि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि 
इतराणि पंच कर्मेन्द्रियाणि उभयात्मकं मन: | भूतादेरपि तेजस सहायात्‌ 
'तह्लक्षणान्येच पंचतन्मात्राण्युत्पदयन्ते, तदयथा शब्द तन्मात्रं स्पर्शतन्मात्र 
'ूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्धतन्मा त्रमिति | तेषां विशेषाः शब्दस्पर्शरूप- 
'रसगन्वास्तेभ्यो भूतानि व्योमानिळानळ जलोर्व्य: । एवमेषा तत्व चतुः 
विशतिर्थ्याख्याताः |? 


? z (सु० ae 1) 
भावार्थ-- सब भूतोंका कारण 


( स्वयं ) अकारण सत्वगुण, रजोगुण तमो 
sm oat = > sly 
व g SIS; जज ( व्यक्त महान्‌ अहंकार ओर पंचतन्मात्रा रूप ) 
(बक) Sees ( कारण ) वह अव्यक्त नामक तत्व है। वह एक 
Nee a क » उंदकभावों (जळजन्तुओंके तथा छोटे छोटे नदियों ) 
Norte समान अधिष्ठित हे) उस अब्यक्तसे उसके अन्द a: रहनेवाले 
लक्षणों ( सत्व, रज और cam gia 
ee = तम ) वाळा महत्तत्व ( बुद्धितत्व ) उत्पन्न होत! दै 
TANG युक्त उस महत्तत्वसे उन छक्षणों वाला ( सत्व रज तम 


'क्षणों वाला ) ही अहंकार तत्वको उत्पत्ति होती है । यह ee ee 
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का होता है--वैकारिक, तेजस ओर भूतादि । पुनः. वैकारिक अहंकारसे और 
जस अइकारको सहायतासे उन छक्षणोंवाली.( सत्व रज तम ) ११ इन्द्रियां 

pees oe: पहले पांच ज्ञानेन्द्रिय या बुद्धीन्द्रिय कहलाती z और 
पांच कमेन्द्रियाँ कहलाती हैं। मन उभयात्मक (दोनों ) है। इसी 
प्रकार भूतादि अहंकारसे ओर तैजसकी सहायतासे भी उन लक्षणों वारे ( सत्व 
रज तम ) पांच तन्मात्राए उत्पन्न होती हैं, जेसे--शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा 

SRAT, रसतन्मात्रा, गन्धतन्मात्रा । इनका ही विशेष शब्द-स्पर्श-रूप-रस 
गन्ध होता है! इन तन्मात्राओसि पंच महाभूतोंकी उत्पत्ति होती है, जेसे-- 
आकाश-पवन-दहन-तोय ओर प्रथिवी । इस प्रकार थे २४ तत्व कहे गये हैं । 

__ वेक्तव्य--सर्वभूतानाम--स्थावरजद्रमात्मक अखिल भूत यानि सृष्ट पदार्थ 
( भू-सत्तायाम्‌ भुवादि परस्मेपद अक० सेट्‌ । भू+क्त ) शब्द स्तोम । इस प्रकार 
भूत शब्द सभी सृष्ट सत्ताधारी पदार्थाको कहते हैं । कारणम्‌-सूलकारण-उत्पत्ति 
में हेतु । अकारणम्‌-न कारंण विद्यते यस्य तद॒कारणम्‌ अर्थात्‌ जिसका कोई 
उत्पादक हेतु न हो। “मूळे मूलाभावादमूलं मूलम्‌ ” (सांख्य सू० ११७) तथाः 
““मूलप्रक्ृतिरविकृतिः” (ate का०) अर्थात्‌ ( मूळे ) मूल कारणमें ( मूलाभावात्‌ ) 
कारणका अभाव होनेसे ( मूल ) मूल कारण ( अमूळं ) कारणोंसे रहित होता 
है । कारंणका कारण न होनेके कारण कारणको अमूल कारण रहित कहा गया 
है। महत्तत्वसे लेकर सब कार्याका मूलकारण--उपादान कारण अव्यक्त 
( प्रकृति है। उस (प्रकृति) का कोई कारण नहीं। यदि उसका भी 
कारण मानें तो अनवस्था दोष आ जायगा। इससे प्रक्रतिको अमूल अर्थात्‌ 
कारण रहित कहा गया है । 

यहां पर यह शङ्का उठा सकते हैं कि लोकमें कारणका कारण देखा जाता दै: 
जेसे घटका कारण मिट्टी और मिद्दीका कारण परमाणु अतः प्रकृतिका भी कोई 
कारण होना चाहिये । 

इसका समाधान सांख्यकारने निम्न सूत्रके द्वारा किया है “पारम्पये5प्येकन्न 
परिनिष्ठेति संज्ञामात्रम्‌” (सांख्य ge १।६८) | अर्थात-परम्पराके माननेपर भी 
अन्तमें एकपर ठहरनेसे नाममात्रका भेद है। तात्पर्य यह है कि यदि प्रकृतिका 
कारण माना जाय तो उस कारणका भी कोई अन्य कारण मानना पड़ेगा और 
फिर उसका भी इस प्रकारकी परम्परासे अनवस्था दोष बने रहनेके कारण इष्ट 
सिद्धि नहीं होगी ओर इष्टसिद्धि न होनेसे किसी कारणमें अन्तःस्थिति माननी 
पड़ेगी । जहां आप अन्तः स्थिति मानेंगे वहीं हमारे मतसे प्रकृति है। 


८सल्वरजस्तमोलक्षण”---सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणके लक्षणोंवाला- 
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अर्थात्‌ सत्व रजस्‌ तमोमय । इस वाक्यसे यह स्पष्ट हो जाता है कि थे गुण 


सदा मिरे रहते हैं। ये कभी एथक्‌ नहीं होते। इसीलिये प्रक्रतिको भी इनकी 
साम्यावस्था कही गई है । देवी भागवतमें भी इसके समर्थनके वाक्य मिलते 
ई। “अन्योन्यामिभवाच्चेते विख्थ्यन्ति परस्परम्‌। तथा--अन्योन्याश्नयाः 
सर्वे न तिष्टन्ति निराश्रयाः॥ सत्वं न केवलं क्वापि न रजो न तमस्तथा। 
सिलिताश्व सदा सवें तेनान्योन्याश्रयाः स्मृताः ॥ अन्योन्यभिथुनाच्चेव” इसीपे 
सत्व रज तमो लक्षण कहा गया है अर्थात्‌ समस्त स्ट पदार्थमें इनका सम्मिश्रण 
रहता है । इन गुणोंके न्यूनाधिकताके कारण BE पदार्थों में ( स्थावर तथा 
जंगम ) नानात्व उत्पन्न होता है, जिन्हें सात्विक, तामस्‌ राजस्‌ कहकर निर्देश 
करते हैं। इनमें तीनों गुणोंके रहने पर भी “व्यपदेशस्तु भूयसा” के अनुसार 
उक्त नाम देते हैं । इसीलिये भागवद्गीतामें भी कहा है कि-- 


“रजस्तमञ्चाभिभूय सत्वं भवति भारत | 


रजः सत्वं तमश्चेव तमः सत्वं रजस्तथा ।।” 
( भगवद्गीता १४१०) 


अव्यक्तका त्रिगुणात्मकत्व--- 


) सृष्ट सब पदार्था का जो कारण अव्यक्त है, उसमें भी ये गुण ( सत्व, रज, 
| तम ) वर्तमान रहते हैं ; क्योंकि सत्कार्यवादके अनुसार जो गुण कारणमें नहीं 
होते वे कार्यमें स्वतन्त्र रूपसे नहीं आ सकते । भेद इतना ही होता है कि सृष्ट 
पदार्थों में ये गुण विषमावस्थामें और कार्यकर स्थितिमें होते हैं ; परन्तु अव्यक्तमें 
ये गुण साम्यावस्थामें ओर अकार्यकर स्थितिमें होते हें। इसीसे कहा है 
“सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति?” | ( सांख्य सू० १६१ ) 
(43 स्यावः था ७. न्यून f aN . « ¢ . 
साम्यावस्था न्यूनाधिकभावेनासंहननम्‌, अकार्यावस्थत्वमित्यथः | 
एवं च कार्यभिन्नं गुणत्रयं प्रकृतिरिति पयेबसितोऽर्थः” | ( अनिरुद्ध टीका ) 
a प्रूपम--अशे रूपाणि यस्य तदष्टरूपम्‌ । अर्थात्‌ महान्‌ अहंकार ओर 


Rn बम क नल काला ing 
z a SS अल “iO te. “Al “as oer 


पंचतन्मात्राए ये प्रकृतिके सात रूप हैं। प्रकृति या अव्यक्त और उक्त सात र 
मिलकर आठ होते हैं। सांख्यशास्त्र शिळापुत्रक न्यायसे अव्यक्तके लिये रूपत्व a | 
आर रूपत्व दोनों ही मानते हैं, परन्तु सांख्यने इन्हें दो भागोंमें विभक्त किया | ही 
El ` जेसे-( १ ) “मूल्यक्कतिरविक्कति” और ( २.) “प्रकृतिविकृतयः स्तः!” | ति 
वेदान्तने भी प्रक कतिका यह अष्टरूप माना है, परन्तु उसमें प्रकृतिके a 
उत्पन्न होनेके कारण उसमें रूपित्व और रूपत्व दोनोंके आरोपकी आवश्यकता प्रथ 


नहीँ होती । जो शास्त्रकार पुत्रोंकी गणनामें पिताकी 'भी समाविष्ट करना नहीं | प्र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सा...” 


nC ROT जन छ Sr E = 


-a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तत्व- विज्ञान २०७ 


बाते थे फतिके oer ( अधिय ) जे age a एका वे प्रकृतिके अडरूप ( अष्टविधत्व ) को अक्षुणण बनाये रखनेके लिये 
परकृतिके स्थानमें मनका समावेश कर देते हैं। जेसे ४ भूमिरापोऽनलो 
चि am दै “7 भिमिरापीञ्नलो arg: 
i i l डु "दरव च । अहकार इतीयं ये भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ (भगवदूगीता ७1४) 
वहूना कषत्रज्ञानासधिष्ठानम्‌?--अनेक क्षेत्रज्ञोंका ( प्रकृति ) अधिष्डान है। 
क्षेत्रज्ञ Fil g आत्माका at = क्षेत्र शरी > vy दै 
AOS नाम ह आत्माका जार क्षेत्र शरीरको कहते हैं, इसका ज्ञाता आत्मा है 
अतः क्षेत्रज्ञका अर्थ आत्मा है। “आत्मा aaa इत्युक्तः” महाभारत | 
अधिष्ठान--का अर्थ है आश्रय--शरीरोत्पादनका विषय । ' ओदकानों भावानां- 
उदके भावः औदकः--मत्स्य प्मादयो जळजन्तुविशेषाः।” अव्यक्त एक अचेतन 
आर अधिष्ठान होता है और क्षेत्रज्ञ अनेक चेतन और आश्रयी होता है। इस 
हष्टिसे “उदकभवाः ओदकाः” नदी नद सरस्तड़ागादिका ग्रहण होता है। जिस 
प्रकार समुद्र अनेक जळ-जन्तुओं तथा नदी-नदका अधिष्ठान है, उसी प्रकार 
प्रकृति भी अनेक आत्माओंका अधिष्ठान है । 
क्षेत्रज्ञ--क्षेत्रका वास्तविक अर्थ खेत है । दर्भनशास्त्रमे चतुर्विशति तत्व 
समुदायको अर्थात्‌ शरीरको क्षेत्र कहते हैं । 
De LAWS ALA aati भधीयते 
इद्‌ शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते’-। 
( He गी० १३।१ ) 
ओर भी 
८६ व्यक्त r: 
खादीनि वुद्विरूयक्त - महंकारस्तथाष्टमः | ५ 
A > 
भूतम्रकृतिरुद्दिशा विकराश्चंव पोड़श! ॥ 
Xt ७ कमेन्द्रिया 
बुद्धीन्द्रियाणि पंचेव पंच कमेन्द्रियाणि च | 
+ A ats 
स्वमनस्काश्व पंचार्था विकाराइति संज्ञिता ॥ 
a ९ सवमः 
इति क्षेत्रं समुद्दिष्टः सवमव्यक्त वर्जितम्‌ | 
(ae ate १) 
अर्थात्‌--इस शरीरका जो ज्ञाता है, उसे क्षेत्रज्ञ या साक्षी कहते हैं। 
Rage लिये ज्ञ, आत्मा, पुरुष इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं। 
महत्तत्व--अव्यक्त या त्रिगुण साम्यावस्था या प्रक्रतिका पुरुषसे सम्पर्क 
होते ही प्रकृति अव्यक्तावस्था तथा त्रिगुण साम्यावस्थाको छोड़कर व्यक्त तथा 
त्रिगुणवेषम्ययुक्त अनेक तत्वोंको उत्पन्न करने लगती है । इस तत्व परम्पराका 
प्रारम्भ तभी होता है जब प्रकृति पुरुष समधिष्ठित होते हैं। इस परम्मरामें 
प्रथम तत्व महत्‌ है । “ इसोको बुद्धितत्व भी कहते हैं । _ “यदेतद्‌ विसतं बीजें 
प्रधान घुरुपात्मक्रम्‌।  महत्तत्वमिति प्रोक्त बुद्धितत्वमिहोच्यते ॥” 
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अहड्ठार--अहंभावनाको अहंकार कहते हैं । इससे अभिमान या पृथक्त्व 

को भान होता है। यथा-- 
“अभिमानोऽहङ्कारः” ( सांख्य का० २४ ) 
(अहङ्कारबिमूहात्मा कर्ताऽहमितिमन्यते” | ( भगवद्गीता ३४०) 
‘oq खस्वालोचितं मतं च तत्राहमधिक्ृतः शक्तः WRIA, 
मदर्था एवाऽमी विषयाः, मत्तो नान्यो$त्राधिकृतः कश्चिदसि, 
अतोऽहमस्मि इति योऽभिमानः सोऽसाधारण व्यापारत्वादहंकारः | 


तदुपजीव्यहि बुद्धिरध्यवस्यति कतंव्यमेतन्मया ।।” ( वाचस्पति मिश्र); 
[अहंकार 
l k m | i 
l चकारिक । तजस भूतादि 
( सात्विक ) ( राजस ) ( तामस) 
Dd 3 
| X » 
| श्र र्णा 
| : qe 
पुरु 
विर 
( १ मन+४ जानेन i 
१ मन+ ज्ञानेन्दियांन-५ कमें न्द्रया amati | 
११ इन्द्रियां न्द्र्यां ५ तन्मात्रा अर 
Se | कु 
इस प्रकार उपयुक्त आठ प्रकृतियाँ ओर घोड्श विकार. मिलकर: wid E 
गये हैं । ल्य 
चरकके मतते सर्ग, WE और प्रलेयका निरुपण--- A प 
जायते बुद्धिरव्याक्ताद बुद्धयाहमिति मन्यते | 


परं खादीन्यहकार उपादत्ते यथाक्रमम्‌ Ik 
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ततः सम्पूर्णसर्वाङ्गो जातोऽभ्युदित उच्यते |. 
युरुषः प्रलये चेष्टे; पुना वियुज्यते il 
अव्यक्ताइयक्ततां याति व्यक्तादव्यक्ततां पुनः | 
रजस्तमीभ्यामाविष्ट थक्रवत्‌ परिवतते ॥ 
( च° mo १।६५-६७ ) 
उपस्कार--सम्प्रति सर्गक्रममाह--जायते-इति । अव्यक्तात्‌ मूल- 
प्रकृतेः पुरुप्रसंसृष्टाया: प्रक्ृतिपुरुषसंयोगस्य सर्गहितुत्वात्‌ । तदुक्त-- 
“पंग्बन्धवदुभयोरपि संयोगस्यतत्कृतः सर्गः | इति ( सांख्य कारिका २१) 
बुद्धिः महत्तत्वं जायते । ` बुद्धया अहमिति मन्यते अभिमन्यते । बुद्धेः 
रभिसानलक्षण अहङ्कार जायते। ततः परं यथाक्रमं क्रमेण अहङ्कारः 
खादीनि उपाद्त्ते। खादीनि पञ्चसूक्ष्मभूतानि तन्मात्राख्यानि अहङ्कारा- 
gad | तदुक्त“ प्रकृतेर्महान्‌ महतोऽहङ्कारस्तस्मात्‌ गणश्च 
षोड़शस्कः | इति (aio का? २२) । षोडृशस्को गणः पञ्चतन्मात्राणि 
एकादश इन्द्रियाणि च । आयुर्वेदे-इन्द्रियाणि भौतिकानीति वर्ण्यन्ते तेन 
इन्द्रियाणां अहङ्कारादुतपत्ति्न्मक्ता। ततस्तेभ्यः पञ्चभ्यः भूतेभ्यः संपू- 
णानि सर्वाणि अङ्गानि यस्य तथाभूतः अभ्युदितः अभिव्यक्तः अव्यक्ता- 
वस्थाया: व्यक्ततां गतः। न तु अभूत्वा भूतः। जात इत्युच्यते स च 
पुरुषः प्रख्ये शरीरारम्भकभूतानाँ कारणे, लये तदा इष्टेर्भावे बुँद्धयादिभि 
वियुज्यते । तञ्च मरणम्‌। अव्यक्तात्‌. कारणादभिव्यक्तिः जन्म। 
व्यक्तस्य कारणलयात्‌ पुतरव्यक्ति भावो मरणम्‌। अयं जन्म मरण प्रवाह: 
पुरुषस्य बन्धं यावत वर्तते इत्याह अव्यक्तादिति । पुरषः रजस्तमोभ्यां 
बंधहेतुभ्यां आविष्टः सन्‌ अव्यक्तात्‌ कारणात्‌. व्यक्ततां याति कार्यरूपेण | 
इदं जन्म | व्यक्तात्‌--व्यक्तावस्थायाः पुनः अव्यक्तां याति-कारणे 
लयात्‌ । एतञ्च मरणम्‌ ।_ पुनः व्यक्ततां याति पुनरव्यक्तताम्‌ एबं 
चक्रवत्‌ परिवरतते-धूर्णते आ अपवर्गात्‌ ।” 
अर्थ--अब सर्ग या सश्क्रिमका वर्णन करते हैं। अव्यक्तसे अर्थात्‌ सगुण 
पुरुष या पुरुष संसृष्ट मूलप्रकृतिसे बुद्धि या महत्तत्त्वकी उत्पत्ति होती है। बुद्धि 
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१ या महत्तत्वसे अहंकार ( अभिमान लक्षणवाला अहम्‌ ) की उत्पत्ति होती || ¬ 
à \ इसके बाद यथाक्रमसे खादि अर्थात्‌ आकाश्नादि पञ्चसूष्सभूतोंकी उत्पत्ति ag. | 

` ) कारसे होती है । ( आयुर्वेद इन्द्रियांको भौतिक मानता है अतः इच्चिओंकी 

/ ५७ उत्पत्ति अहंकारसे नहीं मानता ) । उसके बाद उन पञ्चमहाभूतोसे साङ्गः 
सम्पूर्ण पुरुष अभिव्यक्त होता है ऐसा कहते हैं। अर्थात्‌ अव्यक्तावस्था व्यक्ता. । 
वस्थामें परिणत हो जाती isla । इस प्रकार वह पुरुष ( सगुण ) पुनरः प्रलयकालमे , 
शरीरारम्भक भूतोके कारणर्म लय होनेपर अपने बुद्धघादि इट भवसि विक | 


' होता है। यही मरण कहलाता है ओर अव्यक्त अर्थात्‌ कारणसे अभिव्यक्तका नाम 

' जन्म है। इस प्रकार कार्यसे कारणमें लय होना मरणं और कारणसे कार्यकी 

। ओर अभिव्यक्त होना जन्म कहलाता है। यह जन्म-मरण या व्यक्ताव्यक्त 

| प्रवाह पुरुषके बन्धकाल तक चक्रवत्‌ चलता रहता है, जब तक वह मोक्ष प्राप्त 
नहीं करता p 

EN १४ वक्तव्य--आयुर्वेद ( चरक ) का सर्ग सृष्टि और प्रलयका वर्णन अन्य दर्शन 

> ( सांख्य ) से भिन्न है सांख्य पुरुष dasa प्रकृति ( अव्यक्त ) से महत्तत्व 

' / और महत्तत्वसे अहंकार एवं अहंकारसे इन्द्रियां तथा पञ्चतन्मात्राओंकी उत्पत्ति 

का वर्णन करता है परन्तु आंयुवेंद इन्द्रियोंको भौतिक मानता है अतः इन्द्रियोंको , 

उत्पत्ति पञ्चमहाभूतोसे मानता है न कि अहंकारसे । इस प्रकार आयुर्वेदका , || 
सग या सृष्टि उस अव्यक्त अर्थात्‌ सगुण आत्मासे प्रारम्भ होता हे । तात्पर्य | 


यह है कि सगुण आत्मासे बुद्धिकी उत्पत्ति होती है और बुद्धिसे अहंकार उत्पन्न | पु 
होता है,अहंकारसे पञ्चमहामूतोंकी उत्पत्ति होती है। यह सृष्टि अहंकार afar’ | म 
आखा a करता है। इसमें प्रमाण यह है कि आगे चलकर चरक शारीर ४ ( 
31110 स्पष्टरूपसे कहा गया हे कि---“स ( आत्मा ) गुणोपादानकाले अन्त" चः 
aX fat वतर अन्येभ्यो gra उपादत्ते | यथा प्रल्यात्यये सिस॒क्षः yar | छः 
क्षरभूतः सत्वापादानमाकाशं सृजति तत: क्रमेण व्यक्ततर गुणान्‌ जल्ला नि । -स 
mag इति।” अर्थात्‌ आत्मा आदिकालमें सर्वप्रथम अपने गुणोमेसे | जा 


a. विशिष्ट अन्तरीक्ष (आकाश ) को अभिव्यक्त ( उत्पन्न ) करता है । 
=a ae समाप्त हो जानेपर सर्य या सुष्टिकी =| करनेवाला 
ae भृताका उत्पन्न करनेकी इच्छा करता हुआ वह आत्मा ( सगुण) 
Mt आकाशका सुजन करता है, उसी प्रकार बादमें क्रमसे व्यक्ततर 
ङ धातु वायु आदिको उत्पन्न AES > 
ye करता है । इसका समर्थन तैत्तिरीयोप 
निषदुर्मे भी मिलता हे । जैसे-- 
६६. : 
TNT एनस्मादात्मन: आकाश: संभूतः” इति | 
ओर भो याज्ञवल्क्य स्टरतिमें इसका समर्थन मिलता है, जेसे-- 
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क क वत 4 सर्गादौ Q >. ज्योति t क 
सर्गादौ स यथाकाशं वायुं ज्योति जलं महीम्‌ । 
सृजत्येकोत्तरशुणां स्तथाधत्ते भवन्नपि |!” 
और भी-- | 
“यथात्मानं सूजत्यात्मा तथावह कथितो मया | | 
वियाक्रात्‌ त्रिग्रकाराणां कर्मणामीस्चरोऽपिसन्‌ ॥ | 
सत्वं रजस्तमश्च व गुणांस्तस्य की तिताः | 
रजस्तमोभ्यामाविष्ट इचक्रवत्‌ आम्यते हसौ ॥ | 
अव्यक्तात्मा क्षेत्रज्ञः क्षेत्रस्यास्य निगद्यते | | 
बुद्ध॑रुत्पत्तिरव्यक्तात्‌ ततोऽहंकारसंभवः || | 
तन्मात्रादीन्हंकारात्‌ एकोत्तर गुणानि च। F 
शब्द स्प्षश्‍च रुपंच रसोगन्धशच तद्गुणाः ॥ 
( याज्ञवल्क्य स्मृति ३-४ ) 
इस प्रकार उन पंचमहाभूतोंसे सम्पूर्ण सर्वाङ्ग विषयेन्द्रियादि समन्वित 
'पुरुषका आविर्भाव हुआ | जैसा कि याज्ञवल्क्यने भी कहा है कि-- “निमित्त- | 
सक्षरः कर्ता बोद्धात्रह्मगुणी बशी । अजः शरीरग्रहणात्‌ स जात इति कोर्त्यते ॥ | | 
( ३-४-६६ ) । यहांपर यह ध्यान रखना चाहिये कि-_““एकेकाधिकयुक्तानि” | 
चरकके इस वचनसे तथा “भोतिकानि चेन्द्रियाणि आयुर्वेदे वगर्यन्ते तशेन्द्रियार्थाः, | 
saak इस वचनसे इन्द्रियां तथा उनके विषय भौतिक हैं, यह स्पष्ट हे । 
'सांख्य ( ईश्वर-ऋष्ण ) के अनुसार अहंकारसे इन्द्रियोंकी उत्पत्ति आयुर्वेद सम्मत 
-नहीं है । इसीलिये भेल्संहितामे भी स्पष्ट रूपसे कहा है कि-- 
घराणं गन्धश्च भौमं हि रूपं चक्षुश्च तेजसम्‌ | 
८ Ce NC > 
derd: स्पर्शनं वायोः श्रोत्रं शब्दः खजं तथा ॥ 
5 aa A 
रसनश्व रसाः ह्याप्यं तस्मादेतरिहेन्द्रियं: | 
यथास्वं तुल्ययोनित्वात्‌ विषयग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ 
(झाः २) 
इन प्रमाणोंके रहते हुए भो दीकाकारोंने ईश्वर कृष्णके ( सांख्य ) सृष्टि 
-क्रमसे मिळानेके लिये अनेक प्रकारकी खींचातानी अनावश्यक की है । 
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सृष्टिक्रम अर्थात्‌ पुरुषोत्पत्ति क्रमको कहनेके बाद ध्व॑सक्रम यानि प्रल्यका 


वर्णन किया गया है । प्रलय कालमें अर्थात्‌ मृत्यु कालमें ( अपने कारणोमे ay 
होनेके कालमें ) अपने इष्ट भावोंसे अर्थात्‌ स्थूल देहादिक पदार्थोसे वह सगुण 
आत्मा वियुक्त होता है । इस प्रकार वह पूर्वोक्त रीतिसे रजोगुण तथा तमोगुण 
से आविष्ट होकर अव्यक्तावस्थासे व्यक्तावस्थाको अर्थात्‌ इन्द्रियग्राह्मता आदिको 
प्राप्त होता है। यह उसका आविर्भाव या जन्म है ओर पुनः प्रल्यकालमै 
व्यक्तावस्थासे अर्थात्‌ स्थूळ देहसे अव्यक्तावस्था अर्थात्‌ सूकम रूप अतीन्द्रियताको- 
प्राप्त होता है, यह उसका मरण या लय है। इस प्रकार मोक्ष पर्यन्त वह: 
चाकके समान भ्रमण करता रहता हे अर्थात्‌ अव्यक्तावस्थासे व्यक्तावस्थामे: 
कारणसे कार्यम तथा व्यक्तावस्थासे अव्यक्तावस्थामें कार्यसे कारणमें सदा परि-. 
. वतित होता रहता हे | इसीलिये अगले श्लोकमें स्पष्ट कर दिया है कि-- 
येषां द्वन्द्व परासक्ति रहंकार पराथये | 
उदयप्रल्यौतेषां न तेषां ये त्वतोऽन्यथा ॥ 
( च० ate १६८) 
अर्थात्‌ जिसकी aad अर्थात्‌ रजस्तमोरूप मिथुनत्रृत्तिमै परासक्ति है तथा जो: 
अहंकार आदिमें लिप्त रहते हैं, उन्हींके लिये ये उदय और प्रय हैं। उनके 
. लिये नहीं जो इन agit परे हो जाते हैं अर्थात्‌ जो रजोगण तथा तमोगणतते 
सुक्त एवं अहंकार रहित हैं, उनके लिये ये उदय और प्रलय नहीँ हें। 
सुष्टि तथा संहार विधि- १ 
“Ra चतुर्णा महाभूतानां सृष्टि संहारविधिरुच्यते” | 
न (ae पा भाष्य) 
इस चाक्यके साथ वशेषिक दर्शनके प्रशस्तपाद भाष्यमें सृष्टि ओर संहारका* 
दुचणुकादि कार्यको आरम्भ नहीं कर सकते, क्योंकि उस: 
उहा इश्वरको संहार करनेकी इच्छा प्रतिबन्धक होती है) जत्र सश्कि आदिः 
Eee) संयोगे Ce न a a ou दो 
परमाणुओंसे जन्य होनेके कारण ठी Shc a ल apne 
पुनः क्रिया होनेसे तोन द्वय त z py asia? 
अद्यण॒ुकोंके संयोगसे ae a ee ae ey aie सै 
कार्यद्रव्य द्वचणुकादिकी अपेक्षा a TEN TA pS - 
पंचाणुकॉले उत्तरोत्तर स्थ, स्थ त ह म 
२७, स्थूलतर, स्थूलतम आदि तारतम्यसे “महाकारा?- 
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aay, 'महातंज', महाजल’ तथा 'महापृथिवीः आदि कार्यव्रव्य उत्पन्न 
होते हैं। आर जब परमात्मामे सृष्टि-संहार करनेकी इच्छा होती हे; तब प्रथिवी 
आदि द्रव्याके परमाणुओंमें क्रिय्राद्वारा दो-दो परमाणुओंका परस्पर विभाग 
होता है। उस Aaa दो परमाणुओंके संयोगका नाश, संयोगनादासे 
FAIS रूप कार्य द्रव्यका नाश, इसी तरह द्वयणुक नाशसे उत्तरोत्तर त्रयणुक 
आदिके विनाशसे सहाएथिवी आदि सब पदार्थांका विनाश हो जाता है अर्थात्‌ 
'सबका अपने प्रकृतिरूप सूलकारणमें लय हो जाता है । इसीको सांख्यमे “नाशः 
कारणलय:” (साँ० १॥१२१) | इस सूत्रके द्वारा स्पष्ट किया गया हे । . कारणमें 
कार्यका रय होना ही नाश कहलाता हे, अर्थात्‌ निमित्त कारण द्वारा अतीतावस्था 
को प्राप्त हुए सब कार्यद्रव्य अपने कारणमें अभेद सम्वन्धसे लीन हो जाते हैं, 
:इसीका नाम नाश है। सर्वथा स्त्ररूपसे नष्ट हो जानेका नाम नाश नहीं। 
इस प्रकार सृष्टि तथा संहार दोनों अवस्थाओंमें मूलकारण प्रकृतिके साथ नित्य 
सम्बन्ध होनेते प्रथिवी आदि कार्यद्रव्य उस,( प्रकृति ) की सिद्धिमें लिङ्ग हैं । 

चरकके मतसे अव्यक्त, क्षेत्रज्ञ, आत्मा और व्यक्त, अष्टप्रकृति ओर पोड्श 
विकारका .निरूपण--- 

तद्व wana नित्यत्वान्न कुतश्चन। . 


AABI तदव्यक्त-सचिन्त्यं व्यक्तमन्यथा ॥ 
'अव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञः शास्त्रतो वियुरव्यय; ।- 
तस्माद्‌ यदन्यत्‌ तद्व्यक्त वश्ष्यतेचापरद्वयम्‌ ॥ 
व्यक्तमैन्द्रियकं चैव गृह्यते तद्‌ यदिन्द्रियं । 
अतोऽन्यत्‌ पुनरव्यक्त लिङ्गग्राद्यमती न्द्रियम्‌ ॥ 
खादीनि बुद्भिरव्यक्त महंकारस्तथाष्टमः | 
भूतप्रकृतिरददष्टा विकाराश्च षोड़श ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पंचव पंचकमे न्द्रियाणि च | 
समनस्काश्च पंचार्था विकारा इति संज्ञिताः ॥ 
इति क्षेत्रं समुदिष्टं सवेमव्यक्त वर्जितम्‌ | 
अव्यक्तमस्य क्षत्रस्य क्षेत्रज्ञं ऋषयो विदुः ॥ 
(ae शार १५८६४ ) 


४ 
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. उपस्कार-नित्यानित्ययोरव्यक्त व्यक्त = इति। न 
तत्‌-नित्यं। भाव: उत्पत्ति: कारणादभिव्यक्तिः। तस्मात्‌ अग्राह्य 
उत्पत्तिधमेण न ग्राह्य अकारणत्वात्‌ । तस्मान्नित्यम्‌। भावा इति छेद: | F 
यत्‌ पुनः हेतुजं तस्य नित्यत्वं न कुतश्चन न कथमपि स्यात्‌। कुतः ? नि 
भावादुसत्ते:। कारणवत्वात्‌ तदनित्यं तस्मात्‌ तन्नित्यं अव्यक्त ज्ञेय a 
कारणादनभिव्यक्त: | व्यक्त्या अग्रहणात्‌ अव्यक्तम्‌ | अचिन्यमितिः 3 
अव्यक्तस्य विशेषणम्‌ । अन्यथा अन्यत्‌ यत्‌ हेतुजं तत्‌ व्यक्त्या हणात्‌ वि 
व्यक्त ज्लेयमू। कि तत्‌ अव्यक्तमिति ? अत आह--अव्यक्तमिति | द 
अव्यक्तं अव्यक्तशव्दवाच्यः आत्मा । ज्ञेत्रज्ञादे आत्मनो विशेषणम्‌ | ie 
व्यक्तमाह--तस्मादिति | तस्मादात्मनः अन्यत्‌ यत्‌-यत्‌ आत्म-व्य- 
तिरिक्तं सं व्यक्तम्‌। कारणादभिव्यक्ताभिव्यक्ताथ्यां व्यक्ता व्यक्ते 
अभिधाय इन्द्रियग्रहणाभ्यां पुनराह--वक्ष्यते इति। अपरं अन्यविधं 
वयं व्यक्तमव्यक्तं च वक्ष्यते | यदिन्द्रिये: गृह्यते-उपछभ्यते तदैन्द्रियकम्‌, 
तश्च व्यक्तम्‌ । अतोऽन्यत्‌ यत्‌ इन्द्रिये: न गृह्यते तत्‌ अतीन्द्रियम्‌, इन्द्रिय 
मतिक्रान्तम्‌ , तथाव्यक्तम्‌ । ढिङ्गमाह्य लिङ्ग रनुभेयम्‌। अपग्रत्यक्षमपि 

तत्‌ अनुमानेन उपलभ्यते| | 
प्रकृति: का ? विकाराः के ? इत्यस्येत्तरमाह--खादीनि । खादीनि 
पंचसूक्ष्मभूतानि तन्मात्राख्यानि | वुद्धिव्यवसायलक्षणा महत्त्वं चैतत्‌। 
श्रोत्रादीनि, पंचकर्मन्द्रियाणि A a aan आय 
समनस्क्राः पंच अर्था: oe ee aa 
सगन्धाः। पंच बुद्धीन्द्रियाणि पंच 


कमन्द्रियाणि पं = 
INAS अर्था मनउचेति षोड़श विकारा इति संज्ञिता: | xxx% 


क्षेत्र aaa भेदेन बिभजते- इति क्षेत्रमिति | अव्यक्त वर्जित॑ं-- 


अव्यक्त 
nae Sl 3 क मिडितो प्रकृतिपुरुषौ -उभयोः 
TIS! अन्योन्यसंसुष्ट्योस्तयोरग्नयः पिण्डवत्‌ 
एकीभावात्‌. बहुरनिशतिश र एक Til श्रीराधिकारे स हि क्षेत्रज्ञः तदादाय ॥ 
पुरुष उच्यते। अव्यक्तवर्जितं सबं ||, 
तयोविशतिसत्वानि क्षेत्र समुदिष्ट छे व्यक्तवर्जितं अन्यत्‌ सवः , | 
farfara क्षेर दष्ट क्षेत्रमुच्यते । क्षेत्र शरीर | |.) 


` | 
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अथ--वह उत्पत्तिधर्मले अग्राह्य होनेके कारण अथवा अकारण कारणरहित 
अर्थात्‌ उसको उत्पन्न करनेवाला न होनेके कारण नित्य हे ओर जो हेतुज.अर्थातू 
कारणत्राला है उसका नित्यत्व कभी नहों होता अर्थात्‌ वह अनित्य है। उस 
नित्यको अव्यक्त कहते हैं। वह अचिन्त्य है, इसके विपरीत अर्थात्‌ जो हेतुज है 
वह व्यक्त हे । अव्यक्त आत्मा, क्षेत्र, शास्त, fry ओर अव्यय ये सब उस 
आत्माके विशेषण हैं। उस आत्मासे अन्य जो है अर्थात्‌ आत्मवर्जित सत्र 
व्यक्त है। अन्य प्रकारसे इन ( व्यक्त और अव्यक्त ) दोनोंको इस प्रकार कहेंगे 
कि जो इन्द्रियो द्वारा ग्राह्य है अर्थात्‌ जो ऐन्द्रियक है वह व्यक्त है ओर जो 
अतीन्द्रिय अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है वह अहयक्त है। यह अतीन्द्रिय 
अव्यक्त लिङ्गो द्वारा अर्थात्‌ लक्षणों द्वारा अनुमेय है । पश्नतन्मात्राएँ, बुद्धितत्व 
अहंकार तथा आठवां अव्यक्त ये आठ भूतप्रक्ृति कहे गये हैं। ये आठ प्रक्ृतियाँ 
i dea विकार हैं--पांच ढुद्धीन्द्रियाँ, पांच कमेन्द्रिया, मन ओर पांच 
अर्थ ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ) ये पोड विकार ži इन चतुविशति 
तत्वोमें अव्यक्तको छोड़कर शेष २३ को क्षेत्र ( शरीर ) कहते हैं ओर इस क्षेत्रके 
ज्ञाता अव्यक्त ( पुरुपाधिष्टित प्रकृति या सगुण आत्मा ) को क्रषिमोंने क्षेत्रज्ञ 
कहा है । 
अक्त उय--अव्यक्त-प्रकृति या प्रधान । व्यक्त ओर अव्यक्तके भेद निम्न 
प्रकारसे सांख्यकारिकामें वर्णन किये गये हैं । “हेतुमदनित्यमव्यापी सक्रियमने- 
काश्रितं लिङ्गा । सावयवं परतन्त्रं व्यक्त, विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ अर्थात्‌--अव्यक्त, 
अहेतुमत्‌ नित्य, व्यापी, निष्क्रिय, एक, अनाश्रित, अलिङ्ग, अनवर्थव ओर स्वतन्त्र 
होता है। सांख्य दर्शनके २४ तत्वोंमें केवळ एक प्रकृति, गुण विशिष्ट होनेके 
कारण वह अव्यक्त कहछाती है। चरकसंहितामें अव्यक्त उसे कहा गया हे जो 
उत्पत्तिधर्मसे रहित हो, नित्य हो और अतीन्द्रिय अर्थात्‌ इन्द्रियोंके द्वारा ग्राह्य 
न हो जिसका अनुभव छिङ्गोंस किया जाता हो । इस प्रकार चरकका अव्यक्त 
पाधिएित मूलप्रक्रत था स 
Rs देखें ) । इसके दिपरोत अर्थात सांख्यके pee देतुमत 
अनित्य, अव्यापी, सक्रिय, अनेकाश्रित, छिज्ञवाला, सावयत्र ऽ ह जो है 
वह व्यक्त है। चरकके अनुसार जो उत्पत्तिधर्मवाला है जो aoe दद oes 
अनित्य है और वह अनित्य तथा इन्द्रिय ma होनेते व्यक्त है । अत Sete 
प्रकृति या सगुण आत्माको छोड़कर शेष (२२ तत्व व्यक्त ह । इसी ae 
को क्षेत्र कहते हैं ओर इस क्षेत्रका जो ज्ञाता होता है वह क्षेत्रत कहलाता है | 


उसके रूप मिलकर आठ होते हैं। 


| hep अष्टप्रक्रति--मंहान्‌, अहंकार और पञ्जत्माव्राएँ ये प्रकृतिके सात रूप 
| 


प्रकृति या अव्यक्त ओर उक्त सात उ 


Em 
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“अष्टौ रूपाणि यस्य age!” (इस सम्बन्धमे पहले भो कह पू 
चुक्रा है) । 

da विकार--पमहाभूत (val, जळ, तेज, वायु और आकाश ) 
पश्नज्ञानेन्द्रियां ( श्रोत्र त्वक्‌ , ag, जिह्वा और घ्राण ) । qarfe ( हस्त, 


पाद, पायु, उपस्थ ओर मुख ) तथा मन ये पोड॒श विकार हैं। 


| रकगति“परकरोतीति प्रकृतिः ।” “त्वान्त रोपादानत्वं प्रक्ृतित्वस्‌ ।” 
“सत्वरजस्तमसाँ साम्यावस्था प्रकृति: ।” “सूलप्रक्कतिरविक्कतिः ।” अर्थात्‌ जो 
किसी वस्तुको उत्पन्न करनेवाला हे और उसका कोई उत्पादक नहीं है उसे 
प्रकृति या मूलप्रकृति कहते हैं। जो अन्य तत्वोंका उपादान कारण है अर्थात्‌ 
जो तत्वान्तरोंको उत्पन्न करता है उन्हें प्रकृति कहते हैं, जेसे--सूलप्रकृति । जो 
तत्वान्तरको उत्पन्न करते हैं पर स्वयं भो उत्पन्न हैं थे प्रकृति विक्रि हैं, Sa 
महत्तत्व, अहंकार और पंचतन्मात्राऐ । 

_ विकार--“तत्वान्तरा जनकत्वे सति जन्यत्वे विकारत्वस्‌ ।” अर्थात्‌ किसी 


लो उत्पन्न न कर स्वयं उत्पन्न हो उसे विकार कहते हैं, जपते--उक्त der 
कार । | 


चरकानुमत चतुर्विशाति तत्व-- 


पुनश्च धातुभेदेन चतुविशतिकः स्मृतः | 
मनो दशेन्द्रियाण्पर्थाः प्रकृतिश्राष्ट धातुकी ॥ 
ड च० रा[० ११६ 

कित्सा धिङ्गतपुरुषं दृशायति--पुनरचेति | घातुभेदेन a 
विकृतिभेदेन चतुबिंशतिकः चतुर्विशतिपदार्थ समवाय: पुरूषः स्मृतः 
अस्माभिरिति शेष: । ( दीपिका ) । वक्ष्यमाण चतुविंशतिकः राशिपुरुषः | 
_ स्वत: । चतुविशतिकं विभजते--मन इति। दश इन्द्रियाणि--पंच 
ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कमेन्द्रियाणि | अर्थाः शब्द-स्पशरूपरसगन्धा: पंच । 
=| षोड़शविकारा: । अष्टधातुकी पक्तिः । अव्यक्त महत्‌ अहंकार 
ees TATATA: xxxxx । अष्टौ ग्रकृतयः 
मिलता चतुविशति:। प्रकृतिवरगे परिपठितत्वात्‌ 
हाभूतान इह सूक्ष्माणि भूतानि तन्मात्राख्यातिं! 
( उपस्कार ) | एतञ्च “खादीनि बुद्धिरव्यक्त महंकारस्तथाष्टमः | इत्यनेनाचु- 
पढेनेव स्वयं विवरिष्यति । अत्राव्यक्त पदेन आत्मैब परिग्रहीता तेच 
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तुर्वि 
पुरुषस्य चतुविशतिकत्वम्‌ | अव्यक्तशब्दश्र प्रकृत्यर्थकत्वे तु पंचविशवति- 


F e N अयम x ७ चि > e 
त्वं आफ्येत॥ Tat संमतः पदार्थाषिवेकः ईइवरकृष्णादि 
संमतात्‌ सांख्यनयात्‌ भिद्यते इति शेयम्‌ | (दीपिका) | अव्यक्तशब्देन इह 
उभयमुच्यते । :तथा च अव्यक्तं मूलप्रक्ृतिः | विकारमहृणात्‌ सा इह 
पुरुषोपहिता बोधव्या ।  पुरुषसंसष्टायाः एव तस्याः संप्रवृत्तः । तदुक्तं 
“पंग्बन्धवढुपयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्ग: |” ( सां० कॉ० २१) एवं च 
शरीर सग चतुर्विशतिस्तत्वानि भवन्ति ।. ( उपस्कार ) | 
भवार्थ--धाठमेदसे अर्थात! प्रकृति विकृति भेदसे यह ( चिकित्साधिक्रत 
पुरुष या कर्मपुरुष ) पुरुष २४ तत्वोंका समुदायरूप है। आगे कहे जाने वाला 
२४ तत्वाँ वाला “राशिपुरुप” कहा गया है। ये २४ तत्व इस प्रकार हैं-- 


इन्द्रियां . e => च A v 
: मन, दस इन्द्रियां, पांच अर्थ, थे पोड्श विकार ओर अष्ट धातुकी प्रकति अर्थांत 


अव्यक्त, महान्‌, अहंकार और पञ्चमहाभूत ; इस प्रकार पोड॒श विकार और आठ 
प्रकृतियाँ मिलकर २४ होते हैं यहां पंचमहाभूताँका प्रकृतिवर्गमें पाठ होनेसे 
सूक्ष्म सहाभूतोंका अर्थात्‌ पंचतन्मात्राओंका ग्रहण होता Xi यहाँ अव्यक्त पदसे 
आत्माका ही ग्रहण किया गया है। इसीसे पुरुषका चतुविशतिकत्व सिद्ध होता 


$0 यदि अव्यक्तका अर्थ प्रकृति किया जाय तौ पुरुषमें परर्चावशतिकत्व आ 


जायगा । यह आयुर्वेद सम्मत पदार्थविवेक इश्‍वरकृष्णके सांख्यमतसे भिन्न 


` है, अव्यक्त पद यहां दोनोंके लिये आया हुआ है। अव्यक्त पद मूल्प्रकृतिके 


लिये आता है । ' इसके साथ विकारका भौ ग्रहण किया. गया हे अतः यहाँ 
पुरुषोपहित प्रकृति समझना चाहिये क्यों कि पुरुषाधिष्टित प्रकृतिसे ही सर्गकी 
उत्पत्ति होती है । सांख्यमें कहा है कि “पंगु और अन्धेके न्यायसे दोनों 


, ( प्रकृति पुरुष ) का संयोग होकर सर्गकी उत्पत्ति होती है ।” 


वक्तव्य- -साँख्य दर्शनमें २५ तत्वोका वर्णन मिलता हे, जो इस पुस्तकमें 
ति आदि २४ तत्वॉको अचेतन कहा है 
यही पुरुष भोक्ता होता है । यदि इस 
त्ति ही न हो | आयुर्वेद शाखका मुख्य 
है। यह कार्य तभी सम्पन्न at 


~ a 
ओर २४ at तत्व पुरुषको चेतन कहा है 
पुरुषका ग्रहण न करें तो रोग अरोगको प्रद 
उद्देश्य आरोग्य संरक्षण और रोगापनयन 


. सकता है जब रोगारोग्यका कोई भोक्ता हो, अतः पुरुषका ग्रहण करना ही होगा | 
. चरक संहितामें इस ( चिकित्साधिकृत ) पुरुषको 


- समुदाय रूप ) कहा गया है | र 3 
: बेंदका पुरुष भिन्न है | आयुवेदके इस चतुविशतिक पुरुषका समर्थन अन्य शाखा: 


: भें भी पाया जाता है, जेसे- 


चुतुर्विशतिक ( २४ तत्वाँका 
अतः सांख्यके पुरुपसे ( जो २४ वां है ) आयु- 
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२१८ पदार्थ-विज्ञान 


“अयतामवनिपाल यदेतदनु एच्छसि। 
“थोगानां पर ज्ञानं सांख्यानां च विशेषतः ॥ 


ob t+ 

अष्टौ प्रकृतयः ग्रोक्ता विकाराश्चापि पोड़श | 
आसां तु सप्त व्यक्तानि प्राहुराध्यात्मचिन्तकाः ॥ 
अव्यक्तं च महांश्‍चेब तथाहंकार एव च | 
प्रथिवी वायुराकाशं आपोज्योतिश्च पंचमम्‌ ॥ 
शब्दः स्पर्शश्च रूपंच रसो गन्धस्त्थेव च । 
वाक्‌ च हस्तौ य पादौ च पायुमेंदू तथेवच ॥ 
एते विशेषा राजेन्द्र महाभूतेणु पंचषु | 
बुद्धीन्द्रियाणि अथेतानि सविशेषाणि मैथिल ॥ 
मनः पोड़शक प्राहु राध्यात्मगतिचिन्तकाः ॥ 

( शान्ति पवे १५ ao Y 


बुद्धचारितं च-- | 

अत्र तु प्रकृति नाम fate प्रकृतिकोबिद | 
पंचभूतान्यहंकार  वुद्धिमव्यक्तमेव च॥ 
विकार इति बुध्यस्त्र विषयानीन्द्रियाणि च | . 
अस क्षत्रस्य विज्ञानात क्षेत्रज्ञ इति कथ्यते ॥ 
क्षेत्रज्ञ इति चात्मानं कथयन्त्यात्मचिन्तका: | 
जायते जीयते चेय बाध्यते प्रियते च यत्‌ ॥ 
तढ्व्यक्तमिति विज्ञय -अव्यक्तं च विपर्ययात्‌ | 


he i (सर्ग १२ ) 

_ इन वर्णनोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि चतुर्विशतिवादियोंका भी कोई 
सशुदाय सध्यकालमें हुआ है। ऐसी दशामै २४ तत्वोंकी गणनामें अव्यक्त ` 
शब्दसे आत्मा तथा आत्माधिष्टित प्रकृतिका अहण हो उपयुक्त होगा । 
व्यक्त तथा AATA लक्षण और भेद--- 


“हेतुमदनित्यमव्यापी सक्तियमनेकाश्रितं लिङ्गम्‌। | 
ae | परतन्त्र व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ 


a Sp LPNS. ge eee 
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तत्व-विज्ञान २१९ 


MMR नर >> 0000 
त्रिशुण मविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधमि । 


व्यक्त तथा प्रधान तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ 

ante ( ate का? १०-११ ) 
अर्थ--हेतु वाला, अनित्य, अव्यापी, सक्रिय, अनेकोँमें आश्रित, लिङ्ग 
| अवयवों वाला और परतन्त्र पदार्थको व्यक्त कहते हैं। इसके ठीक 
विपरीत जो अहेतु, नित्य, व्यापी, निष्क्रिय, एक, अलिङ्ग, निरवयव और स्वतन्त्र 
है वह अव्यक्त कहलाता है। इनमें ब्यक्त तथा प्रधान ( अव्यक्त ), त्रिगुण 
( सत्व रज तम गुणों वाला ), अविवेकि, विषय, सामान्य, अचेतन और प्रसव- 
धर्मी हे । पुरुष इससे विपरीत अर्थात्‌ निरु, विवेकी, विषय रहित असामान्य, 
चेतन ओर मध्यस्थधमी है । 

वक्तव्य--साँख्य दर्शनमें प्रतिपादित .२५ तत्त्वोके व्यक्त तथा अव्यक्त, 

भेदके द्वारा वेधर्म्यको दिखलाते हैं। “व्यक्त” शब्द 'वि-विशेषे था व्यक्तो? धातुमें 
“अनज? ( स्पष्ट करना ) प्रत्यय लगानेसे बनता है । . ( व्यक्त-त्रिः, वि+अनज्‌+ 
क्तः । स्फुटे, प्रक्राशिते, दृश्ये, स्थूले । शब्दस्तोम ) अंग्रेजीमें व्यक्तके लिये उपयुक्त 
प्रतिशब्द श्री 'कोलेत्रु क' ने Discrete’ दिया है । 'डिस्क्रीट' शब्द अंग्रेजीमे 
उसके लिये व्यवहत होता है जो कारणोंसे निकला हो ओर जिसकी प्रथक एवं 
विशिष्ट सत्ता हो । (Detached from its cause and’ having a 


separate & distinct existence ) 
ऊपरकी कारिकामें व्यक्तका प्रथम लक्षण 'हहेतुमत? अर्थात, जो कारणोंवाछा 
याने जो कारणोंसे उत्पन्न हो (कार्य या: विक्रति हो ) वह व्यक्त कहलाता है 
जैसे--सांख्यके २५ तत्वोंमें महत्तत्वले लेकर भूर्तोतक २३ तत्व कारण वाले हैं 
rt विकृति है, अतः ये व्यक्त हैं। व्यक्तके अन्य लक्षण fra अनिस 
अर्थात्‌ अस्थायी ( Temporary ), उत्पत्ति, विनाशशाली, सादि ओर सान्त, 
अन्यापि अर्थात्‌ जो सर्वत्र व्याप्त न हो (Unpervading ), सक्रिय--क्रियावाला 
( Mutable or Movable ), अनेकाश्रित--अनेक। व्यक्ति तथा विषयोंमें पाये 
जाने वाला ( Multitudinious ), लिङ्ग'-लिङ्ग अर्थात्‌ चिह्ना वाला 
( Supporting \y सावयव-अवयवों वाला और परतन्त्र--दुसरेके अधीन 
(Governed) । उक्त महत्तत्वसे लेकर भूतां तक २३ तत्व अनित्य हे क्योंकि 
"रे उत्पन्न ( कारणसे कार्यमें अभिव्यक्त होने वाळे ) तथा विनाश ( a ल्य 
होने वाले ) शील हैं। अतः सादि और सान्त भी हैं। = ये अव्यापी हैं अर्थात्‌ 
जिस प्रकार प्रधान ओर पुरुष सर्वगत एवं सर्वव्यापी है; वेसे उक्त २३ तत्व सर्व- 
. ब्यापी नहीं हैं। ये २३ तत्व सक्रिय भी हैं; क्यों कि ये संसारके साथ सदा 
परिवर्सित होते रहते है। ये अनेक हैं जेसे बुद्धि, अहंकार, एकादश इन्द्रियां). 
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-२२० पदार्थःविज्ञान 
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पञ्च तन्मात्रा और पञ्च महाभूत । ये लिङ्ग वाले हे ॥ लिङ्ग wage होता | \ 
ग्रे लय कालमें अपने अपने कारणोंमें लय हो जाते हें अतः ये लययुक्त होनेसे 
fag वाले कहलाते हैं। ये सावयव--अवयवों ( शब्द-स्पर्श-खूप-रस-गन्ध ) 
क्के साथ हैं। पे परतन्त्र भी हैं अर्थात्‌ स्वयंभू नहीं हैं, दूसरेके अधीन रहते हैं । 
da इनसे विपरीत लक्षण वाला अव्यक्त? ( प्रधान या प्रकृति ) होता है। 
“अव्यक्त (प्रकृति) का कोई कारण अर्थात्‌ उत्पन्न करने वाला नहीं होता किन्तु यह 
“सबका कारण होता है । यह उत्पत्ति तथा विनाशसे रहित अनादिं और अनन्त 
“होता है, अतः नित्य है। ' सर्वगत तथा fy होनेसे व्यापी है। यह निष्क्रिय 
“एक, तथा लिङ्ग रहित एवं निरवयव और स्वतन्त्र है । परन्तु व्यक्त ( उक्त २३ 
qa) तथा प्रधान ( अव्यक्त या प्रकृति ) दोनों ही त्रिगुण, ( सत्व-रज-तम ) 
तीन गुण वाला है। पुरुषका उपभोज्य होनेसे ये दोनों ( व्यक्त तथा अव्यक्त ) 
विषय हैं । . सर्वसाधारणका सामान्य अधिकार होनेसे ये सामान्य कहे गये हैं । 
ये दोनों अचेतन ( जड़ ) ओर प्रसवधर्मी ( बुद्धि अहंकार आदिको उत्पन्न करनेके 
कारण ) हैं। पुरुष ठीक इसके विपरीत अर्थात्‌ निर्गुण, विवेकी, अविषय, 
"असामान्य, चेतन तथा मध्यस्थधमी हैँ । 

२४ तत्वोंका निम्न प्रकार विभाग किया गया है-- 


२५ तत्व 
i oe | 
Ss अव्यक्त 
| IS 
१. महत्तत्व | तलाउ ता? 
| प्रधान (प्रकृति ) पुरुष 
१. अहंकार 
i | निर्ण, विवेकी 
i अविषय, असामान्य _ 
५, ज्ञानेन्द्रियाँ चेतन, मध्यस्थधर्मी | 
Sac | कमेन्द्रियां 
| 
५. तन्मात्राए 
| 
५. महाभूत 
3३ > 
त्रिगुण, अविवेकी, विषय 
क ' सामान्य, अचेतन, प्रसवधमी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तत्व-विज्ञान २२१ 


प्रक्षाते पुरुषका साधम्य-वैधरम्य---- | 

अत अब्भं प्रकृतिपुरुषयो: साधम्यवेधर्म्ये व्याख्यास्याम: | तद्यथा-- 
उभावप्यनादी उभावप्यनन्तो उभावप्यलिङ्गौ उभावपिनित्यौ उभावप्यपरौ 
उभौ च संगतौ इति। एका तु प्रकृतिचेतना त्रिगुणा बीजधर्मिणी 
प्रसवधर्मिणी अमध्यस्थधर्मिणी . चेति | FRG पुरुषाइचेतनाव्रन्तोऽ 
गुणाः अबीजधर्मिणः मध्यस्थधमिणञ्चेति |” ( Ge mo १) 

अथ इत्यादि । प्रक्ृतिरव्यक्तं, पुरुष: आत्मा, साधर्म्यं समानो धर्म 
aay बिसदृशो धः, ते व्याख्यास्यामः-कथयिष्यामः | उभावप्यलिङ्गौ 
इति-न विद्यते लिङ्ग ययोस्ताबलिङ्गो, नित्याबिति~उभावपि लयं 
क्वचिदपि न गच्छतः इत्यर्थः । न विद्यते अपरो याभ्यां तौ अपरौ, 
यतस्तावेव प्रक्रतिपुरुषौ महदादिभ्यः git) सर्वगतौ aa व्याप्य 
स्थितौ । साधर्म्यमुक्सवा वेधम्यमाह एकेत्यादि । तयोर्मध्ये एका प्रक्रति-- 


रव्यक्तापर पर्याया,साचन्रिगुणा सत्वरजस्तमोगुणाः। तेषां शुणानां साम्या- 
वस्थायां स्थिता सर्वेषां महदादि विकाराणां बीजभावेनावस्थिता घीज-- 
धर्सिणीव्युच्यते। गयी तु--संहारे भूतेन्द्रिय तन्मात्राहंकार महदादिः 
नामाधारभूतेति बीज धर्मिणी । सेव Ragi विभूनां पुरुषेण साधं 
क्षोभमागम्य साम्याव्रस्थातः प्रच्युता महदहंकारादिक्रमेण चराचरस्य 
जगतः प्रसवित्रीत्वात्‌ प्रसवधमिणीत्युच्यते | अमध्यस्थधमिणीति सत्वादि 
गुणराशितया सुखादिरूपत्वात्‌। सुखी हि सुखमभिलिप्सन्‌ दुखी दुःखं 
ARA अमध्यस्थो भवति । safer सत्वादिरूपा ततो न मध्यस्था | 
aaa इति युगपन्मरणासंभवाद्नेक पुरुषाः ; पुरुषशब्देन महदादिकं ` 
सूक्ष्मं लिङ्गशरीरमुच्यते, तञ्च योगीनामेव दृश्यं, तत्र पुरौ शेरते इति 
| न | अगुणा इति अविद्यमान सत्वादि शुणाः। अबीजधर्माणों इति. 
महदादीनां महाप्रलये प्रकृताविव तेषु अनवश्यानात्‌। मध्यस्थवमाण - 
इति प्रत्यरप्रीतिडिषादायोगेनेच्छा SIMA | तदुक्तं सांख्ये 
''तस्मात्तु विपययासात्‌ सिद्ध साक्षित्वमस्यपुरुषस्य | 


RAT माध्यस्थ द्र्ट्मकत भावश्च ॥। 
( डल्ह्ण ji 


EE 


oS 
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भावार्थ- प्रकृति पुरुषका साधर्म्य वेध्यं कहते ह.। समान धर्सको | 
.और विसद्दश (असमान) धर्मको वेधम्ये कहते हैं। जेसे--दोनों ही (प्रकृति-पुरुष) 
अनादि ( आदिरहित ) ओर अनन्त ( अन्तरहित ) हैं। दोनों ही अलिङ्ग 
( लिड्ररहित ) और नित्य ( ल्यको कभी भी नहीं प्राप्त होनेवाला ) हैं। 
“दोनों ही अपर ( इन दोनोंके परे कोई पदार्थ नहीं हे) हैं। दोनों ही सर्वगत 
( सर्वव्यापी या fg) हैं। प्रकृति एक और अचेतन है। यह त्रियुणा 
( सत्व, रज और तम गुणवाली ), बीजधर्मिणी ( महदादि विकारोंको बीजरूपमें 
| धारण करनेवाली ) ओर प्रसवधमिणी ( महदादि विकारोंको उत्पन्न करनेवाली ) 
Ji यह अध्यस्थ धर्म ( सत्वादि गुणोंके प्रभावमें आनेवाली ) हे । पुरुष 
अनेक, चेतन तथा गुणोंसे रहित, अबीजधर्मी ओर सध्यस्थघर्सी है । 


वक्तठय--“'उभावप्यनादी?---नास्ति आदिकारणं पूवकालो वा यस्य स 
-अनादिस्तयोः--अर्थात्‌ जिसकी आदि ( कारण या पूर्वकाल ) न हो, उसे अनादि 
कहते है । आदि शब्दका अर्थ यहाँ कारण है | प्रकृति तथा पुरुष दोनों अकारण 
अर्थात्‌ कारणरहित हैं। इनका कोई उत्पादक नहीं हे, gala इन्हें सर्वत्र 
अकारण तथा ata विशेषण दिया गया है। जेसे “मूलप्रकृतिरविक्रृति:”, 
“a विकृतिः पुरुपः” ( सांड्यकारिका ) । इस प्रकार इनका कोई कारण न 
'होनेसे ये अनादि कहे गग्रे हैं। यह अनादित्व प्रकृति तथा पुरुषमें लमानरूपसे 
है, अतः यह इनका साधर्म्य कहा गया हे । चरकमें प्रकृति ओर पुरुषके 
अना दित्वके सम्बन्धमें लिखा है कि आत्मा अनादि है, इसमें कोई सन्देह नहीं 
है ओर क्षेत्रपरम्परा भी अनादि है। अतः दोनों ही अनादि. होनेके कारण 
“इनके अनादित्वमें तरतम भेद नहीं किया जा सकता। . “आदिर्नास्त्यात्मनः 
क्षेत्रपारम्पर्यमनादिकम्‌ | अतस्तयोरनादित्वात्‌ कि पूर्वमिति नोच्यते ।” (च०शा०.१) 
इसी प्रकार ये दोनों अनन्त भी हें । अनन्तो-अन्तो नास्ति यस्य सोऽनन्तस्तौ । 
अर्थात्‌ जिसका अन्त न हो। 

. भाष्यकारने इसको व्याख्या निम्न प्रकार की है- अन्त: परिच्छेदः देशतः 
'कालत: वस्तुतश्च यस्य नास्ति सोऽनन्तः अर्थात्‌ देश काल तथा वस्तुसे जिसका 
N TE उसे अनन्त कहते हैं। तात्पर्य यह कि जो असीम हो उसे 
अनन्त कहते हैं । अन्त शब्द--सीमा तथा नाश दोनों अर्थम प्रयुक्त होता है । 
यहाँ दोनों ही अर्थ उपयुक्त हैं क्योंकि इनका ( प्रकृति ओर पुरुषका ) न कोई 
“सोमा है ओर न नाश ही होता है। इसप्रकार यह अनन्त तीन प्रकारका 
कदा राया है। जेसे--“न व्यापित्वात्‌ देशतोऽतो नित्यत्वान्नापि कालतः | 
न वस्लुतोऽपि सर्वात्म्यादानन््यत्रणित्रिधा ॥ अलिङ्गो--न विद्यते fee यस्य 


` तदरिङ्गम्‌ ! छिङ्गयतेऽनेनेति लिङ्गम्‌ आकाशे लक्षणं वा । लिङ्गगादिता व्यक्त 
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का लक्षण है इसलिये अळिङ्गसे अव्यक्तका बोध होता है थवा लिङ्ग 
लययुक्तं-लयकाले पंचमहाभूतानि तन्मात्रेपुलीयन्ते तानि एकाददोन्दियेः सह 
अहंकारे, स च बुद्वौ, सा च प्रधानेल्यं यातीति । नेवं प्रधानं तस्मादलिङ्ग' 


“प्रधानम्‌ ( गोड्पादाचार्य ) अर्थात्‌ जिनका लय नहीं होता उस प्रकारका कि वा 
'कारणानुसापकत्वात्‌ झयगमनाद्वा लिङ्गः कार्य जातम्‌ ( सा० 9० भाष्य ) इससे 


जो कार्य जात नहीं होता वह अलिङ्ग है। तीनों इछसि लिङ्गके वास्तविक 
oN ne ०३. faa ~ ० 

अर्थमें अन्तर नहीं होता । अपरॉ--न विद्यते परः श्रेष्टः Gea वा यस्मात्‌ तौ | 

अर्थात्‌ जिससे कोई श्रेष्ठ या aga न हो किवा “न हि प्रधानात्‌ किचिदस्ति परं 


यस्य प्रधान कार्यल्यात्‌” ( गोडपदाचार्य ) सर्वगतौ--सर्वव्यापी, सर्वमूर्त- 
-संयोगी या विभु। इसके बाद प्रकृति ओर पुरुषका वैधर्म्य कहते है--“एकातु 


प्रकृतिः” । प्रकृति एक है । सर्वपुरुषसाधारणा अर्थात्‌ पुरुषके असंख्यभेद होनेपर 
भी प्रकृति एक ही भिन्नरूपसे रहती है। त्रियुणा-- सत्वरजस्तमात्मका, ये 
तीनों गुण साम्यावस्थामें तथा अकार्यावस्थामें प्रकृतिमें सदा उपस्थित रहते हैं । 


सत्वं रजस्तम इति प्राकृतंतु गुणत्रयम्‌ । एतन्मपि च प्रकृति अकार्यावस्थो 


गुणसामान्यं प्रकृतिरित्यर्थ: | ( सां० go भाष्य ) 

“बीजधर्समिणी'---“बीजस्य घर्मो बीजधर्मः, सोऽस्या अस्ति इति बीजधर्मिणी' 
अर्थात्‌ बीजमें जैसे वृक्षोत्पत्तिका धर्म होता है, वेसे सर्गोत्पत्तिका धर्म जिसमें 
उपस्थित हो, ऐसी । दृश्य सश्को कडे बार फलफूलसे छदै हए geal उपमा 
दी जाती हे और इस सृष्रूप बह्मवृक्षका वर्णन सांख्यतत्वोके अनुसार करते हैं । 
तब प्रकृतिको बीज ही कहते el जेसे-- 


“अव्यक्तबीज प्रभवो वृद्विस्कन्धमयोमहान्‌ | 
महाहङ्कार विटपः इन्द्रियान्तर कोटरः ॥ 
महाभूत विशाखश्च विशेषप्रतिशाखवान्‌ | 
सदा पणः सदापुष्पः शुभाशुभ फलादयः 
आजीव्यः सवभूतानां ब्रह्मब्रक्ष सनातनः | 
क्य महाभारत ) 
“प्सवधर्मिणी'-“प्रसवोऽन्याविर्भावहेतुत्वं परिणामो वा तद्‌ ख्पोधर्मो यः 
-सोऽस्या अस्ति इति प्रसवधमिणी' । अर्थात्‌ महदादि तत्वोंकी तथा समस्त , 
चराचर सृष्टिको जन्म देनेका धर्म जिसमें उपस्थित हो, ऐसी । 'अमध्यस्थ- 


धर्मिणी'--'असध्यस्थ धर्मा यः सोऽस्या अस्ति इति असध्यस्थधसिणी’ अर्थात्‌ 
सुख-दुःख आदि द्वन्द्वोसे विचलित होनेका धर्म जिसमें हो, ऐसी अर्थात्‌ सुख-दुःख 
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Fa अब पुरुषके उन धमाका वर्णन करते हैं, जो प्रकृतिमें नहीं है अथत्रा उसके 
विपरीत है | 'बहवः--सांख्य शास्त्रानुसार पुरुष अनेक होते है और उनके बहुत्वमें 
निम्न प्रमाण दिये गये हैं। जेसे--(१) यदि पुरुष एक होता तो सबका जन्म एक 
समयमे होना चाहिये, सबकी मृत्यु एक समयमें होनी चाहिये | परन्तु ऐसा नहीं 
होता । अतः प्रत्येक शरीरमें पुरुष अ । (२) एक धर्मम, 
एक अधर्म म, एक ज्ञानमें, एक अज्ञानमें, एक वेराग्यमें, ऑर एक विषयमें प्रदत्त होता 
है । इस तरह प्रत्येकमें स्वतन्त्र प्रवृत्ति होती है । इसलिये प्रत्येक झरीरमें स्वतन्त्र 
पुरुष है । (३) कुछ सात्विक, कुछ राजस और कुछ तामल होते हैं तथाः 
कुछ देवयोनिमें, कुछ मनुष्य योनिमें और कुछ तिर्यग्योनिमं जन्म लेते हैं। 
अतः प्रत्येक शरीरमें पुरुष स्वतंत्र हे। सांख्यकारिका १८ में ये तीनों प्रमाण: 
दिये गए ël अबोजधर्माणः अप्रसवधमाण?-समस्त संसार प्रकृतिकाः 
पर्य्यायते त्रिगुणोंका खेल है । पुरुष ्रिगुणातीत या निगुण होते हैं अतः न. बरे 
प्रसवधर्मी, न बीजघमी हो सकते हैं। 'सध्यस्थधर्माणः--छखदुःखादि इन्द्रोंसे 
मध्यस्थके समान विचरित नहीं होनेवाळा, इस प्रकारका धर्म जिसमें है उसे 
मध्यस्थ धमवाळा कहते हैं। इसपर कोई विकार नहीं होता इसलिये इसे 
निर्विकार भी कहते हैं। बन्ध, मोक्ष, ea, दुःख आदि विकार प्रकृतिके हैं, 
पुरुष इनसे अलिप्त रहता है। इसीसे कहा दै- “तस्मान्न वध्यतेऽद्धा न 
मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । संसरति बध्यते gad च नानाश्रया प्रकृतिः”. 
चरकने भो इसका समर्थन “निविकारः परस्त्वात्मा सत्वभूतगुणेन्द्रियैः। चेतन्ये 
कारणं नित्यो द्वेष्टा पस्यति हि क्रियाः? ॥ (शा० १ ) इस पदके द्वारा किया 
हे॥ इसको dent चक्रपाणिदत्त लिखते हैं-द्रष्टा, साक्षी, तेन यतिर्यथा 
परमशान्तः साक्षी सन्‌ जगतः क्रिया: सर्वाः पश्यन्‌ न mag पादिना युज्यते, 
तथा आत्माऽपि एखदुःखाद्य.पभ्यमानोऽपि न रागादिना युज्यते ; दृश्यमान 
रागादिविकारस्ठु मनसि प्राकृतबुद्धौ वा सांख्यदर्शनपरिग्रहाद्‌ भवतीति भावः” । 
इस तरह पुरुष अकर्ता होनेपर भी व्यवहारमें वही कर्ता- भोक्ता कहलाता है । 
इसका समाधान यह है कि जसे रक्तपुष्पको सन्निधिसे श्वेत आदर्शमें रक्तिमा 
आ जाती है, चुम्बक सन्निधिते लोहेमें चुम्बकत्व आ जाता है, वैसे ही कर्वे 
प्रकृतिको सन्निधिसे पुरुषमेंभी aga ओर भोक्तत्व आरोपित होता है । 


“यथा हि महाराजः स्मयमव्याप्रियमानेऽपि सेन्येन करणेन योद्धा 
भवति आज्ञामात्रेण प्रेरकत्वात्‌, तथा कूटस्थोऽपिपुरुषश्चश्षुराद्यखिलकरणः 
द्र छा वक्ता संकल्पयिताचेत्येवमादिर्भवति | संयोगाख्य सन्निध्यमात्रेणेबतेषां 
प्रेरकत्वात्‌ अयस्कान्त मणिबत्‌ इति । अतः आत्मनि aC त्वमकढ त्वञ्च 
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संस्थितम्‌। निरिच्छत्त्वादतोऽसौ कर्ता सन्निधिमात्रतः यथाहि केबलो 
A ` ७ 
रक्तःस्फटिकः लक्ष्यते जने: । रञ्जकाद्युपधानेन तद्वत्‌ परं पुरूषः ॥ 


( सां. प्र. भाष्य ) 
तन्मात्राओक्रा निरूपण--- 
“स्थूलात्‌ पश्चतन्मात्रस्य |” ( सां. द. १६२ ) 


“'तन्मात्राप्य बिशेषास्तेभ्यो भूतानि पञ्चपञ्चभ्यः । 
एते स्पृता विशेषाः शान्ताः घोराश्च मूढाश्च ॥” 

( सां, का, ३८ ) 

शब्दादि तन्मात्राणि सूक्ष्माणि, न चेषां शान्तव्वादिरस्त्युपभोगयोग्यो 
विशेष इति मात्र शब्दार्थ: । तन्मात्राणि त्वस्मदादिभिः परस्परव्यावृतानि 
नाजुभूयन्ते इति “अविशेषा ।” इति ‘aan’ इति चोच्यन्ते । अविशेषान्‌ 
उक्तवा विशेषान्‌ वक्तुमुत्पत्तिमेषामाह-तेभ्यः-तन्मात्रेभ्यो यथा संख्यं 
एकद्वित्रिचतुः पंचभ्यो भूतानि-आकाशानिलानलसलिलावनि रूपाणिः 
पंच | पंचभ्यः-तन्मात्रेभ्योऽस्त्वेषांभूतानामुस्पत्तिः, विशेषत्ये किमायतम्‌ ? 
इतत आह--“एते स्मरताः विशेषाः” इति कुतः ? “शान्ताः घोराश्च 
मूढाश्च” । चकार एको हेतो ; द्वितीयः समुञ्चये। यस्मादाकाशादिघुः 
स्थूलेषु सत्वप्रधानतया केचिच्छन्ताः-सुखाः-प्रसन्नाः-लघवः, केचिद्रजः 
म्रधानतया घोराः-दुखाः-अनवस्थिताः केचित्तमः प्रधानतया मूढाः- 
विषन्नाः-गुरबः । तेऽमी परस्परव्यावृता: अनुभूयमानाः “विशेषाः इति 
“स्थूलाः? इति चोच्यन्ते। (वाचस्पति मिश्र )' 
स्थूलसे ( पञ्चमहाभूतोसे ) पञ्चतन्मात्राका ( सूक्ष्मभूतोंका ) अनुमान होता 

है। तात्पर्य यह हे कि जिन पदाथाके गुणका बाह्य न्द्रिय द्वारा ज्ञान होता है 
वह स्थूल होता है | जेसे--पञ्ञमहाभूतोंके ( शब्दादि ) गुणोका बाह्य इन्द्रियोंसे 
ज्ञान होनेसे उन्हें स्थूल कहते हें ( सूह्ष्मभतानां द्रव्यानां स्थूलभूतेरनुमानं . 
भवति ) किसी स्थूल ( कार्य ) द्रव्यको देखकर हम उसके सूक्ष्म ( कारण ) द्रव्य 
का अनुमान करते हैं यह नियम है । इसी प्रकार स्थूल पव्चमहाभूतांको देखकर 


उसके. कारण सूक्ष्मभूतोका अर्थात्‌ पञ्चतन्मात्राओंका अनुमान करते हैं। ये 
तन्मात्राएँ भूतादि ( तामसिक ) अहंकारसे तेजसकी सहायतासे उत्पन्न होती हैं ।. 
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~ 
शब्दादिका अमिश्रित-एथक पृथक्‌ सून्ममूरुरूप या बीज ख्प तन्मात्रा कहलाती 
हे । आपसमें इनका पार्थक्य ( जैसे शब्दतन्मात्राले रूपतन्मात्राका ) बाह्य 
इन्द्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता । ये तन्माद्राएं अविशेष कहे जाते हैं। 
( देखिये ऊपरकी कारिका ) इस कारिकाकी टीकामे जो ऊपर उद्धत किया गया 
है वाचस्पति मिश्रने कहा हे कि ये शब्दादितन्मात्राए सूलस है, क्‍योंकि इनमें 
शान्तत्वादि उपभोग्य विशेष नहीं हे । इसलिये ये अविशेष तन्मात्र शब्दसे 
कहें गये हैं। ये तन्माद्राएँ अलग-अलग (व्यावृत) अनुभव नहा किये जा सकते, 
इसीसे इन्हें अविशेष या सूक्ष्म कहते हैं। गौडपादने इसे ओर स्पष्ट किया है। 
~ A qa ENa è ¢ 

“यानि पञ्चतन्मात्राणि । अहंकारादुत्पचन्ते ते शब्दतन्मात्रं स्पशः 
तन्मात्रं रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रं एतानि अविशेषा उच्यन्ते | 
देवानामेते सुख लक्षण बिषयाः दुःखमो हरहितास्तेभ्यः पञ्चभ्यस्तन्मात्रेभ्यः 
पञ्चमहाभूतानि एथ्वप्तेजोबायवाकाशसंज्ञानि यान्युत्पदान्ते । एते स्मृताः 
विशेषाः एते विषयाः मलुष्यणां बिषयाः। शान्ताः सुखलक्षणाः घोराः 

० a c 

दुःखलक्षणाः HET मोहजनकाः, यथा आकारां कस्यचिदनवकाशादन्तग्र हा- 
देनिगतस्य सुखात्मक शान्तं भवति तदेव शीतोष्णबातवर्षाभिभूतस्य 
दुःखात्मकं घोरं भवति । तदेव पन्थानं गच्छतो वनमार्गादू अ्रष्टस्य 
दिड्योहान्मूढ भवति इत्यादि ।” 

अर्थात्‌ ये पञ्चतन्मात्राएँ जो अहंकारसे उत्पन्न होती हैं वे ये हैं--शब्दतन्मात्रा, 
्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, गन्धतन्मात्रा । ये अविशेष कहे गये है | 
ये देवताओंके लिये एख देनेवारे विषय हैं। इस प्रकार दःख और मोहसे रहित 
उन पञ्चतन्मात्राआसे पांच महाभूतोंकी उत्पत्ति होती है जिन्हें विशेष कहते 
ये मचुष्योंके उपभोगके विषय हैं । ये एखलक्षणवारे, दुखलक्षणवाले तथा मोह 
उत्पन्न करनेवाले होते हैं । जसे; आकाश--किसी ऐसे मनुष्यके fea जो खुले 
मैदान न मिळनेके कारण घरमे बन्द हो, उसके लिये छख देनेवाला होता हे ओर 
वही आकाश शीत, वात, वर्षा तथा आतपसे पीडितके लिये दुखद होता है | इसी 


प्रकार जङ्गम जाते हुए सनुष्यके लिये fara मोहको उत्पन्न कर देता है 
इत्यादि | 
5 


साख्यानुमत तन्मात्रा और वेशेषिकानमत परमाणओका जमेद-- 
सांख्य तथा वशेषिक दोनोंके अनुसार यह जगत्‌ भोतिक है अर्थात्‌ पञ्च” 
महाभूतोंसे बना हुआ हे । संसारके निर्माणमें ये पञ्चमहाभूत अपने सूद 
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| ही परस्पर सम्मिलित होते हैं। और उन aerate तरतमांदासे ही नाना 
प्रकारके द्रव्योंसे भरा यह संसार निमित होता हे । यदि हम संसारके विविध 
द्रव्यांको बनावटपर ध्यान दें ऑर इनके रहस्यका पता लगावें तो अन्तम एक 
| ही तथ्य मालूम होगा कि इन द्रव्योके उत्पादक कोई परस सूक्ष्म द्रव्य हैं । 
/ सांख्यके अनुसार इस भांतिक जगतका कारण पञ्चमहासूत हे जो पञ्चतन्मात्राओं 
स उत्पन्न हाता ह। पञ्चतन्मात्राए पञ्चमहामूताके हो सूक््मरूप हे जो दृष्टि- 
गोचर नहीं हो सकती अर्थात्‌ अतीन्द्रिय है। किसी कार्यद्रव्यकी उत्पत्तिमें उक्त 
पञ्चसहाभूत अपनी Gere ( तन्मात्रा ) के तरतमांशसे ही मिलते हैं, जेसे-- 
पार्थिव द्रव्यकी उत्पत्तिमें प्रथ्वी ea ( गन्धतन्मात्रा ) अन्य सुक्त्मयरतोंकी 
| अपेक्षा अधिक होती ह। इसी प्रकार आप्य AN अप्‌ agra (रसतन्मात्रा) 
तेजस द्रेव्यमं तंज Gaya ( ख्पतन्मात्रा ), वायवीय द्रव्यमें वायु Gea 
( स्पशतन्मात्रा ) आर तामस द्रव्यमें आकाश सूनष्मभूत ( शब्दतन्मात्रा ) 
अन्यसूतांकी अपेक्षा अधिक होगी । वेशेषिक सृष्टिकी उत्पत्तिमँ at नित्य कारण 
द्रव्योंका उल्लेख करते हैं जिनमें ga भौतिक जड़ जगतकी उत्पत्ति पञ्चमह्वाभूर्तोसे 
| मानते हैं। इन पञ्चमहाभूतोंमें प्रथ्वी, अप्‌, तेज, ओर वायु अपने सूनसरूप १ 
| अर्थात परमाणुरूपसे संसारकी उत्पत्तिमै कारण होते हे । थे परमाणु भी परम- i 
सूक्ष्म अतीन्द्रिय, निरवयवद्धत्य हे जो पहले परमाणु विवेचनमें स्पष्ट किया जा 
चुका है। इसी प्रकार सांख्यानुमत जगतका कारण द्रव्य परमसून्रम अतीन्द्रिय. : 
तन्मात्रा तथा वेशेषिकानुमत जगतका कारण द्रव्य परमसूक्ष्म, अतीन्द्रिय, 
|परमाणु ये दोनों एक ही पदार्थ हें इनमें कोई भेद नहीं हे । (विशेष वियेचनके 
ह परमाणुवाद ओर प्रकृतिका वर्णन देखो yt 
P 'सत्कार्यवाद-- 
“असदकरणादुपादान-प्रहणात्‌ सर्वसम्भवा भावात्‌ | 
tS a 
शक्तस्य शकयकरणात्‌ , कारणभावाच सत्कायम्‌ u” 5 
l (सां का ९ ) 


= वस्तु कथमपि उत्पन्न नहीं की 
|जा सकती । यदि कारणमें कार्यकी सत्ता नहीं होती तो math कितने ही 
प्रयत्न करनेपर वह कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता । वाचस्पति मिश्रका यह कथन 
| कि नीलनस्तु agai दिल्पियोके प्रयत्न करनेपर भी किसी प्रकार पीतरंगकी नहीं 
हो सकती, नितान्त युक्तियुक्त है । | डपादोन्हणातः | करिसी वस्तुकी उत्पत्ति . 
के लिये केवल विशिष्ट साधनोंका उपयोग किया जाता हे । दही चाहनेवाला 


—— lS s— 
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PH त छ त तन 3... 
i रिक दृष्ठान्तोंसे स्पष्ट है कि कार्य कारणका सम्बन्ध नियत है। यदि ta |- 
होता तो कोई भी = n उत्पन्न होता bale देता, पर ऐसा | ग 
नहीं होता । (सर्वसम्भवाभावात, ने-स्‌व,कारणास सब कार्याको उत्पत्ति कभो | T 
भी. नहीं देखी गई बहू भी कार्यकारणके पूर्व स्थिति सम्बन्धका नियामक हे | प 
cornet दाक्यकारणात?>-शक्त अर्थात्‌ ( शक्तिमान ) शक्तिसम्पन्न . कारणसे ही 
शक्यवस्तुकी उत्पत्ति होते देख यही कहा जा सकता है कि कारणमें कार्यकी सत्ता 

अव्यक्तरूपसे अवश्य विद्यमान रहता है। 
| १. ४ “क्वारणभावात्‌”--कार्य तथा कारणकी एकता वास्तविक है। वस्तुतः 
` (१ कार्य और कारण एक ही वस्तुकी भिन्न-भिन्न अवस्थाएं हैं। व्यक्त दुशाका नास 

कार्य ओर अव्यक्त दशाका नाम कारण है । 

रा वक्तव्य-सांख्यका सिद्धान्त इस विपयमें विलक्षण ह । उसका कहना | 
\\ N है कि उत्पत्तिसे पूर्व भी कार्य, कारणमें अवःयमेव अव्यक्तख्पसे विद्यमान रहता है। | कि 
\ इस प्रकार कार्य तथा कारणमें वस्तुतः अभिन्नता हे । कार्यका अत्रक्तावस्था 
का ही नाम कारण है ओर कारणका अव्यक्तावस्थाको हो संज्ञा कार्य है। इस 
| X प्रकार कार्यकारणका भेद व्यवहारिक है किन्तु अभेद तात्विक हे । इस सिद्धांत 
N \ ' ' को 'सत्कार्यवाद' या 'परिणामवाद' कहते हैं। इसीको “कार्यकारणवाद' भी 
कहते हैं। इसकी पुष्टिमें सांख्यदर्शनमें निम्न युक्तियां दी गई हैं। जेसे- 


aN नासदुत्पादो नश्रङ्गवत्‌ (ate द० ११४ ) अर्थात्‌ असतकी उत्पत्ति नहीं हो $ 
2 aN at भाँति पर 39 : १८2 उ 
M सकती मनुष्यकी सींगकी भाँति । _“उपादाननियसात्‌” ( सां? go ११५ ) BR 


`~ उपादान कारणके नियमसे असत्‌ कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती अर्थात्‌ सत कारणसे 
सत्कार्यकी उत्पत्तिका नाम उपादान नियम है। जेसे--भावरूप तन्तुओसे 

भावरूप पटकी उत्पत्ति, मिट्टीसे घरकी उत्पत्ति इत्यादि । 

/ “सर्वत्र सर्वदा सर्वासम्भवात्‌” ( ato द० १।११६ ) अर्थात्‌ सब काछमें 


SS हर एक कारणसे प्रत्येक कार्यकी उत्पत्ति होना असम्भव है। इसलिये कार्यको 

` असत्‌ कहना ठीक नहीं । “शक्तस्य शक्य करणात्‌? तथा “कारण mama t सर 
इसकी व्याख्या पहले हो चुकी हे। संसारके प्रति दिनका अनुभव इसी सिद्धांत 

ns à पुष्ट करता है । इन सब प्रमाणोके आधारपर हम इसी लय पहुंचते 4 
aK हैं कि कारण व्यापारके पहले भी कारणमें कार्यकी सत्ता रहती है। इसी गक 

कारण सांख्यके मतसे न तो किसी वस्तुकी उत्पत्ति होती है और न विनाश! | रोभ 


कर्त व्यापारसे वस्तुका आविर्भाव मात्र होता है। अव्यक्त वस्तु व्यक्तरूपको मान 
धारण करती हे । व्यापारके विराम होनेपर वस्तु अव्यक्तावस्थाको प्राप्त होकर सन्त 


स्थूरसे aa परिणत होती है । तात्पर्य यह कि सत्कार्यवादके सिद्धान्ता्वसार | निर 
! ( सांख्यमतानुसार ) इस संसारमें सर्वथा नवीन द्रव्य न कोई उत्पन्न होता. 
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% 


न उसका सर्वथा विनाश ही होता है । द्रव्यकी उत्पत्तिक्रा-अर्थ यह है.कि जो 
| पहले अव्यक्तावस्थामे या अनुद्भूत था, वह व्यक्तावस्थामें या उद्भूत हो 
गया है । विनाशका अर्थ आविर्भूत द्रव्यका तिरोभाव होता है। इसीलिये 


भगवद्वोतामें भो कहा हे कि— 
T “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।” i j 
तथा उपनिषद्मँ कहा हें कि-- 
' नाऽवस्तुनोबस्तु सिद्धिः? इत्यादि । | 
ऋग्वेदमें भी इसका समर्थन मिलता है yf J 
i "नासदासीन्नोसदासीद्‌ तदानीं, नासीद्रजो नो व्योमा परा यत्‌ 
। | ada: gene झाम्मन्नभः किमासीद्‌ वहवं गम्भीरम्‌? 
| fp री ~ ( १०। १०। १२९) 
तथा छाँदोग्यमें कहा है कि--- 
सदेव सौम्य इ2मय आसीदेकमेवा द्वितीयम्‌ |” 
निष्कर्ष यह निकला कि किसी भी वस्तुकी वस्तुतःमँ उत्पत्ति तथा विनाश 
नहीं होता; उनके रूपके परिवर्तनको ही ( व्यक्त रूप होनेको ही ) उत्पत्ति ओर 
( अव्यक्तरूप होनेको ही ) विनाश शब्दसे लोकमें प्रसिद्धि होती है, जेसे कि 
गीतामें कहा है-- 
। ` “अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सवाः प्रभवन्त्यहरागमे | 
रात्रचागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्त संज्ञके ॥” 
(Ho गो ८।१८) 
सत्कार्यवादके समर्थनम उक्त सांख्य कारिकाकी व्याख्या करते हुए 
श्रीवाचस्पति मिश्र लिखते है कि-- i 
qaaa क्रिया निरोध बुद्धिव्यपदेशाथ aandaa 
आ भेदं साधयितुमहन्ति, एकस्मिन्नपि तत्तद्‌ विशेषाविर्भवति- 
रोभावाभ्यामेतेषामबिरोधात्‌ । यथा हि कूमस्यांगानि कूर्मशरीरे निवेशः 
मानानि तिरो vata, निस्सरन्ति चाविभवन्ति, नतु कूरमस्तदंगान्युत्प- 
| चन्ते प्रथ्वंसन्ते बा, एवमेकस्या मद: सुवर्णस्य वा घटमुकुटादयो विशेषा 
| निस्सरन्त आविभवन्त उसद्यन्त इत्युच्यन्ते, निवेशमानाश्च तिरोभवन्तो 
ह बिनइयन्तीत्युच्यम्ते, न पुनरसतामुत्पादः सतां वा “निरोधः, यथाह-- 
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भगवान्‌ कृष्णद्वैपायनः“ नासतो विद्यते भावो ना भावों विद्यतेसत 
इति । यथा कूमः स्वावयेभ्य संकोच बिकारिभ्यो न भिन्न एवं घट 


सुकुटादयोऽपि मृस्सुवर्णादिभ्यो न भिन्नाः | 
अर्थात्‌ एक बस्तुमें उत्पत्ति तथा विनाश क्रियाकी बुद्धिके व्यपदेशका समर्थन | 

होनेसे, जसे यह तन्तु है यह पट है इस प्रकार तन्तुमे पट बुद्धिकि ब्यपदेशका 
सामर्थ्य होनेसे, एकान्तिक भेदकी सिद्धी नहीं हो सकती ; क्योंकि एक दरव्यमें 
उनकी विशेष अवस्थामै आविर्भाव तथा तिरोभाव होनेसे उनमें वास्तविक अभेद 
है । जैसे कछुएका अङ्ग कछुएके शारीरमें निवेश होनेसे छिप (तिरोभाव) जाता 
'ह और पुनः निकलनेसे वह ( आविर्भाव ) दिखने लगता हे; न कि कछुआ उन 
अङ्गोंको उत्पन्न तथा विध्वंस करता दै | इसी प्रकार सिट्टीका घडा तथा सुवर्ण 
का सकट आदिका आविर्भाव उसकी उत्पत्तिका .बोधक होता हे ऑर उसका 
निवेश अर्थात्‌ घडेका पुनः मिट्टीके रूपमें हो जाना तथा सुकुटका पुनः स्वर्णके ST 
हो जाना उनका विनाश कहलाता है । इस व्यवस्थासे असतूकी उत्पत्ति तथा 
सतका विनाश नहीं सिद्ध होता; क्योंकि जिस प्रकार कछुएका अङ्ग कछुएस 
भिन्न नहीं, उसी प्रकार घट तथा मुकुट आदि मिट्टी तथा खवर्णसे भिन्न नहीं है। | 


साख्यानुमत गुणनिरूमण-- ( सत्व-रज-तम निरूपण ) 


“Hana विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्तिनियमार्थाः। | 2 
अन्योन्याभिभावाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणा: ॥ 
सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं qS च रजः। 
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो g: ॥ 
( सांख्य का, १२१९ ) 
अर्थगुण अर्थात्‌ सत्व, रज और तम ये तीन गुण क्रमशः प्रीत्यात्मक, 
छखात्मक, अप्रीत्यात्मक, दुःखात्मक ओर विपादात्मक, मोहात्मक हैं । ये क्रमश 
प्रकाशके लिये प्रकृतिक लिये और नियमके लिये हैं । ये अन्योन्याभिभव अर्थात. 
E | एक दूसरेके धर्मसे अभिभूत होते रहते हैं, अन्योन्याश्रय अर्थात्‌ एक दूसरे 
पर आश्रित हैं, अन्योन्य जनन अर्थात्‌ एक दूसरेको उत्पन्न करनेवारे ४१. 
अन्योन्य मिथुन अर्थात्‌ एक दूसरेसे मिलकर रहनेवाळे हैं और अन्योन्य शति 
अर्थात्‌ एक दूसरेमें रहनेवाले हें । 'सत्व? छघु अर्थात्‌ ( अङ्गोंमें ) 
उत्पन्न करनेवाला प्रकाशक अर्थात्‌ ( बुद्धिको ) प्रकाशित करनेवाला cal 


उपष्टंभक अर्थात्‌ संघर्ष या उत्तेजना पैदा करनेवाला ओर चल अर्थात्‌ ग - 
या गतिको उत्पन्न करनेवाला है । ‘aa’ गुरु अर्थात्‌ गुरुत्व उत्पन्न करनेवार्ल | 
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और वरणक अर्थात्‌ आवरण करनेवाला है। प्रदीपके समान मिलकर ये अपने 
गुणको प्रकट करते हैं | 

साष्य-प्रीयात्मकं~-सत्व प्रीत्यात्मकं, प्रीतिः सुखं तदात्मकम्‌ इति | 
अप्रीद्यात्मकं रजः | विपादात्मकं तमः | विषादो मोह: । प्रकाञार्थ' सत्वं- 


प्रकाशसमर्थमियथः । प्रवृत्यथ॑रजो, नियमार्थः तमः स्थितोसमथं- 
मित्यर्थः । प्रकाश-क्रिया-स्थितिशीला गुणा इति | ( गौड पाद ) 
भेद सत्वगुण सुखात्सक, रजोगुण दुःखात्मक तथा तमोगुण मोहात्मक होता है | 
ता “सत्व'में प्रकाशका सामर्थ्य है; 'रज'में प्रवृत्तिका सामर्थ्य हे और 'तम'में नियमका 

H सामर्थ्य है । ये गुण क्रमशः प्रकाश, क्रिया और स्थितिशील हैं । 
a अन्योन्यामिअत्र इति । अन्योन्यं परस्परमभिभवतीति प्रीत्यप्रीला- 
न दिभिधमेरभि भवन्ति | यथा--यदा सत्वमुत्कट भबति तदा रजस्तमसी 
aT अभिभूय स्वगुणे: प्रीतिप्रकाशात्मकेन अवतिष्ठते, यदा रजस्तदा सत्व- 
एसे तमसी अप्रीतिप्रबृत्तिध्मेण, यदा तमस्तदा सत्वरजसी बिषादस्थित्यात्मकेन 
ely इति । तथा अन्योन्याश्रयाश्च द्वयणुकवदूगुणा: । अन्योन्यजननाः यथा-- 
aha घटं जनयति । अन्योन्यमिथुनाश्च यथा-खीपु'सौ अन्योन्य- 

, मिथुनौ तथा गुणा: । उक्तञ्च 
रजसो मिथुनं सत्वं सत्वस्य मिथुन रजः | 
उभयोः सत्वरजसो मिथुनं तम उच्यते ॥ Y 
परस्परसहाया इत्यर्थ:। अन्योन्यवृत्तयश्च परस्परं वर्तन्ते गुणाः 
D गुणिषु वर्तन्त इति वचनात्‌ | ( गौढ़पादः ) 
4 अर्थात्‌ ये तीनों गुण परस्पर एक दूसरेके धर्मसे पराजित होते रहते हैं, जेसे-- 
भात, जब सत्व उत्कट होता है तब रज और तम, सत्वके प्रीति ओर प्रकाश धर्मले दब 
E | जाते हें । इसी प्रकार जब रज उत्कट होता है तब सत्व ओर तम, रजके अप्रीति 
के है, ओर प्रबृत्ति धर्मसे तथा जब तम उत्कट होता है तब सत्व और रज, तसके 
वृत्ति विषाद और स्थित्यात्मक धर्मले दब जाते हे । ये एक दूसरेपर द्वयणुक आदिकी 
को तरह आश्रित रहते हैं। ये एक दूसरेके खृत्पिएउसे घटके समान उत्पादक हं । 
aa मे परस्पर खी-पुरुपके समान मिले रहते हैं अर्थात एक दूसरेके सहायक होते हैं। 
शी | ये एक दूसरेमें रहनेवाले हैं क्योंकि गुण गुणीमें रहता है ऐसा वचन है । सत्व 
पाला - } जब उत्कट होता है तब अङ्गोंमें लघुता उत्पन्न करता ओर बुद्धिको प्रकाशित 
ab 
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करता है । रज जब उत्कट होता है तो ( संघर्ष) प्रबृत्ति उत्पन्न करता है, जैसे 
वृषभको देखकर वृपभ उत्तेजित होता है। रज चल अर्थात्‌ गतिको उत्पन्न 
करनेवाला है । तम गुरुत्व तथा रुकावट उत्पन्न करता है । 


वक्तठय--जगतके समग्र पदार्थ सुख, दुख ओर मोहात्मक है । सुन्दर 
रमणी पतिके हृदयमें आनन्दोहास प्रकट करती है, उसकी अप्राप्तिसे व्यथित 
कामीजनोंके हृदयको कभी दुखकी आगमें जलाती है ओर कभी महोके अन्धकार 
म॑ faa कर देती है। आशय यह है कि एक ही वस्तु इन परस्पर विरुद्ध 
त्रिविध विशेषताओंको भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें उत्पन्न किया करती है । इन 
तीनोंको गुण कहते हैं। नाम सामान्य होनेपर भी सांख्याभिसत गुण ( सत्व, 
रज, तम ) वैशेषिक कल्पनाके अनुसार गुण नहीं हैं प्रत्युत्‌ संयोग विभागशाली 
और ल्घुत्वादि धर्मयुक्त होनेसे द्रव्यरुप है। वाचस्पति मिश्रके मतसे इन्हें गुण 
कहनेका अभिप्राय यही है कि ये तीनों प्रकृतिके स्वरूप विधायक अङ्गरूप हैं ओर 
पुरुषके अर्थको सिद्ध करनेवाले हैं। ( परार्थाः गुणाः, ato ato R)I 
गुणका अर्थ रस्सी भी है अत्तः विज्ञानभिक्षुके अनुसार पुरुषको बन्धनमें डालनेवाले 
त्रिगुणात्मक महत्तत्वादिके निर्माता होनेसे इन्हें गुण कहते हैं ( सां० yo भाष्य ) 
गुण तीन प्रकारके होते हैं सत्व, रज ओर तम । सत्वगुण प्रीतिरूप लघु ओर 
प्रकाशक होता है। रजे दुखात्मक, चन्चल और कार्यमें प्रवर्तक होता है । 
तमोगुण मोहरूप, भारी और रोकनेवाला होता है । इस प्रकार परस्पर भिन्न 
स्वभाव होनेपर भी पुरुषके लिये इनकी वृत्ति प्रदीपके समान अनुकूल (एकाकार ) 
= होती है। युणोंका स्वभाव चलनात्मक हैं अतः व्यक्तावस्था या अव्यक्तावस्था 
उभय cad ये परिणामशील हैं। प्रकृति अवस्थामें इनमें पारस्परिक संयोग 
नहीं रहता क्‍योंकि उस समयमें वे अपने विशुद्धरूपमें अवस्थान करते हैं। इस 
द॒शामें भो परिणाम होता है जिसे “सद्दश परिणाम कहते हैं। ( सत्वं सत्वतया 
परिणमति, रजः रजस्तया, तमश्च तमस्तया ) af दशामें गुणपरिणामको नहीं 
प्रत्युत्‌ विकारको उत्पन्न करते हैं। विकार परिणाम हो सकता है पर परिणाम 
विकार नहीं हो सकता । समान भावसे परिवर्तन परिणाम है परन्तु देषम्य- 
मेण परिवर्तन विकार है । गुण इन्द्रियातीत हैं उनका रूप कभी अनुभवका 


विषय नहीं हो सकता, क्षित्यादि तद्विकार हो दृष्टिगोचर होते हैं जो वेदान्तानुसार 
मायिक ओर तुच्छ हैं। 


ह. 4 परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति | 


यत्त दृष्टिपथं प्र्त तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ |” 
( षष्टितन्त्र ) 
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इन dat गुणोंकी साम्यावस्थाका नाम ‘oe’ है। बोद्धोके समान 
सांख्य सिद्धान्त भी परिणाम नित्यताको स्वीकार करता है । sala नित्य 
परिणामशालिनी हे | जगतके समस्त पदार्थ प्रतिक्षणमें परिवर्तित होते रहते हैं । 
' परन्तु यह परिणाम एकान्तिक नहीं है, क्योंकि अवस्था परिवर्तित होनेपर भी 
` थे गुण अनुस्यूत रूपसे विद्यमान रहते हैं । प्रकृति जब गुण साम्यके कारण अव्यक्त 
रूपमै रहती है तब प्रलय होता हे! गुण विपमताके कारण सृष्टि उत्पन्न होती 
` है । प्रल्यावस्थामें भी प्रकृति परिणामश्चालिनी होती है । अन्तर इतना ही होता 
हैकि उस समयका परिणाम भिन्न वस्तुओको पैदा न कर अपनेको ही प्रकट 
किया करता है । इसीको सजातीय या “स्वरूप परिणाम? कहते हैं। इस 
प्रकार भौतिक जगतुके विपयमें सांख्यका यह मान्य सिद्धान्त है कि 'चित्तिशक्ति 
को छोड़कर समस्त पदार्थ प्रतिक्षण परिवर्तनशील है । “प्रतिक्षणपरिणामितो हि 
- सर्व एवं भावाः ऋते चित्तिशक्ते:? (ato ato ५ ) । भगवान कृष्णद्वे पायनने 
भी भगवद्गीतामें बहुत सुन्दर वर्णन उक्त तीनों गुणोंका किया है, जैसे-- 


“सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति सम्भवाः । 
निवध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ 

तत्र सत्वं निर्मलत्वा्रकाशकमनामयम्‌। 

सुख सङ्गन बध्नाति ज्ञान सङ्गन चानघ ॥ 

रजो रागात्मकं बिद्धि तृष्णासङ्गससुङ्कवान्‌ | 

तन्निबध्नाति कौन्तेय कम सङ्गन देहिनाम्‌ ॥ 

तमस्त्वज्ञानजं विद्वि मोहनं सर्वे देहिनाम्‌ । 

प्रमादालस्य निद्राभि स्तान्निवध्नाति भारत ॥ 

ad सुखे संजयति रजः कमेणि भारत । 

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ 

: रजस्तमश्चाभिभूय ह सत्वं भवति भारत | 
रजः सत्वं | तमश्चव तमः सत्वं रजस्तथा ॥ 

` कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मल फलम्‌ | 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ | 

( भगवद्गीता १४ ) 


| ” 
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सत्वादि गुणोंमें अविवेकित्व आदिकी सिद्धि और उसके लिये प्रधानको सिद्धि- 
“अविवेक्यादेः सिद्धिस्त्रयेगुण्यात्तद्विपययांभावात्‌ | 


कारण गुणात्सकत्वात्‌ काय्यस्याव्यक्तमपि सिद्धभ्‌ ॥! 
(सां, का, १४ 

अर्थ--सत्वादि गुण अविवेकत्व, विपयत्व ओर अचेतनत्व, धर्मवाले हैं; 
क्योंकि ये त्रिगुण हैं। जो-जो त्रिगुण वस्तु देखी जाती है वह सत्य अविवेकि- 
त्वादि धर्मयुक्त होती हैं। जहाँ आत्मा या पुरुषमें अविवेकत्वादि धर्म नहीं है 
वहाँ ये त्रिगुण भी नहीं हैं। कार्य कारण गुणात्मक अर्थात्‌ कारणके गुणवाला 
होता है अतः अव्यक्तकी भी सिद्धि होती है। अर्थात्‌ महदादि सब कार्य गुणवाले: 
( त्रिगुण ). हैं ओर कार्यमें गुणकी अनुवृत्ति ( आगमन ) कारणसे हो होती है। 
जसे नील aad उसके कारण नील तन्तुओसे ही नीलरंग ( रूप ) की agate. 
होती है; अतः महदादि कार्यामे गुण ( त्रिगुण ) की अनुत्रत्तिके लिपि कोई कारण: 
होना चाहिये । इस प्रकार उनका कारण अव्यक्त चा प्रकृति जो उक्त तीनों गुणों: 
की साम्यावस्था है ; सिद्ध होता है। 


अव्यक्त ( मूल प्रकृति ) से जगतकी उत्पाति--- 
“भेदानां परिमाणात्‌ समन्ययाच्छक्तितः TIÑA | 
कारण कार्य विभागा दविभागादूवेश्वरूपस्य ॥ 
कारणमस्त्यव्यक्त , प्रवत्त तेत्रिगुणतः समुदायाच्च | 


परिणामतः सलिछवत्‌ , ग्रतिग्रतिगुणाश्रय विशेषाद्‌ ॥ 
( सां, का, २५।१६ ) 

अथ-महसे लेकर पृथ्वी पर्यन्त व्यक्ततत्वोंका ( भेदानां) कारण 
( उत्पन्न करनेवाला ) “अव्यक्त' है ( कारणमन्यक्त मस्ति )। इसका कारण यह 
है कि ये ( महदादि ) परिमित हैं ( परिमाणात्‌ ) और इनमें समान जातित्व है | 
eee समन्वयात्‌ )। जिसमें जो शक्तिहै वह उसी शाक्य अर्थमें aga होताहे | 
( शक्तितः प्रवृत्त श्व), कारण ( उत्पन्न करनेवाला ) ओर कार्य ( उत्पन्न पदार्थ ) 
का विभाग है ( कारण कार्य विभागात ) ओर इनके विश्वरूपमें कोई विभाग नहीं 
है ( अविभागद्वेश्वरूपस्य ) । उपयुक्त कारणोंसे महदादिका 'कारण अव्यक्त 
सिद्ध होता है । यह'( अव्यक्त ) अपने तीनों गुणोंसे ( सत्व, रज, तम ) उनके 
समुदायसे तथा जलके समान परिणामसे ( अभिव्यक्तसे ) एवं भिन्न-भिन्न विषयों: 
के लिये भिन्न गुणोंसे कार्य करता है। 
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वक्तव्य-प्रकृतिकी सिद्धिके लिये अनेक युक्तियाँ प्रदर्शितकी गई हैं जसे-- 
(१) जगतके समस्त पदार्थ परिमित ( सीमित ) तथा परतन्त्र हैं अतः इनका 
सूळकारण अवश्य ही अपरिमित तथा स्वतन्त्र होना चाहिये। (२) संसारके 
पदार्थामें त्रिविधगुणोंकी सत्ता सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है । प्रत्येक पदार्थ छख- 
दुख तथा मोह उत्पन्न करनेवाला होता है । अतः एक ऐसा मूलकारण जिसमें 
इन शुणोंका सद्भाव हो, होना अत्यावश्यक है । (३) कारणशक्तिसे कार्यकी 
waft अनुभवसिद्ध हे ओर यह सब शक्ति कार्यकी अव्यक्तावस्थाको छोड़कर 
अन्य कुछ नहीं है । अतः समस्त कार्योके जनक किसी अव्यक्ततत्वकी कल्पना 
युक्तिविरहित नहीं मानी जा सकती । (४) आविर्भाव कालमें कारणसे कार्यको 
उत्पत्ति होती है तथा विनाश काळमें कार्यका उसी कारणमें विलय दीख पड़ता 
है। अतः निश्चित है कि सुष्टिकालमें पदार्थ जिस मूलकारणसे उत्पन्न होते हैं, 
प्रझयकालमें उसीमें विलीन हो जाते हैं । इस प्रकार अपरिमित, स्वतन्त्र, सर्व- 
व्यापक मूलकारणको मानना पूर्वोक्त युक्तियोंके आधारपर नितान्त युक्तियुक्त है 
(ato प्रर भाष्य ) । 

उपर्युक्त कारिकामें महत्तत्त्वसे लेकर थिवी पर्यन्त सभी व्यक्त तत्वोंका 
पूर्वोक्त युक्तियोंके आधारपर ( परिमाणात्‌, समन्वयात्‌, शक्तितः प्रब्नत्त:, 
कारणकार्यविभागात्‌ , अविभागाद्वेश्वरूपल्य ) अव्यक्त ( प्रकृति या प्रधान) 
कारण कहा गया हैं । 

यह अव्यक्त अपने अन्दर स्थित तीनों गुणोंसे कार्य करता है । वाचस्पति- 
मिश्रने इन तीनों गुणोंको परिणाम स्वभावाला कहा हे । “परिणामस्वभावाः 
त्रिगुणा: नापरिणम्यक्षणमवतिष्ठते” अर्थात्‌ ये तीनों गुण परिणाम स्वभाववाले है 
एक क्षण भी अपरिणतावस्थामें नहीं उहरते । अतः ये अपने सतत परिणाम 
स्वभावके कारण अपने तरतमांशके समुदायसे (समुदायाच ) परिवर्तित होता 
हुआ ( परिणामतः ) महदादिको उत्पन्न करते हें. । जिस प्रकार एकरस मेघका 
जळ पृथ्वीपर गिरता हुआ नाना परिस्थितियोके सम्पर्कमै आनेके कारण मडुरादि 
अनेक रूप धारण करता है, जैसे नारियल, विल्व, ताळ आदि फलोंमें राप होकर 
| E गुणको धारण कर तदनुकूल मधुरादि रसका रूप धारण कर लेता है, उसी 
प्रकार यह अव्यक्त ( प्रकृति ) एक होनेपर भी अपने गुणों ( सत्व, रज, तम ) के 
उत्कर्षांपकर्पसे तथा आश्रय विशेषके भेदसे विभिन्न महत्तत्वसे लेकर एथिवी पर्यन्त 
स्थूरभूतोंको उत्पन्न करते हैं जिससे यह जगत, बनता ig जगत भौतिक है 
और जगतका उपादान कारण पञ्चमहाभूत उक्त अव्यक्त उत्पन्न हाता है। 
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आत्मविज्ञात 
चतुर्थ अध्याय 


— टीन 


अथ पदार्थ विज्ञाने आत्मविज्ञानीयं नामाध्यायं व्याख्यास्योमो 
त्रेयादयो c 
यथोचुरात्रेयादयो महषयः 


आत्मतिरूपण--- ( पुरुषकी सत्तामें प्रमाण ) 


f 


“संहत. पराथत्वात्‌ त्रिगुणादि विपर्ययादधिष्ठानात । ˆ 


पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ केवल्याथ प्रवृत्तश्च ॥ 
( सां० का० १७) 


0 : 4 ¢ ~ प्रकृतिसे 
अथ-संगठित अर्थ दूसरेके लिये होनेके कारण, त्रिगुणीमय प्रक्रतिसे भिन्न 
'होनेके कारण, अधिष्ठाताकी सत्ता होनेके कारण तथा केवल्यके लिये प्रनृत्त होनेके 
'कारण पुरुषकी सत्ता भाननी पड़ती है । 


द वक्तेव्य--सांख्यमें पुरुपकी कल्पना निस्षयुक्तियोंके ee आधारपर की गई 
| ZI A १) जगतके समस्त पदार्थ संघातमय हैं। घर, इट, पत्थर, चूना आदि 
वस्तुओका समुदाय है। वस्त्र अनेक तन्‍्तुओंका समूह हे । संगठित वस्तुओं 
'का यह स्वभाव है कि वे किसी अन्यके उपभोग ( संहत पदार्थत्वात्‌ ) के लिये 
हुआ करती है। अतः प्रकृतिसे उद्भूत यह संघातमय जगत्‌ अवश्य ही प्रकृति 
से अन्यके ( उपभोग ) लिये ही स्थित है। वह अन्य, इस जगतुसे नितान्त 
विलक्षण 'पुरुष' है। (२) त्रिगुणमय प्रकृतिसे भिन्न होनेके कारण ( त्रिगुणादि- 
विपर्ययादू ) भी किसी एक असंहत ( असंगठित ) पदार्थकी कल्पना न्याययुक्त 
। (३) “अधिष्टानात्‌--जड्‌ पदार्थमे बिना “चेतना'के अधिष्ठान हुए प्रकृति 
नहीं दीख पड़ती । रथ एक स्थानसे दूसरे स्थानको तभी जा सकता है जब 
उसका नियन्ता चेतन सारथि होता है। इसी प्रकार छख-दुःख-मोहात्मक जगत्‌ 
सन | चेतन पदार्थके द्वारा अधिष्ठित हो कर ही प्रदत्त होता है । (४) “भोक्त 
आवात्‌ संसारके समस्त विषय भोग्य हैं। इसीसे योग सूत्रमें कहा है-- 
“भोगापवर्गार्थं श्यम्‌” (ato qe २1१८ ) । अतः इनका भोक्ता अर्थात्‌ 
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भोग करनेदाला भी आवश्य होना चाहिये। साथ ही जो कोई भी इसका 
भोक्ता ome गुणोंमें इनले नितान्त भिन्न तथा विलक्षण होगा । अतः इन 
भोग्य { ( जगत्‌ ) का भोक्ता ही 'पुरुष' हे । (५) 'केवल्यार्थ प्रदत्तः 
इस जगतमें कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो दुःखोंसे व्यथित होकर मुक्ति पानेके ल्यि 
वास्तवमें प्रयलशोल हैं। भौतिक जगतके किसी भी वस्तुके लिये इस प्रकार 
' मुक्तिके लिये प्रय्न करना सम्भव नहीं; क्योंकि सम्भवतः त्रिगुणमय होनेके 
कारण उनकी दुःख नित्रृत्ति किसी प्रकार हो ही नहीं सकती । मुक्तिके लिये 
प्रवृत्ति इल बातको साक्षो या सूचक दे कि कोई ऐसी वस्तु अवश्य है जो त्रिगुणसे 
विलक्षण होनेके कारण Said आयन्तिक नित्रृत्ति पानेके लिये प्रयत्नशील हैः 
ओर पा सकती है। बही वस्तु या पदार्थ 'पुरुप' है । 


— bas a 
आत्मा या पुरुष अनेक है--- 
“जनन मरण कारणानां प्रतिनियमाद्युगपत्‌ प्रवृत्तेश्च । 


पुरुप बहुत्वं सिद्धं aga बिपर्ययाच्चैव ॥” 
(सां. का. १८ )' 

अर्थ--जन्म, मरण, कारणों ( इन्द्रियों ) का नियम दृष्टिगोचर होनेके 
कारण, एक कालिक प्रश्त्तिका अभाव होनेके कारण, त्रैगुण्यका विपर्यय ar 
अन्यथा भाव होनेके कारण पुरुषका अनेकत्व ( a ) सिद्ध होता हे । 

वक्तव्य--साँख्यका यह मान्य सिद्धान्त है कि पुरुष अनेक हैं । लोकानुभव 
इसके सबसे उत्कृष्ट प्रमाण हैं। जन्म, मरण, हिन्दुओंका नियम दृष्टिगोचर- 
होता है। यदि पुरुष एक ही होता तो एक व्यक्तिके जन्म होते ही सब पुरुषोका' 
जन्म हो जाता और एक व्यक्तिके मरते ही सभी व्यक्ति मर जाते, पर ऐसा नहीं 
होता । इसी प्रकार एक व्यक्तिके नेत्र विहीन होते समी पुरुष नेत्र विहीन हो 
जाते। अतः पुरुष अनेक हें । एक कालिक प्रत्रत्तिका अभाव भी पुरुषके ager 
का साधक है । इसी प्रकार त्रेगुएयका विपर्यय या अन्यथा भाव भी पुरुषके 

बहुत्व होनेमें साधक प्रमाण हैं । कोई सत्व बहुल, कोई रजो बहुल ओर कोई: 

तमोबहुल पुरुष देखे जाते हैं, इसलिये पुरुषका अनेकत्व सिद्ध है । 


परुषके धर्म--- 
“तस्माच्च विपर्ययासात्‌ fag साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 


A ७ ° ९ 
केवल्यं माध्यस्थ द्रशलवमकत्त भावाच ।।” 
(ate का० १९); 
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अर्थ--उपर्युक्त त्रेगुएय विपर्यय पुरुपमें होनेसे पुरुषका साक्षित्व, मध्यस्थता, 
द्रष्टत्व तथा अकत्त'त्व भाव सिद्ध होते हैं 

वक्तव्य--प्रकृतिके अनन्तर दूसरा मुख्य तत्त्व 'पुरुष' हे । पुरुष त्रिगणातीत 
विवेकी, विषयी, चेतन तथा अप्रसवघमी है । वह साक्षात्‌ चतन्याख्य हे । चतन्य 
उसका गण नहीं है। जगतके पदाथ त्रिगुण संज्ञक तथा चेतन होते हँ। इनमें 
Sa तो प्रकृतिका अंश होता है और चैतन्य भाव चेतन “पुरुपंका होता है । 


पुरुपमें किसी प्रकारका सदृशा या विसद्दश परिणाम उत्पन्न नही होता। वह 
अपरिणामी हे । अतः वह अविकारी, कूटस्थ, नित्य तथा सव व्यापक हे । NC 
क्रियाशीलता प्रकृतिका धर्म है। पुरुष वास्तवमें निष्क्रिय ओर अक्ता है । Das 


जगतका कत्त/त्व प्रकृति ही किया करती है। निरीह पुरुष तो केवल साक्षी या -/ A 
द्रश है । त्रिगुण विलक्षण होनेसे ही वह नित्य मुक्त है । स्वभावतः वह केल्य l) 
+ सम्पन्न है | उसपर उक्त गुणोंका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिये वह 'सध्यस्थ, २ A X 
भी त 
> / पुरुषके संयोगसे' FEIT चेतन्य--- BS 
“तस्मात्तसंयोगा दचेतनं चेतनवदिव: faye 
तस्मात्तत्संयोगा दचेत A 
6४ 


गुण कत्तु त्वेऽपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥” BE , 
o (atate) ५) 
अर्थ--इसलिए उसके ( पुरुपके ) संयोगसे अचेतन ( प्रकृति ) में भी चेतन्य टि : 

के लक्षण दिखाई पढ़ते हे । यद्यपि anid कत्त'त्व है तथापि उदासीन ( पुरुष ) MM : 
'उसमें Fath समान ( प्रयोजक ) होता है । “uf व 


वक्तव्य--इस कारिकामें यह स्पष्ट किया गया हे कि पुरुपके संयोगसे ही ; 
प्रकृति, प्रकृतिक सभी विकारोंमें ( महदादिमें ) चेतना आती है। जैसे लोकमें ; 
शीतके संयोगसे घट शीतल और उष्णके संयोगसे उष्ण प्रतीत होता है । वेसे 3 
ही महदादिके लक्षण भी उक्त पुरुपके संयोगसे चेतनके समान प्रतीत होता है | : 
इसी प्रकार यद्यपि गुणमें कर्तुत्व होता हे तथापि जब तक पुरुषका सम्पर्क नहीं १ 
होता तब तक उसकी (कर्त्त <a) अभिव्यक्ति नहीं होती । अतः अकर्ता होनेपर | q 
भो पुरुष उदासीन रहते हुए गुणोंके कत्त त्वको — करनेमें प्र योजक न 
होनेसे कर्चाके ऐसा प्रतीत होता है । a 
प्र 

ड 

हे 


सृष्टि-सग निरूपण-- 


(20 
“पुरुषस्य दशनाथ केवल्याथे तथा प्रधानस्य | 
पडखन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥ a 
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Sul og . 
ग्रकृतेमहांस्ततोऽहंकारस्तस्माद गणश्च पोडशकः 
तस्मादपि पोडशकात्पञ्चभ्यः पः न 

अ डशकात्पश्चभ्य; पञ्चभूतानि ||” 

छ ( सां० का० २१-२२ ) 

प अप तथा प्रधान, दोनोंका संयोग लंगडे और अन्धके संयोगकै 
समान, प्रकृतिके दर्शन तथा पुरुषके केवल्यके लिग्रे होता है ओर उसोसे सर्ग 
को उत्पत्ति होती है। प्रकृतिसे महान्‌, महत्तत्वसे अहंकार और मोळ 
गण ( समुदाय ) की उत्पत्ति होती है | इन पोडश समुदायों मेंसे a 
से पञ्च महाभूतोंकी उत्पत्ति होती है । कं; 

` वक्तव्य--परक्ृति और उस्पके संयोगसे ही विश्‍वकी सृष्टि होती है । .ढोनोंका 
संयोग ही सृष्टिका उत्पादक है । प्रकृतिके ज इ होनेसे यह संसार ( जङ्चेतनमय 
केवल उसीसे उत्पन्न नहीं हो लकता, न स्वभावतः निष्क्रिय होनेसे पुरुषले ही 
इसलिये प्रकृति-पुरुप दोनोंका संयोग सुटके ल्यि अपेक्षित १) चेतन ( पुरुष ) 
की अध्यक्षतामें ही जड़ ( प्रक्रति ) af कार्यका सम्पादन कर सकता है । परन्तु 
सांख्यमें सबसे विषम प्रश्न है कि fee स्वभाववाळे प्रकृति-पुरुषका संयोग किनि- 
मित्तक हे ? इसके उत्तरें सांख्य अन्धे ओर spaa रोचक कहानी दृष्टान्त 
रूपमे पेश करता ४ । अन्धम चलनेकी शक्ति है परन्तु मार्गका उसे तनिक भी 
। ज्ञान नहीं है । उधर लङ्गडा मार्ग दर्शक होते हुए भी चल नहाँ सकता । परन्तु 
0 पारस्परिक संयोगसे अर्थात्‌ छङ्गडेको अन्धेके कन्वेपर बिठा देनेसे, जिस प्रकार 
0/ रक्त दोनों कार्य ( मार्ग दर्शन तथा चलनेका ) सम्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार 
जड़ात्मिका परन्तु सक्रिय प्रकृति तथा निष्क्रिय परन्तु चेतन पुरुथका इल परस्पर 
dI कार्य (afte कार्थ ) साधक है । प्रकृति भोक्ता है, अतः भोक्ताके अभावमें प्रकृति | 
की स्वरूप सिद्धि नहीं हो सकती । भोक्ताके द्वारा ट्रष्टका अजुभूत होनेपर ही | 
प्रकृतिका भोग्यत्व निष्पन्न होता हे ( दर्शनार्थम्‌ ) । पुरुष प्रकृतिके संयोगका 
इच्छुक इसलिये बना रहता है कि वह उससे विप्रक ज्ञान प्राप्त कर मोक्षकी सिद्धि 
करता है ( केवल्यार्थम्‌ ) । प्राचीन सांख्यमें प्रकृति पुरुपके अतिरिक्त काल भी 
'एक तृतीय पदार्थ साना जाता था । (श्री मदुभागवत्‌ ३।६।२ )। इसी कालके 
कारण gern सान्निध्यसे प्रकृतिमें क्षोभ उत्पन्न होना बतलाया जाता था | 
'प्राणियोंके कर्मादिकोंकी फलोत्पत्तिका जब काळ आता है तब सष्टि होती है । 
| सांख्य स्वभावको पुएपके अतिरिक्त प्रकृतिकी sats कारण मानता z1 
प्रथमतः रजोगुणको प्रवलतासे प्रकृतिमें क्षोभ उत्पन्न होता है ; गुणोमे वेषम्यभाव 
_ उत्पन्न होनेपर सत्वकी प्रधानता पहले रहती हे । अतः महत्तत्वमें सत्वाधिक्य 
हे । प्रकृति-विकृतिमें रजोगुण तथा तमोगुणका मिश्रण रहता हे; भूतसश्िमें 
-तमोगुणक्री ऐकान्तिक प्रधानता रहती है । 
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SEE ee 
पुरुषके सान्निध्यसे जड़ात्मिका प्रकृतिमें विकार उत्पन्न होता है। प्रथम 
विकृतिका नाम 'महत्तत्व' है जो जगतको उत्पत्तिमें महद्‌ बीज रूप है। व्यष्टि 
में इस तत्वको बुद्धि ( तत्व ) कहते हैं वुद्धिका अर्थ अध्यवसाय या कार्याकार्य 
के विषयमें निश्चय करना है। सात्विक बुद्धिके चार गुण होते हैं ; जेसे--धर्म- 
ज्ञान-वैराग्य और ऐश्वर्य । तामस बुद्धिके गुण ठीक इससे विपरीत होते हैं। 
महत्तत्वसे 'अहंकार'की उत्पत्ति होती है। अहंकारकी सत्ताका अनुभव प्राणी- 
मात्रके लिये साधारण बात हे aa विषय भेरे लिये है? भें ही इस कार्यके 
करनेका अधिकारी हूँ तथा समर्थ हूं” आदि लोकानुभवमें जो अभिमानकी भावना 
दृष्टिगोचर होती है वह “अहंकार” का स्वरूप है । गुण विषसताके कारण अहंकार 
तीन प्रकारका होता है ; जेसे (१) Aza ( सात्विक ), (२) तैजस ( राजसिक ), 
और (३) भूतादि ( तामसिक )। इनमें तेजस रजोगुणात्मक होनेसे चालक 
(प्रेरक ) है । अतः उसकी सहायता अन्य दोनों प्रकारके विकाशके लिये नितान्त 
आवश्यक है । इस कार तैजस सहकृत सात्विक अहंकारसे एकादश इन्द्रियों ( मन 
+ ५ ज्ञानेन्द्रियां + ५ कमेन्द्रियां ) को उत्पत्ति होती है तथा तेजस सहकृत 
तामस अहंकारसे पञ्चतन्मात्राओंको उत्पत्ति होती है। विज्ञानभिक्षुके अनुसार 
अहंकारके विकारों का क्रम इससे भिन्न है। इन्द्रियाँमै मन ही मुख्यतया 
सात्विक है अतः सात्विक अहंकारसे मनको, राजस अहंकारसे दस इन्द्रियोंकी 
| और तामससे पञ्चतन्मात्राओंको उत्पत्ति होती है | ( सां० प्र आ० २-१८ )। 
तन्मात्रा--शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धके अत्यन्त सूक्ष्म रूप हैं। वे 
इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनका प्रत्यक्ष योगोजनोंको ही होता है। इसोल्यि ये 
अनुमानके विषय कहे गये हैं। शब्दतन्मात्रासे शब्दगुणक आकाशकी उत्पत्ति 
होती है । शब्दसहित स्पर्शतन्मात्रासे शब्दस्पर्शगुणवान्‌ वायुकी उत्पत्ति होती 
'हे। इसी प्रकार तेज, जल ओर पृथ्वीको उत्पत्ति पूर्वतन्मात्राओंसे सहचरित. 


“ स्वीय तन्मात्रासे होती है । 
>> सांख्य सम्मत विकासक्रम इस प्रकार है--- 
पुरुष : प्रकृति 
क 
सह तत्व 
अहंकार 
° | | 
हि. < । (———— राजस ~¬? तामस 
(१मन+५ज्ञानेन्द्रियाँ + ५ कर्म न्द्रियाँ) | 
. पञ्चतन्मात्रा, 
l 
पञ्चमहाभूत 
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AETA नि = Ir 
PER लक्षण और कार्य--- | 
a g O wa . Ss 
अध्यवसायो व॒ दविर्धमो ज्ञानं वि ~ 
अध्यवसायो वृद्धिधमोंज्ञानं विराग ऐश्वयम्‌ | 
र > | ~ 
सात्विकमेतत्‌ रूपं तामसमस्माद्विपर्यस्तम्‌ ॥ 
(ate का० २३) 
Q ` ७ ००५ ¢ a 
अथ--अध्यवसायको बुद्धि कहते हैं। धर्म ज्ञान वैराग्य और पवर थे 
चार सात्विक बुद्धिके रूप हैं। तामसिक बुद्धि ठीक इसके विपरीत होती है । 
बक्तव्य--कतंव्याकर्तव्यके भेदको जाननेके लिये सभी व्यवहारोंमें 
आलोचना जैसे-यह मेरे करने योग्य है, यह करने योग्य नहीं है, ऐसा निर्णय 
~ ~ Ma ~ 
करके यह सुके करना चाहिये, यह निश्चय करना अध्यवसाय कहलाता हे । यह 
सात्विक ओर तामसिक भेदसे दो प्रकारका होता है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य 
और ऐश्वर्य ये चार सात्विक घुद्धिके रूप ई । amarr ठोक इसके विपरीत 
¢ >. ५ A OS ~ e 
"अघम, अज्ञान, अवराग्य आर अनण्वय ग्रे चार रूप हं । धम- अग्युदय और 
निःश्रेयसका हेतु है SA- -यज्ञ, दान, अनुष्ठान आदिसे उत्पन्न धर्म अभ्युदय 
का हेतु और अशंगयोगके अनुटटानसे उत्पन्न घर्म निःश्रेयसका हतु होता है । 
इसीसे कणादने धर्मका लक्षण “ग्रतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः” ऐसा 
किया दै। “गुणपुरुपान्यता ख्यातिर्जानस्‌ । विरागः वैराग्ये रागाभावः 
ऐश्वर्य अनिवार्य” ये आठ हैं : जेसे-अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति 
प्रकाम्यम्‌ , वशीत्व॑ और इशित्वं । बुद्धिका कार्य, सार, असार, कार्यकारण 
' सम्बन्ध, कार्याकार्य प्रकृतिका निश्चय करना है । इस प्रकारके कार्यको व्यवसाय 


या अध्यवसाय कहते है हैं इसीलिये बुद्धिको व्यवसायात्मिका कहते हैं । भगवद्गीता 
~ विका ~ ७21 रि ` f x ay । 
में इस बुद्धिका”सात्विक, राजसिक आर तामसिक भेद मिलता है। जेसे-- : 


aft च निवृत्ति च कार्याकाये भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथ सात्विकी ॥ 
यया धर्ममधर्मं च कासचाकार्यमेव च। - | 
Ee प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ 
अधम धममिति या मन्यते तमसा दता | 


स्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ 
(amaai अ० १८, ३०-३१-३२ ) 
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SS SSS शशणश/शणय 
बुद्धितत्वके विशालता तथा व्यापकताको देखकर ही उसकी महत संज्ञा दी 


गई है। 


अहंकार” काल ज्ञान ओर कार्य 
Ce i 
२_/*अभिमानो5हंकारस्तस्मातृदिविधः प्रवतते सगः | 
एकादशकश्च गणस्तन्मात्रपश्चकञ्चव ।।” 
(ate Fo २४) 
अध~ अभिमानको अहंकार कहते हैं। उस अहकारसे दो प्रकारकी सृष्टि 
(सर्ग ) की उत्पत्ति होती हे। (१) ११ इन्द्रियोंका समुदाय ओर (२) पञ्च- 
तन्मात्राएँ | 
वक्तव्य - 'अहंभाव'को अहंकार कहते हे । इससे अभिमान या पृथक्ल्वका 
भान होता है। अहंकार उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ आगेकी स॒श्कि दो मुख्य 
विभाग होते हैं-(१) सेन्द्रिय-चेतन (२) निरिन्द्रिय-अचेतन | 
(LY CNS दहंक [रा 
मळ सात्विक एकादशकः प्रवतत वकारकादहकारातू | १ 
भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तजसादुभयम्‌ ¦ 
( सां० का० २५ ) 
अर्थ--तैजस सहकृत aga अहंकारसे. सात्विक ११ इन्द्रियोंको उत्पत्ति 


होती है ओर तेजस सहकृत भूतादि अहंकारसे तामस्‌ पञ्चतन्मात्राओंकी उत्पत्ति 
होती है। 


ya PAISAI तथा मन--- 
staat चक्षुः श्रोत्रप्राणरसनत्वगाख्यानि । 
वाकूपाणिपादपायूपस्थाः कमेन्द्र्याण्याहुः ॥ 
उभयास्मकमत्र मनः संकल्पकसिन्द्रियं च साधर्म्यात्‌ | 
शुणपरिणामबिशेषान्‌ नानात्वं वाह्मभेदाञ्च।॥ | 
( सांख्यकारिका २६-२७) 


अथ--चज्तु ( नेत्र), श्रोत्र ( कान ), द्राण ( नाक ), रसना ( जिह्वां ) 
ओर EF} त्वचा ) ये पांच बुद्धीन्द्रियां ( ज्ञानेन्द्रियां ) हैं। वाक ( मुख) 
पाणि ( हाथ ), पाद ( पेर ), पायु ( गुदा ), और उपस्थ (लिङ्ग) ये कमेन्दरियां | 
हैं। मन उभयात्मक अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय दोनों. है। 
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संकल्प इसका कर्म है ओर अन्य इन्दियोके समान धर्म होनेसे इन्द्रियोंके अन्दर 
इसका गणना है 
उसके बाह्य भेद हैं। 

चक्तव्य-तेजस सहक्रत सात्विक अहंकारसे ११ इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं । 
इनमें उत्क्र्ट सत्व विशिष्ट अहंकारसे मन, मध्यसत्वविदिष्ट अहंकारसे ज्ञानेन्द्रियां 
तथा अधम सत्वविशिष्ट अहंकारसे कमेन्दियोको उत्पत्ति होती है । रूपग्रहण 
करनेवाली SHAR Ad, शब्द ग्रहण करनेवाळी इन्द्रियको श्रोत्र, रस ग्रहण 
करनेवाली इन्द्रियकों रसना आर गन्ध ग्रहण करनेव्रालो इन्द्रियको घ्राण कहते 
हैं। त्वचा स्पर्श ग्राह्य करनेवालो इन्द्रिय हे । वाणोके साधक इन्द्रियको 
वाकू, ग्रहण आदान कर्मके साधक इन्द्रियको हस्त, गमनागमन साधक इन्द्रियो: 
पाद, विसर्ग अर्थात दारीरके मल विसर्जन करनेके कार्यके साधक इन्द्रियका पायु' 
ओर आनन्द तथा प्रजनन कर्मके साधक इन्द्रियको उपस्थ कहते हैं मनको 
गणना दोनों इन्द्रियोंमें की गई है sath इन्द्रियां मनोधिष्टित होकर हो अपने- 
अपने अर्थको ग्रहण करनेमें समर्थ होतो हैं। मनका प्रधान कर्म संकल्प है | 
इन्द्रियों द्वारा गृहीत बिपयोंके सम्बन्धमें “यह-यह है, यह-यह नहों है” इत्यादि 
कल्पना तथा विशेषण विश्येष्यभाव आदि विव्रेचन सनका कार्य है | 


इन्द्रिय वृत्तियाँ--- & 
“रूपादिय पश्चाना मालाचन मात्र AA | 
वचनादान विहरणोत्सगानन्दाश्च पश्चानाम्‌ ॥ 
( ate का० २८) 


अर्थ--रूपादि पांचों अथोकों आलोचित करना मात्र ज्ञानेन्द्रियोंकी वत्तियाँ 
हैं। aaa, आदान, विहरण, उत्सर्ग at आनन्द ये gmat FA- 
न्द्रियोंकी हैं । : 

बक्तव्य-पहले पदार्थों का ज्ञानेन्द्रियोंके साथ सम्पर्क होता है जिससे 
ज्ञानेन्द्रियोंमे उन पदार्थो के त्रिपयमें परिचय मात्र ( आलोचनमात्र ) उत्पन्न 
होता है। mafai अपनी वृत्तिको ( आलोचनवृत्ति) समाप्त कर उन्हें मन 
| SS समर्पण कर देती है । मन उन पदार्थों के विपयमें सम्यक कल्पना ( संकल्प कं 
सनः ) करता हे कि थे ये हैं ये नहों हैं” । इस सम्यक कल्पनाक कारण हो 
मनको सांख्यशाखमें संकल्पनात्मक कहा गया है (aio का? २७ )। मन 
इस गृहीत अर्थो के विपयमें निणाय कर पुनः आवश्यकताबुखार कमे न्ट्रियोंको 
वचन, आदान, विहरण, उत्सग ओर आनन्द आदि बृत्तियोंम नियुक्त करता है । 
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अन्तः करणोंकी वृत्तिय/--- 
“स्वालक्षण्यं RGIA संपा भवत्यसामान्या | 


सामान्य करण वृत्तिः ग्राणाद्या वायवः पञ्च ॥। 
( ale Fo २९ ) 


अथ महत्‌ , अहंकार, ओर मन इन तीन अन्तःकरणोंफे जो अपना २ 
असाधारण लक्षण है वे स्वालक्षण्य' कहलाते हैं। जसे महतका अध्यवसाय, 
अहंकारका अभिमान, ओर मनका संकल्प, य इनकी अपनो अपनो असाधारण 
बृतियां हैं । सामान्य करण वृत्तियां तो प्राण आदि पांच वायु हैं जा जीवनके 
लक्षण हैं। जिनके रहनेसे जीवन रहता है ओर जिनके न रहनेसे जोनका 
अभाव हा जाता है । 

वक्तव्य--उक्त सामान्य वृत्तियोंमें प्राण वायु--नासा, हृदय, नाभि, पादा- 
ye वृत्ति है। अपान--ककाटिका, एष्टपाद, पायु, उपस्थ, पार्श्व वृत्ति है । 
उदान-हृतकरठ, तालू, Hel, भूमध्य उत्ति हे और ब्यान त्वय्‌ वृत्ति है। 

( वाचस्पति मिश्र ) 


बाह्य तथा आभ्यन्तर वृत्तियोंका एक साथ तथा HAG ह/न।-- 


युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशश्व तस्य निर्दिश | 

दृष्टे तथाप्यरष्टे त्रयस्य तत्पूविका वृत्ति; || ३० ॥ 
( सांख्यकारिका ) 
अथ--दृष्टि विपयो में इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार इन चारोंकी वृत्ति 
एक साथ तथा क्रमशः कही गई ह ओर इसो प्रकार अदृष्ट विषयमें भी बाह्य 


इन्द्रियोंके बिना तीनों अन्तःकरणोंको वृत्तियां तत्यूविका अर्थात दर्शन पूवक, ए 
साथ आर क्रमश: होती है । 


वक्तव्य--विषयके प्रति ज्ञानेन्द्रियों ( श्रोत्र. aa, छाण, रसना और त्वचा) 
तथा अन्तःकरणां ( मन, बुद्धि, अहंकार ) का व्यापार केभी युगपत्‌ होता है और 
कभी क्रमशः होता हे। जेसे-अधेरी रातमें fasta चसकसे अपने सामने 
अकस्मात्‌ व्याघको देखकर जो मनुष्य भाग खड़ा होता हे उसके कार्यमें सब 
'करणोंका व्यापार नितान्त MN एक साथ ( युगपत ) होता है । चुसे 
व्याघ्रका परिचय, मनके द्वारा संकल्प, अहंकारके द्वारः प्रथकरण, बुद्धिके द्वारा 
निश्चय कि यह पशु व्याघ्र ही है ओर उस भयानक पशुले अपनी शरीर रक्षाके 
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. ल्थि भाग जानेकी awe ये समग्र व्यापार एक साथ ही होत हैं! परन्तु 


अन्यत्र घनघोर रात्रिमें पेडोके झुरमुटमें खड़े होनेवाले व्यक्ति विशेषक्रों देखकर 
चोर समभकर भाग जानेके निश्चय करनेमें पूर्वोक्त कारणोंका ब्यापार क्रमशः 
अर्धात्‌ एकके बाद दूसरा होता है । मन, बुद्धि और अहंकार इन तीन अन्तः- 
करणोंका व्यापार युगपत्‌ तथा क्रमशः ze विषयोंमें ही होता हे अनुमान, 
आगमन तथा स्मृति आदि व्यापार तो परोक्ष अर्थम बिना देखे ही होते हैं । 

\ ( वाचस्पति मित्र ) 
इन्द्रियो तथा तीनों जन्तःकरणोकी VASA :— i 

स्वान्‌ स्वान्‌ प्रतिपद्यन्ते परस्पराक्ृत हेतुकां वृत्तिम्‌ | 


९ RR A 

पुरुषाथ एव दतुनकाचत्कायत कारणम्‌ || 
(सां. का. ३१ ), 
अथे--जिस प्रकार अनेक चार अपसमें संकेत करके चोरीके स्थानमै 
'परस्पर संकेतवश अपनी २ क्रियाओंको यथाक्रम करत हैं, उसी प्रकार सत्र इन्द्रियां 
भी अपनी २ वृत्तियोंमें प्रवृत्त होतो हैं । इनको प्रबृत्तियोंमें पुरुषार्थ हो कारण 
“हे । तात्पर्य यह है कि इन्द्रियां किसी चेतन अधिष्टातासे परिचालित नहीं होती । 


AUG विधकरण :--- 
करणं त्रथोदशविधं तदाहरणधारण प्रकाशकरम्‌ | 
कार्य च तस्य दशाधा55हाय प्रकाश्यं च ॥ 
अन्तःकरणं त्रिविध दशधा वाह्य त्रयस्य विषयाख्यम्‌ । 


सास्प्रतकाल बाह्य त्रिकालमाभ्यन्तरं कम ॥ 
( सां. का. ३९-३३ ) 


अध--इन्द्रियां ( ११ ), बुद्धि और अहंकार ये तेरह करण हैं। उनमें 
-कमे न्द्रियांका ( बाणो आदिका ) आहरण, ( छाना ) कम है । अन्तःकरणां 
(बुद्धि, अहंकार ओर मन ) का ( प्राण आदिका अपनी व्रृत्तियोमें ) धारण करना 
कर्म हे ।  ज्ञानेन्द्रियॉर प्रकाश करना कर्म है । कमन्द्रियांका आहा ( आहरण 
करने योग्य ) विषय १० प्रकारके है। जसे--( १ ) दिव्य वचस बोलना, 
( २ ) अदिव्य वचन बाना, (३) दिव्य आदान, (४ ) अदिव्य आदान, (५ ) 
"दिव्य विहार, ) अदिव्य विहार, ( ७ ) दिव्य उत्सग, (=) अदिन्य उत्सर्ग 
(६ ) दिव्य आनन्द, (१०) अदिव्य आनन्द | इसो प्रकार तीनों अन्त:करणां 
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rc 0 क 0 H 
का ary विषय भी दिव्य ओर अदिव्यके भेदसे १० प्रकारका है। जैसे दिव्या- | 
दिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध । अन्तःकरण तीन प्रकारका होता है--बुद्धि 
अहंकार आर मन । बाह्यन्द्रियां १० प्रकारकी होतो पांच ज्ञानेन्द्रियां | 
ओर पांच कर्मेन्द्रियाँ ये दों इन्द्रियां अन्तःक्रणके ही विषयोंको प्रकट करती 
हे । अर्थात्‌ जब ये तीनों अन्तःकरण अपने विषयका संकल्प, अभिमान आर 
अध्यवसाय करना चाहते हैं तब ये दस इन्द्रियां द्वार रूप हों जाती हैं । ज्ञाने- 
faai आलोचनसे ओर कमन्द्रियाँ अपने व्यापारसे द्वारभूत होती हैं। इन दोनों 
में विशेषता यह है कि बाह्य न्द्रियोंका सामर्थ्य केवळ वर्तमान विषयमें रहता है 
परन्तु अन्तःकरणोंका साम्यं भूत, भविष्य और वर्तमान तोनां कालोंमें 
होता है | 
इन्द्रियोंके विषय :-- 


ATES) 


''बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च विशेषाविशेष विषयाणि | 


वाग्भवात शब्द विषया शषाण तु पश्च विषयाणि ॥ 
(सां. का ३४) 
| अथ- उक्त दश वाह्य fai ५ ज्ञानेन्द्रियोंके विशेष ( स्थूल-शन्द आदि 
ओर पृथिवी आदि जो शान्त-घोर तथा मूढ़ स्वभावके हैं) ओर अविद्रोप (तन्मात्र- 
qr शब्दादि ) विषय हे। इसमें भा यह विशेष हे कि योगियांका श्रोत्र 
( कार ) सूक्ष्म शब्द ओर स्थूळ शब्द/दोनोंकों उन सकता है, किन्तु हमलोगोंका 
कान केवल मोटे ( स्थूळ ) शञदको हो उन सकता हे । इसो प्रकार उनके , 
त्वगादि सभी इन्द्रियां सूक््म तथा स्थूळ दोनों प्रकारके विषयोंका ग्रहण कर 
सकती हैं। पर कमेन्द्रियोमें बाक ( वाणो ) रू पूल शब्दका हो उच्चारण कर 
सकती है, GH शब्दका नहीं ; चाहे वह हमारी हो या योगियोंका हो । कारण- 
वाक्‌ इन्द्रिय ओर Q शब्द ( शब्द तन्मात्रा ) दोना हो अहंकारसे उत्पन्न 
हुए हैं अर्थात्‌ एक हो कारणप्ते उत्पन्न हुए हैं ओर नियम।बुसार एक साथ होने- 
चाळा बराबरवालेका अनुभव नहों कर सकता । शेष चार ( | पर, गुदा 
ओर उपस्थ या योनि ) इन्द्रियाके रूप आदि पांच विषय हैं। क्योंकि हस्त 
आदि चार-चार इन्द्रिये जिन घटादि. वस्तुअसि सम्बन्ध करते हैं, व. सब WT 
त ल aren shen इज मो हा 
र मोह रूप विपयांसे 
युक्त शब्दादिकों प्रकाशित करती हे ओर देवताओंकी ज्ञानेन्द्रियां शब्द आदिको 
प्रत्यक्ष करतो है, किन्तु उनमें सख दुःख आदिकी प्रतीति नहों होती । कमेंन्द्रियों 
में वाणो दोनाकी बरावरी हे ओर शेष इन्द्रियां पांच विषयोंका यहण करतो हैं । 
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| 
| करणाम अन्त/करणका प्राधान्य आर वाह्येन्द्रियोंका गेणत्व१-- 
। Fg) 
| सान्तः करण बुद्धि: सव विषययमवगाहते यरमात्‌ | 
| तस्मात्त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि ॥ 
एते प्रदीपकल्पाः परस्पर विलक्षणाः गुण विशेषाः | 
५ © ` 
| कृत्स्नं पुरुपस्याथ प्रकाश वुद्धो प्रयच्छन्ति ॥ 
९ ग i 
सव प्रन्युपभोग यस्मात्पुरुपस्य साधयति वृद्धिः । 
A . 
संव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुपान्तरं सूक्ष्मम ॥ 
(सां. का. ३५-३६-३७ ) 
अर्थ--अन्य दो अन्तःकरणों ( मन ओर अहंकार )' सहित बुद्धि अर्थात्‌ 
तीनों अन्तःकरण ( जिससे कि भूत, भविष्य और वर्तमान कालमें शब्दादि ) सब 
'विषयोंको अवगाहन ( ग्रहण ) करते हैं। इससे उक्त तीनों अन्तःकरण द्वारि 
( प्रधान ) ओर शेष बाह्यन्द्रियां द्वार ( अप्रधान-गौण ) हें । ये सब बुद्धिके 
अतिरिक्त जितने करण हैं ( अर्थात्‌ पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, मन ओर 
अहंकार ) सब दीपकके समान हें । अपने २ विषयको प्रकाश करनेवाले हैं। 
-आपसमें सब बिलक्षण हैं, भिन्न २ विषयवाले हैं । मे सब गुण विशेष हैं अर्थात्‌ 
-सत्व आदि गुणोंसे उत्पन्न हुये हैं । पुरुषको जो कुछ विषय अपनेमें भान हुआ 
प्रतीत होता है उन सबको ये इन्द्रियां अपने २ विषयके अनुसार प्रकाशित करके : 
खुद्धिमँ स्थापित करती हैं । इसका प्रयोजन यह है कि जो विषय बाहरी इन्द्रियोंमें | 
भान होता है वही विशेष रूपसे मन पर पड़ता है, पुनः वही अहंकारम पहुंचता | 
“है जिसका उसे अभिमान होता है, ओर वही विषय उसके द्वारा बुद्धिमें चमकता 
हे जिसका०उसे निश्चय होता है। बस इसके आगे वह विषय ओर कहीं नहीं 
जाता । अतः इनमें सर्वप्रधान बुद्धि हे क्योंकि पुरुषके सब विषयोंके उपभोगकी 
साधिका बुद्धि है और वही फिर प्रधान ओर पुरुपके aoa ( seem) अन्तरको | 


प्रकाशित करती है अतः दही प्रधान है । 
वक्तव्य—सांख्यके मतमें इन्द्रिय आदि समूहका अध्यक्ष बुद्धि तत्व ही है, 
नेयायिकोंके समान आत्मा अध्यक्ष नहीं है । अर्थात्‌ नेयायिकोंके मतमै सब 
'पदार्थका ज्ञान साक्षात्‌ सम्बन्धसे आत्मामें हो उत्पन्न होता है । इन्द्रियां उसके 
` साधन हैं अतः वड़ो अध्यक्ष ( प्रधान ) है । सांख्यके मतमें क्योंकि ज्ञान बुद्धि 
में हो रहता है, आत्मा या gead उसको छाया सात्र पड़ती है ओर साक्षात्‌ ९ 
सम्बन्धका ज्ञान आत्तिरूप है, अतः बुद्धि हो प्रधान है । जिस प्रकार सर्वाध्यक्ष 
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की लज कालात कामा रमा जरा विर 
या प्रधानमंत्रो राजाके सभी कार्याका संपादन करनेसे प्रधान होते हैं और ग्रामा- 
ध्यक्ष आदि उसके प्रति गोण रहते हैं, उसो प्रकार बुद्धि पुरुषके साक्षात्‌ सम्बन्धसे 


205), 


\ या ठीक उसीके साथ संयुक्त होनेसे पुरुषक्री छाया (छवि) को धारण कर लेती : 

र है; जो २ सुख दुःख आदि बुढ्धिमें होता है वही पुरुषमें दिखाई देता हे और सब 

Vo पुरुषते दूर रहते हें । aa अहंकार ओर पुरुषके बीचमें बुद्धि पड जाती है तथा | 
| N इन्द्रियोंके बीचमे अहंकार ओर बुद्धि पड़ जातो हे इसीसे उनपर पुरुषकी | 
। D और पुरुष पर उनकी छाया नहीं पड़ती, खतरां उक्त प्रकारसे बुद्धि ही पुरुषके 

| र सत्र भोगोंका साक्षात्‌ साधन बन जाता है ओर इसोसे वह प्रधान है । | 
2 1007 क | 
y (ATT आर आवशषाका ।पख्सण :— | 
| तन्मात्राण्यत्रिशेषास्तेभ्यो भूतानि GAJA: | 


एते स्म्रता विशेषाः शान्ताः घोराञ्च मूढ़।इच ॥ 
क्षमाः मातापितृजाः सहप्रभूतख्चिधा विशेषाः स्युः | | 
सक्ष्मास्तेषां नियता-भातापिवजा विवर्तन्ते ॥ 


( सांब्य का. ३८-३९ Y 


` 


अथ--शश्दादि पांच तन्मात्राऐ “aig कहलाते हैं और उन शब्दादि | 
पांच तन्मात्राओंसे आकाशादि पंचमहाभूत उत्पन्न होते हें । ये पांचों महाभूत | 
F विशेष कहलाते हैं क्योंकि ये शान्त, घोर ओर सूढ़ हा अर्थात्‌ सूक्ष्म शब्दादि | 
पंचतन्मात्राऐ उपभोग योग्य नहीं होते, इसोसे उनके शान्तत्वादि धर्मो का. हमें | ae 
अनुभव नहीं होता अतः उन्हें 'अविशेष? qa संज्ञित किया गया है ओर आका- 
why पंचमहाभूतके स्थूल होनेसे उनके शान्तत्वादि धर्मोका हमें अनुभव होता ed 
है इसीसे उन्हें विशेष कहा है। IRRA उत्पन्न होनेत्राले २४ तत्वोंसेंसे भिन्न २ 

तत्वोंके मेलसे तीन विशेष वस्तुऐ उत्पन्न होती हैं ; जिनसे पुरुषका उपभोग सिद्ध 

हाताह। असे--( १) सूनम या छिङ्गशरोर, जो १८ तत्वोंका समुदाय | 

होता है। (२ ) माता पितासे उत्पन्न होनेवाला स्थूल शरीर । (३) fate । 

महाभूत । eel तीन विभागोंमें 42 हुये गब प्राकृत पदार्थों का पुरुष उपभोग 
„ करता ६। इनमं ae शरीरको स्थिति तत्दज्ञानके उत्पन्न होने तक रहती है | 
a और मातापितासे उत्पन्न होनेवाले शरीर नट हो जाते हैं तथा उसके तत्व 
अपने २ समान तत्वमें मरणके पश्चात्‌ मिल जाते हैं। इस प्रकार महाभूत भो १ 
FSA काळम अपने २ अव्यक्त कारणमें लीन हो जाते है। 
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लिङ्ग शरीरका निरूपण-- 


पूर्वात्पन्नमसक्त नियतं महदादि सूक्ष्म सक्ष्मपयन्तम | 
संसरति निरुपभोगं भावरधितासितं लिङ्गम्‌ ॥ 
चित्र यथाश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथा छाया | 
तद्वद्विना विशेषेन तिष्ठति निराश्रयं लिङ्गम ॥ 
(aie का? ४०-४१ Y 
अथे--लिङ्ग शरीर ae आदिकालमें प्रधानसे (IARI) अलग२ उत्पन्न 
किया गया हे। वह असक्त है ओर नियत है। महत्तत्व, अहंकार, मन, 
१० इन्द्रियां, पञ्चतन्मात्रायें कुर मिलकर १८ तत्वोंका वह समूह रूप है । 
वह स्थूल ' शरीरके बिना अकेला भोगका स्थान नहीं बन सकता, अतः 
घर्म-अधर्म आदि ८ भावोंको वासनासे युक्त होनेके कारण संसरण करता है । 
जिस प्रकार आश्रयके बिना चित्र और छाया बृक्षादिके बिना नहीं रह सकती, 
उसी प्रकार स्थूल शरोरके बिना लिङ्ग शरोर नहीं रह सकता | 
वक्तव्य--उक्त कारिकामे लिङ्ग शारीरके आविर्भाव तथा “लिङ्ग शरोर” 
किसे कहते हैं, यह दर्शाया गया है। सूक्ष्म शरोरको ही “लिङ्ग शरीर! कहते हैं । 
यह लिङ्ग शरोर सुष्टिके अदिमें सर्व प्रथम महत्‌ , अहंकार, एकादश इन्द्रियां, 
पञ्चतन्मात्राओं, इन १८ तत्वॉका समुदायरूप प्रति पुरुष अलग २ उत्पन्न 
होता है। कपिछने सांख्यसूत्रमें इस लिङ्ग-शरीरको “सप्तदशेकं लिङ्गम्‌?” अर्थात 
एकादश इन्द्रियां, पञ्चतन्मात्रा और बुद्धि इन १७ तत्वोंके समुदाय वाला माना 
zi यह लिङ्ग शरीर सभी योनियोंमें स्थावर, जंगम, अव्याहत ( शिला 
आदिमें भो ) प्रवेश कर सकता हे । पर (असक्त) सूक्ष्म होनेसे बद्ध नहीं होता | 
यह नियत अर्थात्‌ महाप्रलय तक ठहरनेवाळा है। यह लिङ्ग शरीर अपने 
कर्मौके अनुसार ( शुभाशुभ कर्माके अनुसार ) निरूपभोग, धर्माधर्म, ज्ञानाज्ञान, 
वेराग्यावेराग्य, ऐस्वर्यानेश्वर्य इन आठ wate युक्त (भावरधिवासितं) होता है । 
इन भावोंसे युक्त होनेके कारण यह GEA शरीर ( संसरति ) दमता रहता a 
लय प्राप्त होनेके कारण इसका नास “लिङ्ग-शरीर” है | 
गीता रहस्यमै लिङ्ग-शरीरके' सम्बन्धमें बहुत सुन्दर बिवेचन भगवान्‌ 
तिलकने किया है; जो इस प्रकार है : 
“ae स्पर है कि जो मनुष्य बिना ज्ञान प्रास क्ये हो मर जाता 
है, उसकी आत्मा प्रक्ृतिके चक्रसे सदाके लिये छूट नहों सकती । क्योंकि 
यदि ऐसा हो तो ज्ञान अथवा पाप पुण्यका ge भौ महत्त्व नहो रह 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i a ee 


५ 


TT RR वजार Fs a 


* Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


UA 
२५० ` पदाथ-विज्ञान 


जायगा; फिर चार्वाकके सताबुसार यह कहना पड़ेगा, कि see बाद | 
हर एक मनुष्य प्रकृतिके फंदेसे छूट जाता हे, अर्थात्‌ वह मोक्ष पा जाता हे । | 
अच्छा, यदि यह कहें कि झत्युके बाद केवल “आत्सा' अर्थात्‌ “पुरुष? बच जाता है 
और वही स्वयं नये-नप्रे जन्म लिया करता है, तो यह मूलभूत सिद्धान्त क्रि | 
पुरुष अकत्ती ओर उदासीन हे और सब कत्त त्व॒प्रकतिका ही है। मिथ्या 
प्रतीत होने लगता है । इसके सिवा जब हम यह मानते हैं कि आत्मा cay | 
ही नये-नये जन्म लिया. करता है, तब तो ऐसी अवस्थामें प्राप्त हो जाती है, f | 
जन्म सरणके आवागसनसे कभी छूट हो नहीं सकते इस लिए यह सिद्ध 
होता है कि यदि बिना ज्ञान प्राप्त किये हुए कोई मनुष्य सर जायें, तो भी भागे 
जन्म प्राप्त करा देनेके लिये उसको आत्मासे प्रकृतिका सम्बन्ध अवश्य रहना ही 
चाहिये । age बाद स्थूल देहका नाश हो जाया करता है, इसलिये यह | 
प्रगट हे अब उक्त सम्बन्ध स्थूळ महाभूतात्मक प्रकृतिके साथ नहीं रह सकता । 
यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकृति केवल स्थूल पञ्चमहाभूतोंसे हो बनी है 

प्रकृतिसे कुल २३ तत्व उत्पन्न होते हैं और स्थळ महाभूत उन तेइसोंमें सबसे 
अन्तिम पांच हे । इन अन्तिम पांच तत्वों ( पज्नमहाभूतो ) को तेइस तत्वोंमेंसे. 
अलग करने पर १८ तत्व शेष रह जाते हैं। अतएव अब यह कहना चाहिये 
कि, जो पुरुष बिना ज्ञान प्राक्त किये ही मर जाता यद्यपि पञ्चसहाभूतात्मक 
स्थूल शरारस अर्थात्‌ अन्तिम पांच तत्वोंसे छुट जाता है, तथापि इस प्रकारकी 
खत्युस प्रकृतिक अन्य १८ तत्वोंके साथ उसका सम्बन्ध कभो छुट नहीं सकता | 
ये १८ तत्व थे ह--महान्‌ ( बुद्धि p अहङ्कार, मन, दश इन्द्रियां और पञ्च- 
तन्मात्रायं । ग्रे सत्र तत्व सूर्म हं। अतएव इन तत्वोके साथ पुरुषका संयोग 
स्थिर होकर जो शरीर बनता है उसे स्थूल शारीरके विरूद्ध सूक्ष्म शरीर' अथवा 
“लिङ्ग शरीर' कहते हैं। जब कोई मनुष्य बिना ज्ञान प्राप्त किर ही मर जाता 
हैं तब सत्युक समय उसको आत्माके साथ ही प्रकृतिके उक्त १८ तत्वोंसे बना 
हुआ लिङ्ग शरीर भो स्थूल शरीरसे बाहर ही जादा है, और जब तक उस पुरुष 
को ज्ञानको प्राप्ति हो agi जाती तवतक उस लिङ्ग शरीर ही के कारण उसको | 
नप्रे-नग्रे जन्म लेने पड़त हैं ।? ( गीता रहस्य पेज १८८ ) 


rf 


लिङ्ग शरीरके सम्बन्धमें चरक संहिता 'द्वितीयाध्याय ( शरीरस्थान ) में भी 
'छन्द्र वणन उपलब्ध होता है । यथा-- 


A वैमनो ~ ` l Ar ` 
“भूतश्वतुभिः सहितः स सक्ष्मेमनोजवो देहमुपेति देहात्‌ । 
कर्मात्मकत्वान्न तु यस्य इयं, दिव्यं बिना दर्शनमस्तिरूपम्‌ ॥३०॥ 
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|... भृतानिचलारि तु कमंजानि, यान्यात्सळोनानि विशन्ति गम्‌ | 


A 


स qaaa द्यपरापराणि देहान्तराण्यात्सनि यानि यानि ॥३१॥ 
| (च. शा. २. ) 


अथात्‌्--अप्निवशके देहात्‌ कथं देह्रमुपति चान्यमात्मा सदा करनुबद्धयत 
। (च. शा, २ ) इस प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान्‌ पुनर्वछ आत्रेय कहते है 
fe (सः) वह आत्मा ( कमात्मकत्वात्‌ ) पूर्वजन्मक्रत कर्मा के वस होकर 
( भूतश्चतुभिः सहितः asd: ) आकाशक्रो छोड कर सूक्ष्म वाक््यादि भूतों सहित 
अर्थात्‌ तन्मात्राओके साथ अर्थात्‌ उपयु लिङ्ग शरोरके साथ ( मनो जवः ) 
| मनके वेगसे क्रियावान्‌ होता हुआ ( Zeta) माता पिताके शरीरसे ( देहम्‌ ) 
| अन्य सातापितासे उत्पन्न होनेवाले aA प्रविष्ट होता द्रे। आत्मा 
स्वयं निष्क्रिय होनेसे मनोवेगसे क्रियावान्‌ होकर ही एक शरीरको छोड़कर दूसरे | 
शारीरमें प्रवेश करता हे । उसके इस क्रियाका ज्ञान हमें ( दिब्य दृश्यं विना ) 
दिव्य दिके (बिना ) न होनेसे नहीं होता अर्थात्‌ हम उसे देख नहों सकते । 
( यानि कर्मजानि आत्मलीनानि चत्वारि भूतानि ) पूर्व जन्मकृत झुभाझुभ कर्मा' 
के कारण जो आत्मामें लीन हुए चार सूक्ष्म भूत होते हैं वे भी आत्माके साथ 
हो ( गर्भेविशन्ति ) गभमे प्रविष्ट होते हैं । ओर ( सः ) वह ( वीजधर्मा ) aaa 
भूत सन्तान बीजधर्मा, बोजसे अंकुर उत्पन्न होनेकी भांति ( आत्मनि ) अपनेमें 
उन भृतोंको साथ लेते हुए ( अपरावराणि) भिन्न २ शरीरोंमें जाता है 
जैसा कि ऊपरको कारिकामें ( “संसरति निरूपभोग भावेरधिवासितं fey” ) 
कहा गया है | 


॥ GRIER ॥ 


|. 
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्राबद्यनाथ आयुवेद भवन 
S 
कलकत्ता, पटना, झांसी और नागपुर 
ननका 
A A 
खुएच्ञप्त फारचय 
db 

MAUNA उ कद. भवनका जन्म आजसे करीब २६ साळ पहले बिहार 

प्रान्तके एक छोटेसे किन्तु पवित्र और प्राकृतिक सोन्दर्यपू्ण हिन्दुओंके प्रसिद्ध 

तीर्थस्थान श्रीबेद्यनाथ धाम ( देवघर ) में हुआ था । जब यह उद्योग बीज- 

रूपमें उस पवित्र देवस्थानमें उस छोटेसे रूपमें शुरू किया गया था, उसी समयसे 

इसके प्रवर्तक वैद्यराज पं० रामनायण शर्माके हृदयमें बहुत ही ऊंची अभिलाषाएं' 

और आशाएँ अपनी उस प्राचीन संस्कृति, साहित्य ओर कळाके एुनरुद्वारके 

बारेमे थीं, जिनका कि यह देवस्थान एक गौरवमय प्रतीके रूपमें सारे हिन्दु- 

स्थानमें मशहूर है 

करीब-करीब यही वक्त था जब कि हमारे देशम राष्ट्रीय चेतना और 

आजादीकी रूहरका उठना शुरू हुआ था । हमारे समाजके प्रत्येक अङ्ग: पर 

जो एक अन्धकारका आवरण था ; विदेशी आचार-विचार और सत्ताका प्रभुत्व 

था, उसके खिलाफ एक सरछराहट-सी शुरू हो गई थी । महात्मा गान्धीजीके 

नेतृत्वमें धीरे-धीरे हमारे समाजके सोये हुए; अलसाग्रे हुए छान्त शरीरमें 

प्राण-वायुका सञ्चार होना शुरू हुआ | हमारा राष्ट्रीय कारवाँ किन-किन बाधाओं, 

कठिनाइयों, बबण्डरों ओर तूफानोंका सामना करते हुए, बार-बार गिर-गिर 

र उठा और अपने लक्ष्यको ओर विकसित होता रहा, यह हमारे इतिहासका 
सबसे गौरवपूर्ण पृष्ठ होगा | 

राष्ट्रीय हास या समृद्धि केवळ राजनेतिक नहीं होती, बल्कि व्यक्तिगत 

और समट्टिपत रूपमै वह समाजके अङ्ग संस्कृति, साहित्य, कला-उद्योग, 

व्यापार, कृषि आदि सभी आङ्गो सार्वभोमिक हास या विकास पर निर्भर 
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` करता है और चूंकि आयुर्वेद--हमारा राष्ट्रीय चिकित्सा-विज्ञान--हमारो | 
संस्कृति, साहित्य ओर कलाका सर्वोच्च ज्ञान-भण्डार है, अतएव राष्ट्रक जीवन 
के साथ इसका अविच्छिन्न सम्बन्ध कोई नयी ओर आश्चर्यजनक बात नहीं है । 
इसीलिये जब हस श्रीबेद्यनाथ आयुवेद भवनके पिछले २६ सालके संघर्षमय । 
जीवन भोर उसके फलस्वरूप प्राप्त उत्तरोत्तर उन्नतिकी ओर दृश्टिपात करते हैं तो | 
हमें गर्व और प्रसन्नता होती है। गर्व इसलिये कि एक कर्तव्यपरायण सिपाहीकी | 
हैसियतसे राष्ट्रीय पुनरूद्वारके एक जबर्दस्त मोचें--राष्ट्रीय चिकित्सा--आयुर्वेद । 
के लिये अपने फर्जको हमने हरेक कठिनाई और बाधामें भी खूबीके साथ निभाया 
है ओर खुशी इसलिये कि हमारे राष्ट्रीय संग्रामके नेताओं और सेनानियोंने 
हमारे कामकी सराहना की है, सहयोगियोंने उसकी प्रशंसा की है और सम्मान | 
'किया है। वर्तमान नव-राष्ट्र-निर्माणके झुरूआतमें जब कि प्रकाशकी दो एफ 
'किरणें अन्तरिक्षपर दिखाई पड़ने लगी हैं; हमारे उत्साह ओर खुशीका सर्वोच 
कारण एकमात्र यही अनुभूति है कि राष्ट्रीय संघर्षके हर आघात ओर उसकी 
'आगके प्रत्येक शोलेका हमारा हिस्स। हमें प्राप्त करनेका सौभाग्य मिला है | 
| ` बिहार, यू० पी०, सी० पी०, सी० आई०, राजपूताना ओर पंजाबके 
RA भाषा-भाषो प्रान्तोंमें आयुवेदके कामको उठानेवाली संस्थाओंमें श्रीबैद्यनाथ 
आयुवेद भवन अग्रगामी है। हमारे पूर्वजोंके ओपधि-ज्ञान, रासायनिक 
“क्रियाओं ओर चिकित्सा-विज्ञानको उस हालतमें एकत्रित, संयोजित और निय- 
न्त्रित करना जब कि वह पूरी तरहसे नष्ट हो चुका था और संघर्ष था उन 
विदेशी जोषधि-निर्माताओं और उनकी चिकित्सा-पद्धतिसे जिसके पोछे ब्रिटिश 
सान्राज्यकी पूरी सत्ता ओर प्रभाव काम कर रहा था, कोई आसान कास नहीं 
था। यह भी उस हालतमें जब कि पहलेका किसीका अनुभव इस कामके लिये 
प्राप्य नहीं था। एक अज्ञात महासागरमें छोटी-सी किसी एक नावको खेकर 
` किनारे “भक प्रयास था । 
पिछले इन २६ वर्षा के कार्यविवरणकी सफलताके बारेमें केवल इतना ही 
केह देना काफी होगा कि वैद्यनाथ दवाआंके निर्माण करनेमें इस वक्त ५ बृहत्‌ 
निर्माणशालाएँ लगी हुई हैं, जिसमें विशेषज्ञोंके एक खासा बडे qer देख-रेखमें 
SAARE दवाओंका इतने बड़े स्केलपर निर्माण हो रहा है जो केवल 
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| हिन्दुस्तानमें ही अद्वितीय नहीं है, बल्कि किसी भो fara ओपधि-निर्माताके 


लिये भी स्पर्धा ओर Ma चीज है । 

ओषचि-निर्माण कामके लिये हमें प्रत्येक मुख्य कामके लिये एक-एक अलग 
विभाग कायम करना'पड़ा है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-- 

१--असिद्ध खनिज एवं बनौपधि विभाग 

यह विभाग सारे हिन्दुस्तानके प्रत्येक हिस्सेसे अछग-अछूग arate या एक 
ही नामसे प्रचलित ओपधियों ओर वनरुपतिय्रोंकों एकत्रित करता है। इसमें 
हमारी शाखाओं, वेतनभोगी कर्मचारियों, कमोशन एजेण्टों ओर दवा-विक्रेताओं 
के अलावा स्वतन्त्र वेध च डाक्टर, सरकारी जंगलात विभाग व कृषि विभागसे 
भी सहायता मिलती है । यह सबसे बड़ा विभाग | 

२-- परीक्षण विभाग 

इसमें इकट्टी को हुई जड़ी-त्रूटियां, असिद्ध खनिज एवं ओपधि निर्माणके 
काममै आनेवाली अन्य वस्तुओंका परीक्षण स्वयं अपने प्रयोगशालाम अनुभवी 
वेद्यो और रसायन-शाखियों द्वारा किया जाता हैं अन्यान्य सार्वजनिक शिक्षण- 
संस्थाओंको नियमित रिसर्च कार्यके लिये आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहन भी 
इसी विभाग द्वारा दिया जाता हैं ओर समय-समयपर आवश्यकतानुसार उचित 
खर्च देकर अन्य रिसर्च लेबोरेटरियोंसे भी अपने परीक्षणके काममें सहायता ली 
जाती है। | 

इ--ओऔषधि-निर्माण-विभाग 
' इस विभारामें विशेषज्ञ आयुवरेदाचार्यो' और निर्माणकुशल वद्यशाखियोंकी 

एक सेना ही काम करती हैं; जिनकी देख-रेखमें औषधियोंका ae शास्त्रीय 
AGA निर्माण होता है और निर्माणकी प्रत्येक अवस्थामें भवनके मालिक लोग 


' जो स्वयं जोषधि-विज्ञानके fata जानकार हैं, उसका परोक्षण करते हैं। साथ 


ही इस विनागको दूसरे विभागोंके विशेषज्ञोंकी सहकारिता भी प्राप्त हे। इस 
प्रकार इस विभागके वज्ञानिक सङ्गठन और खव्यवस्थित संरक्षणका ही फल ई 
कि आज श्रीब्रैधनाथ आयुवेद भवनकी बनी हुई औषधियाँ सबसे अच्छी ओर 
असळी समकी जाती हैं । “> 
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वालोमें श्रोबद्यनाथ आयुर्वेद भवनका क्या स्थान हे, इसे कितनी प्रतिष्टा और 


S 


आज हिन्टुस्तानके औषधि-निर्माणकर्ताओ एवं ओषधियोके व्यापार करने- | 
| 
| 


केसा सन्सान प्राप्त हे, इसकी ओपधियोंको लोग कितना प्रमाणित और असली 
समकते हैं, इसका बखान स्वयं करना 'आप मियाँ मिट्टू' बनना हे । गान्धीजी 
साल्वीयजो, नेहरूजीके समान काम करनेवाले, आयुवेद जगतके यशस्वी महा- 
FNA तथा देशंके अन्य महानुभावों आर नेताओंने इन दवाओंकी दिल खोल- 
कर प्रशंसा की हे । 
हमारी दवाओंको व्यवहारमें लाकर असली ओर प्रमाणि कहकर प्रशंसा 
RATS हैं, अखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद सहासएडल (हिन्दुस्तान भरके al 
वच्चांकी महासभा ) के सभापति होनेवाले, राज्य आर प्रजासे सम्मानित, अनेक 
चिकित्सा- ग्रन्थोके लेखक, आयुर्वेदकी परीक्षा लेनेवाले भारत प्रसिद्ध Fac 
श्रीयादवजी त्रिकमजी आचार्य ( बम्बई ), स्वर्गीय पं० श्रीगणनाथ सेन सरस्वती | 
(कलकत्ता ), श्रीगोवर्डन शर्मा छांगाणी ( नागपुर ), डाक्टर ए० s 
( ara ), कविराज प्रतापसिंह ( काशी ), स्वर्गीय लक्ष्मीरास स्वामी (जयपुर ), i 
श्रीशिव शर्मा ( लाहोर ) आयुर्वेद महामहोपाध्याय श्रीभागीरथजी स्वामी 
(कलकत्ता ) तथा आयुवेंद पञ्चानन श्री पं० जगन्नाथप्रसादजी BE ( प्रयाग ) । 
इसके अलावा देशके अनेक सार्वजनिक संस्थाओं ( सेवासमिति, कांग्रेस कमेटी, 
रिलीफ कमेटियाँ, सरकारी ग्रार्म-छधार विभाग, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसपेलिटियां | 
आदि) ने हमारी दवाएँ काममें लाकर उनकी प्रशंसा की है। | 
हम ऊपर बता चुके हैं कि बेद्यनाथ दवाओंकी लोकप्रियता ओर ख्यातिकी | 
~ ae हे कि हमको ओषधि-निर्माणके लिये पाँच-पांच जगह बड़े-बड़े कारखाने 
खोलने पड़े हैं। ऐसा इन्तजाम हिन्हुस्तानमें. तो क्या, औषधि-निर्माण जगतमें 
कहीं भी नहीं है । .ओर सच पूछिए तो हिन्दुस्तान जेसे बढे देशकी भौगोलिक 
सीमाओंमें असली wets दवा बनानेके लिये इस प्रकारका सङ्गठन की, जिससे 
सारे हिन्दुस्तानमें प्रचलित बनस्पतियों, कची खनिज औषधियाँ और मूळ द्ब्योंका 
उलभताके साथ सर्वोत्तम सङ्कलन हो सके और दवा जिस आवहवा, प्राकृतिक | 
वातावरण और अन्यान्य. खास परिस्थितिमें तैयार होनी चाहिये, सम्पूर्ण हो सके 
._ परम आवश्यकता थी । इसके अतिरिक्त एक और विशेष वजह थी जिसके 
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ये एक ऐसा सङ्गठन बहुत ही आवश्यकता था । वह हे हिन्दुस्तानक विभिन्न 


= a 


oe ie cs Peer te 
प्रदेशों आर अलग-अलग भाषा-भाषियोंमें जो एक ही सिद्ध ऑपधिके विभिन्न 


पाठ और उसके निर्माणके लिये विभिन्न शेल्या प्रचलित थीं और हैं, उन ब्रुं जो 


`% 4 ` : aj 
सर्वात्तम आर सबसे अधिक फलदायक हाँ उनको एकत्रित किया जा सके आर 

है ET `% wd u eann 
खार हिन्दस्तानम एक र्टाउडका सवाच दवाए तयार कर उन्ह विद्या 


दवाओंसे टक्कर लेने लायक बनाया जा सके | 

हमें प्रसन्नता हे कि हम अपने इस उपरोक्त सिद्धान्तको बड़ी सफलताके 
साथ कार्यरूपमें परिणत कर सके हैं | 

श्री वेद्यनाथ आयुर्वेद भवनका उद्देश्य औपधियोके कारबारसे सिर्फ अर्थो- 
पार्जन करना ही नहीं है, बल्कि आयुर्वेदके स्टेण्डईको ऊँचा उठाना आर उसे 
सर्वोद्भपूर्ण करना है । हमारी उन्नति ओर ख्धारका एकमात्र कारण दवाओंकी 
असलियत, व्यापारकी सच्चाई ओर जन-सेवा है । 

४--पेकिङ्ग विभाग r 

इस विभागका काम दवाको तौल या नापकर शीशियोंमें भरना, लेबुल 
लगाना, चपडाकी सिल-मोहर करना, कार्ड-बोडके बक्खोंमें बंद करना, आयल- 
पेपर लग्राना आदि औषधिका वाद्यस्वरूप बनाना है । यह विभाग जन-दचिका 
(पूर्ण ध्यान रखता हे । हमारी दवाइयाँ जसे गुणमें श्रेष्ठ हैं वेसे ही उनके बाह्य- 
दर्शन भी अनुपम हैं। शीशी, लेबुळ, बक्स आदि सभी सामान ऊंचे दजके 
होते हैं। कर्मचारियोंकी देखभाल करनेवाले सुपरवाइजर हैं, ताकि किसी कर्म- 
चारीसे गलती न हो जाय । ? 

५--आडर-सप्लाई विभाग 
एजेन्सियोंसे आनेवाली दवाओंकी माँगको बिना गलती किये उत्तमताके 


साध भेजना इस विभागका काम है । एजेन्सीके आर्डरका माल-स्टोरकीपर 


निकालता है। उसे एक कर्मचारी मिलाकर देखता है कि कोई दवा कम-बेशो 


तो नहीं है । उसके बाद एक विश्वासी कर्मचारियोंसे बक्सोंमें बन्द कराकर 


लोहेकी पत्ती erat देता है। प्रत्येक कर्मचारी अपना काम सावधानीपूर्वक 


समाप्त करके जिम्मेदारीके लिये अपना हस्ताक्षर करता है। तीन बार पेकिङ्ग 
'होनेसे गलतीकी शुञ्जायश्ञ नहीं रहती एवं सावधानीसे पुआल लपेटकर पेक 
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होनेसे ट्ट-फ़ूटका भय भी नहों रहता | इस विभागके कर्मचारी बहुत योग्य 


ओर विश्वासी हैं । 
६--प्रबन्ध विभाग 

कारखानेके प्रत्नन्धके लिये एक उत्तम और योग्य कर्मचारीमणडल (Staff) 
है जो सब कामोंको उत्तम रीतिसे सम्पादित करता दै। इस विभागमें ARR, 
सहायक AAS तथा अन्य कर्क आदिके कासपर सभी अच्छे घेतनपर योग्य 
आदमी बहाल किये जाते हैं! इसलिये हम यह दावेके साथ कह सकते हैं कि 
हमारे जेसा उत्तम प्रबन्ध दवा विक्रेताओंमें किसीका .नहीं है । 

७--एकाउण्दस विभाग 

कारखानेके लेखा-जोखा, हिसाब-कितावके लिये योग्य व्यक्ति णकाउण्टेण्ट 
तथा ख्जाञ्चीके पदपर कास करते हैं, जिन्हें बहुत ऊंची तनख्वाहें मिलती हें 
एजेन्सोसे लेकर रोजमरके हिसाब-किताब तकका लेखा-जोखा यह विभाग बड़े 
सुन्दर डङ्गपर रखता है । 

८--प्रचार विभाग 

हमारा यह विभाग बहुत ही बढ़ा हे, जिसमें प्रचार मेनेजरके अछावे अनेक 
व्यक्ति कास करते हैं। इस विभागका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम अपने 
प्रचार, अपनी द॒वाओंकी उपयोगिताके बारेमें घर-घर सन्देश पहुँचा दें ; ताक्रि 
दुवा वेचनेमें हमारे एजेण्टोंको सुविधा हो । इस विभागके द्वारा अखवारोंका 
विज्ञापन, सिनेमा स्लाइड, दीवाल लिखवाना, पंचाङ्ग, केलेएंडर, डायरी, सूची- 
पत्र, पोस्टर तथा अन्य प्रचार-साहिय छपवानेके अलावा उन्दर और आकर्षक 
साइनबोर्ड एजेण्टोंके लिये तैयार कराये जाते हैं। इस विभागके अधीन दो- 
तीन मोटरवान भी हैं जिनके जरिए गाँव-गाँवमें तथा मेले-जलसोंमें घूम-त्रूम कर 
प्रचार क्रिया जाता है | 

९--प्रेस व प्रकाशन विभाग | 

लेल, सेवनविधि तथा प्रचार विभागके साहिव्यकी-ओर आयुर्वेदीय ग्रंथोकी 
छपाईका काम इतना अधिक हमारे यहाँ होता है कि उसके लिये एक बडा प्रेस 
खोळनेका प्रबन्ध हमें करना पडा । उस प्रेसके कर्मचारी ( Staff) भी बड़े 
ही योग्य और अनुभवशील हैं । 2 
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१०--स्वास्थ्य-रक्षा एवं धर्माथ;विभाग 
इस विभागका काम हे जगह-जगह आवश्यकतानुसार धमार्थ औषधालय 
खोलना तथा अन्य उपायोसे--जेसे पीढ़ित-क्षेत्रोंमे औषधि और वेद्य भेजकर 
दुःखी एवं असहाय प्राणियोंकी सेवा करना । इसके निमित्त अभीतक ४ धर्मार्थ 
औषधालय खुळ चुके हैं, जिनका सञ्चालन योग्य पेदनभोगी कर रहे हैं। इसके 
अलावा हमारे वैद्य झुहल्ले-मुहल्ले तथा गांवे-गांवमें घूम-घूमकर ada 


स्वास्थ्य-रक्षाका प्रचार करते हैं तथा तत्सम्बन्धी साहित्य एवं संयम-नियम, - 


भोजनके बारेमें छपा हुआ चार्ट बाँटते दे; ताकि लोग उन नियमोंपर चलकर 
बीसार न होने We! 
११--यातायात विभाग 

यह विभाग लड़ाईके जमानेम खोला गया है। युद्धके दिनोंमें माल भेजने 
तथा मँगानेमें बड़ी कठिनाइयाँ उपस्थित होने लगीं । इस विभागको खॉलनेसे 
हमें तो सुविधा हुई ही, एजेण्टोंको भी बड़ा लाभ हुआ । यह विभाग रेलवे, 
जहाज, लारी आदिसे माल भेजनेका जल्दीसे जल्दी प्रबन्ध करता है तथा इसके 
लिये लिखा-पढ़ी, दोड़-धूंप, कोशिश-पैरवी सबकुछ करता है । इस विभागके 


'जिम्मे दो मोटर लारियाँ तथा अनेक अन्य गाड़ियाँ .भी कर दी गई हैं। 


१२--एजेन्सी और बिक्री विभाग 
सारे हिन्दुस्तानमें हमारे ४५ से अधिक बिक्री-केन्द्र और १४ हजारसे 


अधिक एजेन्सियाँ हे । मुख्य-मुख्य शहरों, व्यापारी-केन्द्र और कस्बोंमें आयुवेद 


के प्रचारके दष्टिकोणसे एवं औषधि-वितरणकी सुविधाके ख्यालसे ही हमने अपने 


थे विक्री-केन्द्र खोले है । 


इन बिक्री-केन्द्रोके अलावा हमारे एजेण्टोंकी तीन श्रेणियाँ हैं--साधारण, 


कार्यकर्ता ओर सोल एजेण्ट | ८ 


वैद्यनाथ रस-भस्मे श्रेष्ठ क्यों होती हैं ? 
रसायन ओर भस्म बनानेके ल्यि रसायनशाला देहलीसे १०८ मील 


'पश्चिस छोटेसे गाँव कांसलीमें हे, जहाँ रसायन और सस्में बनानेके लिये सब 


तरहकी छविघायें प्राप्त हैं ॥ इस जगह जङ्गली कंडे ( बन्योपल--गोंयठे ) हजारों 
सद आसानीसे मिलते हैं! ओर मजदूरी भी सस्ती हे । यहांसे सबसे नजदीकका 
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, रेल्वे स्टेशन २४ मीलपर हे.। स्टेशनपर भी पत्थरके कोयलोंको विक्री नहीं a 
होती । इसपर देहातमें बिजलो या गेसका कोई प्रश्न ही नहीं। अतः जुद्ध S 
आयुर्वेदीय पद्धतिसे भस्म और कूपीपक्व रसायन बनानेका जैसा स्वतंत्र तप्रवन्ध | | 
हमार यहां हे वेला भारतवर्षमें किसीके यहाँ नहीं हे। आयुेदाचार्थ do i 
नारायणदत्तजी WA: इस रसायनशालाके अध्यक्ष हैं जो पारदके संस्कार ओर | h 


भस्मोंके निर्माणको विशेषताके लिये भारत प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार वैद्यनाथ 
रसायन ओर भस्मं सर्वश्रेष्ठ तैयार होकर हमारे कलकत्ता, पटना, झांसी और 
नागपुरके कार्यालयोंमें जाकर वहाँ पेक होकर तथा सिलमोहर लगाकर एजेण्ट 
पास बिक्रीके लिये भेजी जाती हैं । wed जितनी पुरानी होती है उतने ही 
दे गुणकारी होती हें । हमारे यहाँ वजनमें मनो wed एक साथ तेयोर 
होती ओर पुरानी होनेपर ही बिक्री की जाती हैं। कई दूसरे प्रतिष्ठित ओषधि 
निर्माता नी हैं जो रस भस्में अच्छी बनाते रैं, . परन्तु उनके मूल्य बहुत ज्यादा 
होनेके कारण अमीर लोग ही खरीद सकते, साधारण जनता नहीं । इसके 


2 
विपरीत कई औषधि-निर्माता बहुत ही सस्ते भावमें बेचते हैं जो किसी भी 
हालतमें विश्वसनीय. नहीं हो सकती । श्रीबेद्यनाथ आयुर्वेद भवन द्वारा बनी 
हुई रस रसायन और भस्में उत्तम श्रेणीकी होनेपर भी मूल्यमै अधिक नहीं हैं । 

थोड़ा-ला अधिक मूल्य देकर आप बेद्यनाथ रस-भस्में खरीदकर निश्चित रूपसे 
फायदा उठायेंगे। हम आपको गारंटी देते हैं कि बैद्यनाथ रस-भस्म निश्चित 
खूपसे फायदा दिखछाती हैं और माँके दूधकी तरह निर्दोष होती हैं। इस 
तरहकी उत्तम भस्मे डालकर बननेवाले रस भो पूर्ण गुणकारी होते हैं। इस सब 
कारणोंसे भारतवर्ष भरमै यह प्रसिद्ध हो गया है कि वैद्यनाथ रस-रसायन ओर 

- भस्म सचक्षेष्ठ पूर्ण गुणयुक्त होती हैं । i 
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